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चक्तवय 


हिंदी गद्य साहित्य में प्रेमसागर एक अपिद्ध गंध है और अत * 
तक इसके अनेकानेफ संस्करण छप भी चुे हैं । शिक्षा-विपयक 
संग्रहों मे बहुधा इसका कुछ न कुछ अंदर उद्बृ क्रिया जाता है । 
इस भ्रफार पठित समाज्ञ में इसका बहुत अ्रचार है। परंतु इधर 
इसके जितने संध्करण मिले हैं, वें सभी संघ्कृतविज्ञ विद्वानों द्वारा 
शुद्ध कर दिए गए हैं; पर वे लछजीछाल के प्रेमसागर से कितने 
मिन्न हैं, यह इस संस्करण से मिछान करनेपर सात्ठम दो सकता 
है। उन्होंने संस्कृत के शब्दों को जो रूप दिया था, उनका इन 
नए संस्करणो में संस्क्रत रूप दी दिया गया है, जिससे उस समय 
की शब्दरवना का टीक ज्ञान नहीं हो सकता । इसी फरम्मी फो पूरा 
करने के लिग्रे श्रेमसागर की बह प्रति प्राप्त की गई, जिसे स्वयं 
हल्जोछाछ ने अपने यंत्राल्य संस्कृत प्रेंस मं सन्‌ श्य१० इं० से 
प्रकाशित किया था। यह प्रति कलऊत्ते की इस्पीरियछ छाइन्ररी 
से प्राप्त हुई थी । दूसरी श्रति जो सन्‌ १८8२ ६० में अकाशित 
हुई थी, वह फलऊते के वो औव एक्जामिनस के पुस्तफालय 
से सिस्दी है। उस पर छिप्ता है क्षीयोगब्यानमिश्रेण परिप्श्वत्य 
यथामति सर्मकितं छालकत॑ प्रेमसागर पुस्तक ॥॥7 

पहली भ्रति के दाइंदिछ प्र पर 'दिंदुवी? था, परंतु वह दूसरी 
प्रति के टाइटिछ प्रष्ट पर परिष्ठत होने से हिन्दी हो गया है । 
संपादक ने यथामति इस प्रति में बहुत सा संशोधन कर दिया दै। 
जय सीख बत्तीस वर्ष घाद ही के सेंस्कण्ण में इतना संशोधन हो 


+ 
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गया था, तब आधुनिक संस्करणों के विषय में कुछ तऊ वितक 
करता व्यर्थ है। इन दोनों प्रतियों का नाम क्रमात्‌ क और ख 
रखा गया है और इन दोनों में जहाँ कोई पाठांतर मिला है, वह 
फुदनोट में दें दिया गया है, । इस संस्करण का मूठ आधार प्रथम 
पति है; परंछु दूसरी से भी साथ साथ मिलछान कर लिया गया है ! 

इन दोनों प्रतियों के देखने से ज्ञात होता है. कि लद्जी ने 
विभक्तियों को प्रकृति से अछण सपना ही उचित समझा था और 
उनके अनंतर भी यह प्रथा धरावर सवमान्य रही । अब उन्हें 
मिलाकर छिफते की प्रथा अधिक प्रचलित हो रही है; यहाँ तक कि 
होने से! भी मिलाऊर लिसा जाने लगा है। कविता से ऐसा 
करने से छुछ कठिनता हो सकती है जैसे 'मत का मनका फेर! से 
मिलाने से होगा । प्रथम प्रति मे गये, आये! आदि में ये के स्थान 
पर ए का बहुत प्रयोग किया गया है जो दूसरी प्रति में से एक दम 
निकाछ दिया गया है। इन प्रतियों मे पंचम वर्ण के स्थान पर 


* अनुस्वार दी.व्यवद्ार में छाया गया-है । 


इनके सिधा सन्‌ १८६४ ई० की नवलकिशोर प्रेल द्वाग 
प्रकाशित एक प्रति मेरे पुस्तकालय में थी, जो उदूँ लिपि में छपी 
थी और इसे रूपांतरित करने का कार्य छाला स्तामीद्यालजी ने 
किया था। यह अति रायछ साइज़ के १७५ ध्रष्ठों की है और 
इसमें प्रायः बीस चित्र कृष्णलील्य-संबंधी दिए हैं | इसमें प्रत्येक 
अध्याय के आरंभ में उसके शीर्पफ, जो इस संस्करण की विपय- 
सूची में दे दिए गए हैं, दिए हुए हैं ॥ इस संस्करण का अधथम 
अध्याय उदू प्रति मे दो भागों में विभक्त है। छठे पर के नए 
पैरा से प्रथम अध्याय आरंभ किया गया है और पूर्व अंश पर 


( ह३) 


अध्याय न देकर 'अथ कथा अरंभ! जञीर्पफ दिया गया है । पाठ 
भी बहुत शुद्ध दे, पर इसे शुद्ध पढने से चह्ी सफल हो सकते हैं, 
जो उदू अच्छी तरद् जानते हुए हिंदी भी अन्‍्छी जानते हो । 
कह्दीं कहीं रूपांतरकार ने क्रिया पद्‌ को आगे पीछे हृदास्र वाक्य 
को ठीऊ कर दिया है। इससे भी मिलान करने मे सहायता छी 
गई है। + 

+ प्रेमसागर की कथा ऋृष्णछाछा अति प्रसिद्ध है और इस विपय 
की पुस्तकों को भत्येक दिंदू अनेक बार आवृत्ति कर लेने पर भी बढ़े 
चाब से पढा करता है । श्रीमद्भागय्रत के दम स्कंध में क्रष्णलीला * 
सिस्तारपूर्क नब्चे अध्यायों में कही गई है जिसका चतुभंज मिश्र 
ने दोहे चौपाइयों में अनुवाद क्या था । इसी अनुवाद के आधार 
पर रल्डूजीलाल ने ने ही अध्यायो में यद् अंथ पड़ी बोडी में 
सैयार किया था | परंतु बन भाषा का रितना मिश्रण इस म्रथ मे 
रह गया है, वह्‌ इसके झिसी प्रप्ठ के पढने से माछूम हो सकता 
है । नग भाषा का मेल तो जो हु है सो ठीक ही है, कविता की * 
छुकनदी ने भी पीछा नहीं छोडा है और स्थान स्थान पर पह 
अपना स्थाद चराती जाती है, जैसे-बढ बृूपभ रूप घनकर 
आया है सीच, हमसे चाहता है अपनी मीच | 

+ यह यह समय था जब पद से गद्य का ग्रादुमौर हो रहा था। 
इससे छोटे छोटे वाक्‍्यों में इस तुकबंदी से पीछा नहीं छूठा 
था। दूसरा यह भी कारण था कि जिस मंथ के आधार पर यह्‌ 
पुस्तक डिफ्लो गई थी, वह भी च्जभाषपा के पद्यों मे था। इस से 
यह न सममना चाहिए कि इसके पहले गरथ के अंथ नहीं थे) 

» प्रथम सरकणएण में इसरा उल्ेव भूछ & नहीं दुआ था। 
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इस घारणा को निर्मेल फरने के लिये हिंदी गद्य साद्वित्य के विकास 
पर एक छोटा सा निबंध साथ ही दे दिया गया है। कहने का 

* मतलग यह दै ऊि वद खड़ी बोली के साहित्य का आरंभिक फाछ 
था | यद्यपि जटमलछ का गय एड़ी घोही में ही है, परंतु ये राज- 
पूताने के रुनेवाले थे और लल्लूजी आंगरा-निवासी थे तथा 
इसका आधार भी ब्रज भाषा था, इसलिए इनपर उस भाषा का 
प्रभाव बना हुआ था ! पएं० रूदल मिश्र, इंशरअह्ठाद याँ और 
मुं०-सदासुखछाल आदि धजवासी नहीं थे; इसी से उन लोगों फी 
भाषा में प्रज भाषा का पुट प्रायः नहीं रह गया है । 

“ साथ ही यह विचार उत्पन्न होता है फि दो तीन शत्ताव्दी 
पहले हम छोग अनेक प्रान्तों में जिस भाषा में चात चीत करते थे, 
उसके रूप का जिस प्रकार पता रूम सकता है। इसका एफ सरल 
उपाय है और उससे हृद आशा है कि उद्र व्यावद्यारिक घोल- 
चाल की भाषा का अवश्य बहुत कुछ पता छग सकेगा । यदि 

+ तीय-स्थानों के पंछो की घहियाँ, समय और भाषा फी दृष्टि से 
जाँची जायें तो इससे उक्त भाषा के साथ साथ पेतिहासिक धद- 
जाओं पर भो बहुत कुछ प्रकाश पढ़ने की आशा की जा सकती 
है। हिंदी के साहित्यप्रेमियों को, जो तीथ्थस्थानों फे रहनेवाले हैं, 
इस ओर दृष्टि देकर हिंदी साहित्य के इतिहास के इस अंग की 


भी पूर्ति करने में सहायक होना चाहिए । 
* भागवत की कृष्ण-ऊथा का साधुर्य भी दो चार अज॒वादित होने 


से घुले हुए रंग के समान प्रेमसागर में फीऊा पड़ गया है। 
झितने दोहे चौपाइयाँ इस स्थना में आई हैं, उनकी कविता बहुत 
ही साधारण श्रेणी की है और छंदोमंग का दोप मी है । इस 











अर 
सकार यह थथ पड़ी बोली के आरमिक काछ का दोने से और 


अष्ण-कथा के कारण मान्य समझा जाता है, नहीं तो इसमें झिसो 
प्रकार का विशेष गुण नहीं है! 

अस्तु, जो इ5 हो, यह सस्‍्करण अपने असली रूप से पाठकों 
के आगे रखा जाता है । अप यदद उन्हीं लोगों पर निर्भर है कि 
ये इसे अपनाकर सपादन के कार्य-श्रम को सफछ करें। इस 
संपादन कार्य में बा० ' श्यामसुदरदासजी नें गुरुषत्‌ मेरी बहुत 
सहायता की है, जिसके लिये यट्‌ लिखना कि मैं उनका अन्यत 
अजुगृद्दीत हूँ, अनावश्यक है । 
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श्रीलल्कुजीकाल का जीवन-चरित 





इनका नाम छट्टछाल, छालचद था ढड्ढजी था और कत्रिता 
में उपनाम छाछ ऊवि था | . ये आधुनिक हिंदी गद्य के और 
उसके आधुनिक स्वरूप के प्रथम टेखऊ माने जाते हैं । ये आगरा 
निवासी गुजराती औदीच्य ब्राह्मण थे और उस नगर फे बलका 
थी बस्ती गोउल्घुरा मे रद्दते थे । इनके पिता का नाम चैनसुपजी 
था जो बडी द्रिद्रावस्था में रहते ये और पुरोदिताई तथा आकाश 
वृत्ति से फिसी प्रकार अपना कार्य चछाते थे। इनके चार पुत्र 
थे जिनके नाम क्रमश लद्जी, दुयालजी, मोतीरामजी और 
चुत्नीछालजी थे । सच से बडे लल्छूज्नोछार थे मिमफे जन्म 
का समय निश्चित रूप से अभी तक ज्ञात नहीं हुआ 
है, पर सभवत इनका जन्म स० (व्र२० बि० के छग॒भुग 
हुआ होगा ! इन्होंने घर ही पर कुछ सस्कृत, फारसी और 
ब्रज भाषा का ज्ञान ग्राप्त कर लिया था । जय स० एट2० वजि० 
में इनके पिता स्तर्ग को सिधारे, तन अधिक कष्ट होने के कारण 
यह स० १८४३ वि० में जीविक़ा वी सोज में मुशिदाबाद आए । 
थहाँ ऋपासजी के शिष्य गोस्वामी गोपाल्दासजी के परिचय और 
सत्सग से इनझी पहुँच पदाँ के नवराय झुगारकुद्दीछा के दरार मे 
हो गई। नयात से इसपर प्रसन्न दोकर इसकी जीतिया बाँध दी 
जिससे ये आराम से वहाँ सात बर्ष तक रहे। स० शद्व५० बि० 


(७) 


में गोस्वामी गोपालदासजी की सत्यु हो जानें और उनके माई 
गोस्वामी रामरंग कौशल्यादासजी के वर्दवान चले जाने से इनका 
चित्त उस स्थान से ऐसा उचाट हुआ कि नंबात के आप्रह् करने 
पर भी उनसे विदा हो ये कलकत्ते चले गए। 

नाटौर की प्रसिद्ध रानी भवानी के दृत्तक पुत्र महाराज राम- 
कृष्ण से कलऊत्ते में इनका परिचय हो गया और यह्‌ कुछ दिन 
उन्द्रींके आश्रय में वहाँ रहे । जय उनके राज्य का नए रूप से 
प्रगध हो गया और उन्हें उनका राज्य भी मिल गया, तन यह भी 
उनके साथ नादौर गए। फई वर्ष के अनतर जब उनके राज्य में 
उपद्रव मचा और बह बैंद क्रिए जाऊर मुर्शिदाबाद छाए गए, तन 
यह भी उनमे दिदा दोझर सं० १८५३ पि० में कलछकते छोट 
आए जहाँ कुछ दिन तक चितपुर रोंड पर रहे। यहाँ के कुछ 
बाबू लोगों ने श्रगठ में तो इनका बहुत कुछ आदर सत्कार झिया, 
पर झुछ सद्दायता न की, क्योकि वे छिपते हैं कि “उन्हों के थोये 
डिष्टाचार में जो कुछ वहाँ से छाया था सो बैठकर खाया ।” जय 
कई वर्ष इन्हे जीविका फा कष्ट बना रहा, सम अंत में घयराकर « 
जीपिकां की सोज में यह जगन्नाथपुरी ग०। जब जगदीश का 
दशशन करने गए थे, तब ख्वरचित निर्मेदाप्टफ सुनाकर उनकी स्तुति 
की थी, जिसका प्रथम दोहा यो है-- 

विश्व॑ंमर वनि फिर ही, भछते बने सहराज । 
हमरी ओर निद्वारि के, छसौ आपुनों काज ॥ 

संयोग से नागपुर के राजा मनियाँ बाबू भी उसी समय 
जगदीश के दर्शन को आए हुए थे और वे सडे पड़े इनकी इस 
द्ैन्य स्तुति को जिसे यह बडो दीनता के साथ पढ रहे थे, सुनते 


( 4) 


रहे | इससे रन्हें इसपर बड़ी दया जाई और उन्होंने इनसे परि* 
घय करके अपने साथ सागपुर डिया जाने के छिये बहुत आम्रदद 
दिपलाया । इनका विचार भी वहाँ जाने का पका हो गया था. 
» पर अभी तक इनऊे अदृष्ट ने इनका साथ नहीं छोडा था जिससे 
यह उनके साथ नहीं जा सके और कलउत्ते लौट आए । विदा होते 
समय मनियाँ यावू ने सौ रपये मेंट देकर इनफा सक्कार 
किया था। 
इन्हीं दिनों साहबों के पठन पाठन के छिये जब कछकक्‍्ते में 
* एक पाठशाछा सुटी, तय इन्होंने गोपीमोहन ठाउर से जाकर 
प्राथना घी | उन्होंने अपने भाई हरिमोहन ठाकुर के साथ इन्हें 
अजबर पादरी घुरन साहब से इनकी मेंट पण दी । उन्होंने आशा 
भरोसा तो बहुत दिया, पर एक महीना व्यवीत दो जाने पर भी 
जय उनका क्या छुछ नहीं हुआ, तय दीवान काशीनाथ खत्ी के 
छोटे पुत्र श्यामाचरण के द्वारा डाफ्टर रसेल से एक्र अनुरोध पत्र 
श्राप्त फरके इन्होंने डाक्टर गिलक्राइस्ट से सेंट की जो उमर दिनों 
* फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल ये । इन्हीं गिलमाइस्ट साहब 
का, जो उस समय हिंदी और उद्दू भाषाओं का स्वरूप निश्चित कर 
रहे थे, सत्सग ढहलालजी की विख्याति का मूछ कारण हुआ 
साहव ने इन्हें ध्रज्ष भापा की विसी कहानी वो हिंदी गद्य में 
लिफने की आज्ञा दी और अर्थ-साह्ाप्य के साथ साथ इनके 
आश्थनाजुसार दो मुसछमान देसकों को, मिनरा नाम मजहरअली 
खाँ विछा और काज्षिस अछी जवाँ था, सहायतार्थ नियुक्त कर 
दिया। तय इन्होंने एक वर्ष (स० रैद५६ प्रि० ) में परिश्रम 
करके चार पुस्तकों का ब्रज भाषा से रेपते वी बोढी मे अनुवाद 


(४६) 


किया । इन पुस्तकों के नाम सिद्दासनवत्तीसी, चैतालूपचीसीं, 
'शकुतछा नाटक और साधोनछ हैं । 

आएरे के तैराऊ बहुत प्रसिद्ध होते हैं और लद्ड़ी भी वहाँ 
के नियासी होने के कारण तैरना अच्छा जानतें थे | दैवात्‌ एक « 
दिन उन्होंने तट पर टहछते समय एक अगरेज़ को गंगाजी में 
ड्बते देखा । तब उन्होने निडर होकर मटपट कपड़े उतार डाले 
और गंगाजी में कूद दो द्वी गोते में उस निशा लिया ! वह अँग * 
रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई पदाधिरारी था। उसने अपने 
प्राणरक्षक की पूरी सहायता की और इन्हें कुछ धन देकर छापा- « 
साना खुलवा दिया | उसी के अन्लुरोध से फोठ बिलियम काछेज * 
में इनकी बि० सं? १८५७* से पचास रुपए मासिक की आजीविका 
छग गई। बस इसके अनंतर इनकी प्रतिष्ठा और र्याति घराबर 
बढ़ती चछो गई । इन्होंने अ्रपने श्रेस में, जिसका नाम संस्द्रत 
प्रेत रफ़ा था, अपनी पुस्तकें छपदाकर बेचना आरंभ कर दिया । 
कंपनी ने भी इस प्रेस के लिये बहुत कुछ सदायता ढठी जिससे 
इसमें छपाई का जच्छा भ्रबंध हो गया । यह यंत्राउय पहले पटल- 
डाँगा में सोल्य गया था । इनके प्रेस वी पुस्तकों पर सबंसाधारण 
की इतनी श्रद्धा हो गई थी कि इनकी प्रकाशित शमायण ३०) 
४०) ५०) को और प्रेमसागर १५) २०) ३०) को बिक जाते 
थे । इनके छापेसाने के छपे हुए मंथों को एक झत्ताब्दी से अधिक 





१ बिदारोविदार और सरस्वती के दितीव वर्ष दी) २ री सख्या में स० १८०७ बि० 
बे सन्‌ १८०४ ६० माना है, जो अशुद्ध है। सन्‌ १८०० ई० चांदिए। देखिये जी. 
४, भिश्सेन सपादित लाकर्च॑द्रक| पृ० १२ ६ 


( १० ) 


हो गया, पर वे ऐसे उत्तम, मोटे और सफेद बॉसी कागज पर 
कप हे चर 
छपे थे कि अब तक नए और दृद् घने हुए है । 


छल्ठजी चौबीस बर्ष तक फोट विलियम काछेज में अध्यापक 
रहे और घि० सं? श्दूद१ में पेंशन लेकर स्वदेश लौटे । वे अपना 
छापाखाना भी आते समय नाव पर लादकर साथ ही आगरे छाए 
और वहा उसे खोला । आगरे में इस छापेखाने को जमाकर ये 
ककछकते छौट गए और वहीं इनकी मृत्यु हुदब। इनकी कब और 
कैसे मृत्यु हुई, इसका बत्त इनके जन्म के समय के समान निश्चित 
रुप से ज्ञाव नहीं हुआ । परंठु पेंशन छेते समय इनकी अवस्था 
छूगभग ६० चर्ष के हो चुकी थी । 


यद्यपि इनके भाइयो को संतान थी, पर ये निस्‍्संतान ही रहे । 
इनरी पत्नी का इनपर असाधारण प्रेम था और थे इनके कष्ट के 
समय वरावर इनके साथ रहीं । ये चैष्णव तो अवश्य ही थे, पर 
किस संप्रदाय के थे, सो ठीक नहीं क्या जा सकता | संभवतः ये 
राधावल्भीय ज्ञात होते हैं 


इतना तो स्पष्ट ही विदित है कि ये कोई उत्कट विद्वान नहीं 

मे और न किसी विद्या के आचाये होने का गर्व ही कर सकते 
ये । संम्कृत का वहुद कम ज्ञान रखते ते, पदों और अंगरेजी भी 
कुछ कुछ जानते थे, पर च्रज भाषा अच्छी जानते थे । कि भी ये 
कोई उच्च कोटि के नहीं थे | परन्तु जिस समय ये अपनी छेसनी 
चढा रहे थे, उस समय ये वास्तव में ठेठ हिंदी का स्वरूप स्थिर 
* कर रहे थे | हिंदी गद्य के कारण ही ये असिद्ध और विख्यात हुए 
हैँ । कुछ छोगा का यह कथन दे के याद ये आजकछ होते तो 


( ११ 2 


फदापि इतने यञ्य के भागी न होते। पर यह तो न्यूटनन आदि 
जगख्सिद्ध विद्वानों फे छिये भी कहा जा सकता है| - 


लल्लजीलाल के अन्धों की रची 


( ) ) सिंहासनवत्तोसी--इस पुस्तक में प्रसिद्ध राजा 
विक्रम के सिंहासन फी ३८ पुतलियों की कहानियाँ हैं, जिसे 
सुंद्ाम ने संस्कृत से ब्नज्ञ भाषा में छिपा था। उसीका वि० 
सं० १८५६ में लल्लज़ी ने हिंदी मे अनुवाद क्या । उदाहरण- 
खुदा ने जबसे उसे दुनिया के परदे पर उतारा सत्र बेसहारों का 
किया सद्दारा और रूप उसफा देखकर चौदहवीं रात के चाँद को 
चका्चौंधी आती, बडा चतुर सुघर और गुणी था, अच्छी जितनी 
बात सब उसमे समाई थी । 

(२ ) बैताटपचीसी-- संस्कृत में शिवदास छत बेताल- 
पंचर्विशतिका नामक पंथ है, जिसका सुरति मिश्न ने ब्रज भाषा में 
अम्नुवाद किया था। उसी हिंदी अनुवाद मजहरअछी बिला थी 
सहायता से हुआ था। उद्दरण--इबतिदाय दास्तान यों है कि 
मुहम्मद शाह वादशाह के जमाने मे राजा जैमिंह सवाई ने जो 
साहिक जैनगर का था झुरति लामक क्वीश्वर से कहा कि वैताल- 
प्चीसी को जो जयान संस्कृत मे हैं तुम प्र॒ज भाषा में कहो । तय 
मैंने धमूजित्र हुइुम राजा के प्रज की बोली में क्द्दो। सो हम 
उसको ज्ञप्रान उदूँ में छापा करते हैं जो सास और आम के 
सममकले में आये | 

- ६३) शकुंतला नाटफ--संस्कृत से हिंदी अनुवाद । 
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(४ ) माधोनह--( माघवानछ ) सामक संस्कृत कौ 
पुस्तक सं० १५८७ नि० की लिपी हुई वगाछ एशाटिक सोसाएदी 
में सुरक्षित है । इसी के आधार पर सं० १७५५ बि० के छगभग 
मोतीराम फ्िं ने प्रज भाषा में एफ क्दह्यानी लिसी थी, जिसका सह 
दिंदी अलुबाद है । 

(५ ) माधवविदास--रघुराम सामर शुजराती कवि के 
सभासार और इृपाराम कवि द्वारा अहपुराण से संग्रहीत योग- 
सार नामर दोनों म्ंथो को मिछावर लस्छूजी ने भाधवविद्यास 
नाम से इस पुस्तक को पहले छपयाया । इस पुस्तक में गद्य पद्च 
दोनों हैं. और यह्द ब्रज भाषा में है। रघुराम नागर वी एक अन्य 
रघना माधय बिलास शतर पोज से मिली है । 

(६ ) सभाविलास---यह एक भ्रसिद्ध पुस्तक है जिसमे 
नाना अक्ार के नीति विपयक प्मों का संप्रह है । 

( ७) प्रेमसागर--सं० १६२४ वि० में चतुमुजदासजी 
मे ब्रज भाषा में श्रीमद्भागयत के दशम स्कंघ का दोदों और चौप(- 
इयो में अम्रवाद्‌ रिया था। इसी भंथ के आधार पर बि० 
सं० १९८६० में छल्दूजी छाल ने प्रेमसागर की रचना की । यह भाग- 
चत का पूण अनुवाद भ होकर उसका सर्॒क्षिप्त रूप है । इसका प्रथम 
संस्करण वि० सं० १८६७ में अरकाशित हुआ था। यह एक 
प्रसिद्ध म्रथ है और पाण्य पुस्तकों मे इसका छुछ न कुछ अश 
अवश्य संगृद्दीत रहता है.। 

(«) राजनीति---नज भाषा सें दितोपदेश का स० १८६९ 
वि० में अजुचाद करके यह नाम रखा था। 

(९) भाषा कायदा--हिन्दी भाषा का व्याफरण | उदूँ मे 
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छोटे व्याकरण को कायदा कहते हैं । ऐसा नाम रफने से यह्‌ ज्ञात 
होता है कि इसके प्रणयन सें इन्हे मुसलमान लेखकों से सहायता 
मिली होगी | यह अंथ छपा था, पर श्रकाशित नहीं हो सका । 
इसकी एक प्रति वंगाछ् एथाटिक सोसाएटटी में सुरक्षित है। 

(१० ) लतायफ़ हिंदी-उद्दूं, हिंदी. और ब्रज भाषा 
की १०० कहानियों का संग्रह है । छोटी छोदी कहानियों 
और चुठऊुछों को छत्तीफ: कहते हैं, जिसका चहुचचन छतायफ 
है। यह न्यू-एन्साइछ्रोपीडिया-हिंदुस्थानी के नाम से प्रकाशित 
हुआ था । 

(११) लालचंद्रिका--सं० १८७५ वि० मे अनवरचंद्रिका 
अमरचंद्रिका, हरिप्रकाश दीका, कृष्ण कत्रि की फवित्तवाली टीका, 
क्ृष्णछाछ की टीका, पठान सुछढतान की छुंडलियों-चाली टीका 
और संस्कृत टीका की सद्यायता से इन्होने महारुवि विहारीछाल की 
सतसई पर इस नाम की गद्य दीका तैयार की पर इस नाम की गद्य दीका तैयार की। इसमें नायिका 
भेद और अलंकार भी दिए हैं और इसे आज़मझाही क्रम के अनु- 
सार रखा है । डाक्टर मरियसंन ने इस संपादित करके सं० १९०२ 
चि० मे पुनः प्रकाशित किया । 

उदा०---उम्रग के, आशय और ही लिये, बात करती थी। 
सो रहीं अधकहीं बातें । देखकर सिसानी नायक की आँखें, करी 
रिस भर्री आँखे न्ञायका ने । 
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मनुष्य जिसके दास अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रस्ट 
करता है, उसे बोली या भाषा कहते हैं । भाषा की यह परिभाषा 
एफ प्रकार से रूढ़ि सी मान छी गई है, यद्यपि इसके अंतर्गत 
वे संझेतादि भी आ जाते हैं जिनसे आपस में बहुत कुछ विचार 
प्रकट किए जाते हैं. या किए जा सऊते हैं; परंतु वे इस परिभाषा 
के अंतर्गत नहीं समझे जाते । इन भाषाओं का सामकरण प्राय 
उन देश, श्रावो या जातियो के नाम पर रिया जाता है जिन देशो, 
प्रांतो या जातियो मे वे बोली जाती हैं । संसार की छगभग सभी 
भाषाओं का नाम क्रिसी देश या ज्ञाति के नाम पर होता है । 

आपस में बात-चीत करते या आवश्यकता सार कुछ बोलते 
समय पद्य का रुसी व्यप्रह्यर नहीं किया जाता, सर्चदा गद्य में ही 
बिचार अऊट किया जाता है । परन्छु यह एक धआश्वय की वात है 
दि जिस किसी भापा के साहित्य को उठाकर देखिए, सत्य का 
आरंभ पद्म से ही हुआ है | क्या उन प्रतिभाशाली आदि कवियों 
के मस्तिष्स से छंद ही भरे थे ? क्‍या वे छंदों ही मे धातचीत करते 
थे ? हर एक साहित्य के आरंमिर मंथों में वहुघा देसा जाता है 
कि उनमें मनुष्यों के घार्मिक विचारों, हपे, शोफ आदि मानसिक 
विकारों और देवी चरित्रो का वर्णन होता है। कविता मलुप्य 
का द्वार्दिक उद्भार होने के कारण पहले ही निरुल पड़ती है। इन 
बिपयों के लिए पद्चद्वी अधिक उपयुक्त है और कविता ही के द्वारा 


3. 


धार्मिक विचारों में प्रोत्साहन, मानसिक विऊासें में उत्तेजना और 
देवताओं पर श्रद्धा कटपट उत्पन्न कराई जा सकती है। गहन 
विषयों के अंथ भिन्न भिन्न देशों या जातियों की सभ्यता के भत्नु: 
गामी होते हैं । ज्यों ज्यों कोई जाति अधिक उन्नति करती जातो है, 
चयों त्यों उसके साहित्य के विषय भी अधिक गहन होते जाते हैं। 
चुछ समय पहले जिस एक शब्द से एक विषय के सत्र शाज्रों 
फा बोध दो जाता था, उससे अब उस विपय की क्रिसी एक शास्रा 
मात्र का धोध होता है । इन गहन बिपयों के लिए जब गद्य की 
आवश्यकता पड़ती है, तब उसऊझी उत्पत्ति आपसे आप हो ज्ञाती है। 
हिंदी साहित्य में भी यही हुआ है। पद्य जो अस्वाभात्रिक है 
वह तो पहिले ही बिना प्रयत्न के बन गया; पर जो स्वाभाविक और 
नित्यप्रयुक्त है, उसे बनाने का अभी तक श्रयक्न होता जा रहा है । 
दिंदी कविता का आरंभ-काछ तो आठवीं झताब्दी से माना जाता 
है और गद्य का जन्म हुए केबल एक शताव्दी माना गया है । इस 
पर भी अभी इस गद्य का स्वरूप पूर्ण रूप से निश्चित और सर्वभ्राह्म 
नदीं हुआ है । कोई उसे अपने देश के अलंकारों से सजाना चाहता 
है तो कोई उसे फारस के अलंकारों और वस्रो से आच्छादित 
करना चाहता है। पद्म में ब्रज भाषा, अवधी, खड्ढी बोली आदि 
का जो भमेला है, बही वहुत है। फिर गद्य जो जिसे बहुत सा रास्ता 
ते करना है, क्यों व्यर्थ इतनी ड्रिल कराई जाती है, यह नहीं कहा 
जा सकता । आल 
दिंदी की उत्पत्ति के विषय में अभी तक यही निश्चित हुआ 
है कि यह प्राकृत के रूपांतर अपभ्रंश अथात प्राचीन हिंदी से बिगड़ 
फर घनी है। अब यह देसना चाहिए कि यह हिंदी झब्द कहाँ से 
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आया और इसकी क्‍या च्युलत्ति है। पश्चिम के विदेक्षियों ने मारतत्र्प 
का नाम दिंद्‌ या दिंदोस्तान रपा । मुसतमानों ने अपनी मनोउ॒त्ति 
के अछुसार दिंदू या हिंदी शब्द का अर्थ चोर, डाकू या दास फर 
दिया, शायद इस कारण ऊि जब्र उनका भारत परअधिफार हुआ, सब्र 
उन्होने इस देश के निवासियों को दास कददना उचित सममा । फास्सी 
में जादूगरनी के लिए “हिंदूज़न! शब्द का भ्योग होता है जिसका 
अर्थ हिंदू ख्री' है । तालय्य यद है फ्रि हिंद या इससे घने हुए 
शब्दों का घृूणित अथ कर दिया गया | इसी हिंद या हिंदुओं फी 
बोली दिंदुबी या द्विंदी कहुछाई। अब यह विचारणीय है कि 
म्ुसछमानों और हिंदुओं के संपर्क के पहिले यह शब्द बन चुका था 
जिसका कि मुसलमानों ने पीछे घुरा अर्थ जपने कोप में छिख 
दिया या उसी समय गढ़ा गया । यह बात सिद्ध है कि यह शब्द 
मुहम्मद साहब से हज़ारों बे पहले प्राचीन पारप्तियों के द्वारा 
प्रयुक्त हुआ जो यहाँ के 'स' का उचारण प्रायः हू! के समान 
किया करते थे । वे सिंधु नद के किनारे के प्रदेश को हिंद! और 
वहाँ के निवासियों को (हिंदी कहा करते थे । उनके चित्त मे 
इस शब्दों का कोई बुरा अर्थ नहीं था। इस देश के रहनेवालों 
पर घृणा रफने फे कारण मुसलमानों ने बाद को इसका घृणित 
अथ रख लिया । 

निर्विवाद रूप से यह सान लिया गया है कि हिंदी साहित्य 
के गद्य का और ईसवी उन्नीसवीं शवाब्दी का जन्म साथ ही हुआ 
है और दिंदी गद्य के जन्मदाता श्रीबस्छूजीछाछ हुए हैं । परंतु 
देपा जाता है तो ये दोनों चातें ठीक नहीं जान पड़ती हैं. । इनके 
कई शताब्दी पहिछे की गद्य पुस्तऊँ वर्तमान हैं, यद्यवि वे ब्रज भापा, 
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अयथी आदि मे होने से सड्ढी चोढी, रेखते की बोली या हिंदुवी 
की कक्षा में नहीं आ सकतीं । तन यदि छल्लजी सड़ी बोली के 
गद्य के जन्मदाता कहे जायें तो यह भी जयुक्त होगा, क्योकि उस 
पद के लिए और भी कई अधिकारी सड़े हैं, जिनमे प सदढ् 
मिश्र, मुं० सदासुस़छाछ और हकीम इशाजल्लाहओँ मुख्य हैँ । 
साथ ही यह भी विचारणीय है. कि छल्लजी के प्रेमसागर आदि 
अंधों के लिखे जाने के छयभग पचास्त वर्ष अनंतर तक कोई 
दूसरी उत्तम गद्य पुस्तक नहीं प्रस्तुत हुईं | ऊदाचित्‌ इसी कारण 
भारतेंदुजी मृत हिंदी को जिलानेताले या आधुनिक हिंदी के जन्म- 
दाता कद जाते हैं । 

गद्य की भाषा का आर॑भिक विकास दिसलाने के अनतर अब 
रूस्छूजी के समय तक के गद्य छेसका का संक्षिप्त जीवन-बृत्तांत 
उनकी भाषा के उद्ाहरणो के साथ दिया जायथगा । 

फिसी सापा का समय निर्णय करना कठिन होता है, क्योकि 
मनुष्यों के जन्म आदि की तरह किसी दिन या वर्ष मे उसकी 
उत्पत्ति होना नहीं चतलाया जा सकक्‍ता। अत्येक भाप अपने से 
प्राचीनतर भाषा था रूपातर माय द्ोती है, और यह रूपातर इतने 
लंपे समय में होता है कवि वह समय अनिश्चित रूप में ही फद्दा 
जा सकता है। भनुप्य के जन्म का समय घड़ी पछ तक में बत- 
छाया जा सकता है, परतु उसस्रे अवस्था के कसी रूपांतर का 
समय निश्चित नहीं हो सकता कि कन वह चोलने छगा या कर युवा 
से इृद् हुआ | हिंदी का आरंभिक काक आठगीं शताःदी के साथ 
आरंभ हुआ माना गया है । थोछ चाल और व्यवहार में हिंदी 
इससे पढिले ही प्रचलित हो गई द्वोंगी, फिर कुछ परिपक होने पर 

हु 
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बह कविता की भाषा बनाई गई होगी। मौसिक गद्य के आसंस 
होने के कई घताब्दियो के अनंतर छिपित गद्य फा आरंभ होना 
निश्चित सममना चाहिए । हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 
महाराज प्रध्वीराज और रावछ समरसिह के तेरहवीं शताब्दी के 
दालंपत्रों मे मिलता है-यदि वे सच्चे फट्दे जा सकें तो। पंद्रह्वी 
शताब्दी के आरंभ में महात्मा गोरपनाथ जी का होना माना 
जाता है जो एक मत के प्रवतक और प्रसिद्ध मद्दात्मा हो गए 
हैं। इन्होने हिंदी में कई पद्य की और एक गद्य फी पुस्तक ल्प्ि 
है। इसके अनंतर दो घताब्दियों तक की किसी गद्य पुस्तक का 
पता अभी तक नहीं चल्ला है। 

बस्तुत, हिंदी ग्रद्य का आरंभ सोरुददवीं शताब्दी में हुआ 
मानना चाहिए, क्योक्रि उस समय के प्रणीत भंथ प्राप्त है और 
उसके अनंतर गये पुस्तकों का प्रणयन बराबर जारी रद्दा। यह 
काल हिंदी के लिए बड़े गौरव का है. जिसमें बैन्णय भक्तों ने 
अपने हरिभजन से इसके साहित्य-भंडार के पूर्ण किया है। श्री 
भह्मप्रभु बल्मभाचाय जी का पि० सं० १५३५ में प्राहर्भाव हुआ 
था। इनकी और इसके पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथनी क्री अमृत- 
मर्यी शिक्षाओं का दिदी साहित्य पर कितना अभाव पड़ा, यह 
प्रत्यक्ष ही है। केचछ एक सूरसागर की ही त्रंगों से किसी भाषा 





पुस्तक श्रृंगाररसमंडन लिखी है । गो० विट्वलनाथनी के पुत्र गों० 
गोकुछनाथजी ने अपने दादा महाप्रभुजी के मंथ सिद्धांतरहस्य पर 
सिद्धांतरहस्थवार्ता नामक टीका छिख्ली ! उन्हींने वनयात्रा, चौरांसी 
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बै्णयों की वाता और दो सौ वावन वैष्णबों की बातों मामक 
सीन अमंथ और लिखकर हिंदी गद्य की नींव दृढ़ कर दी । इनमें 
अंतिम पुस्तक के इनकी होने में शंका है। अष्टछाप के कवि संद- 
दासज़ी ने दो गद्य अंथों की रचना की; और इन्हीं मद्रात्माओं 
के समसामयिक हरिरायजी भी थे, जिन्होंने गद्य में तीन 
पुस्तकें लिखीं । 

सं? १६८० में जठमछ कवीश्वर ने गोरान्यादछ की कथा 
नामक पुस्तक पद्म में लिसी जिसके अनुवाद में खड़ी थोली का 
अधिक मेल है । पंडित बैकुंठमणि शुक्ल ने दो गध प्रंथों का शज्ञ- 
भाषा में श्रणयन किया। अठारदबीं शताब्दी के आरंभ मे 
उामोदरदासभी ने भार्कण्डेय पुराण का राजपूतानी भाषा में 
अनुवाद फिया ! सुरति मिश्र ने भी इसो समय बैवालपचीसी छिपी । 
भसगवानदास ने गीता पर भाषास्त टीझा की, अमरतिह ने सतत- 
सई पर अमस्बंद्रिका नामक्र और अग्रनारायगदास और वैष्णब- 
दास से भक्तमाछ पर भक्तिए्सशैधिनी टीका्ँ लिसीं । उन्नीसववी 
शताब्दी के आरंभ में रंसराज पर बस्तेश थी टीका हुईं । 

विकसी उन्नीसवी शातावदी के सध्य से हिद्दी-गद्य-साहित्य 
का आरंभ हुआ है, ऐसा कहना पूर्वोक्त गद्य म्रथों के विवरण से 
भ्रममूलक सिद्ध हो गया ! यदि यद्द कद्या जाय रू  पूर्वोक्त पुस्तको 
की भाषा सड़ी थोली नहीं थी तो इसका उत्तर यह है कि गोरा- 
बादल की कथा की भापा पड़ी बोलो ही कही जायगी | पर उस 
चुस्तक फी रचना हुए लगभग तोन शतताब्दियाँ व्यवीत हो चुबी 
थीं, इसलिए खड्टी बोली के गद्य का उन्नीसवीं शताब्दी में जन्म 
बहा जाता है-अब यह विचारणीय है क्रि इसझा जन्मदाता कौन 
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है । अभी तक एक प्रकार से यह मत सर्यप्राष्ठ है कि डी बोली 
के अन्मदाता लल्छजीछाल हैं । परंतु अब यह भी कहना भ्रमो- 
त्पादक और अयुक्त है । 

मुझ्ी सदासुखछाऊ का कोई ग्रध अप तक प्राप्त नहीं है, पर 
उनका एक छेस भाषासार नामक पुस्तक में समृद्दीत है। उसके 
सम्रहकर्ताओं का कथन है कि बह प्रेमसागर की रचना के बीस 
पचीस वर्ष पहिले का लिसा हुआ है। सैयद इशञाअद्वाट दूसरे 
गये लेसऊ हैं. जिनकी 'रानी फेतकी की कद्दानी' सामक पुस्तक 
ठेठ हिंदी में प्रेमसागर के कब पहिले प्रणीत हुई थी । इन दोनो 
रेसऊ ने ऊिसी की आज्ञा से लेसनी नहीं चलाई थी । वे अपनों 
इच्छा से स्डी योली की रचना कर रहे थे। दूसरे छेसक ने अपनी 
पुस्तक वी भूमिरा में यो ल्खि है कि 'कोई कहानी ऐसो फहिए 
फ्रि जिसमे हिंदुबी छुट और किसी बाली की घुट न मिले, तव 
जाके मेरा जी फूल की कली के रूप खिडे, बाहर की बोली और 
गेतारी छुछ उसके बीच में न हो!। इस लेसक मे अपता जो 
आदश निश्चित करके छेखनो चछाना आरभ किया था, उसे अत 
तक निशहा। 

प* लल्छूजीलाल और प० सदल मिश्र ने एक ही समय एक ही 
भमुष्य की श्राज्षा से भाषा लिखना आरभ रिया था । रुह्छजी 
की भाषा में श्रज भाषा का चहुत्त मे है और वे कमिता का भी 
पुद बरावर देते चले गए हैं। सदकछ मिश्र की भाषा अधिक 
परसार्जित और इन दोधों से मुक्त है। आन इन समर सामयिक 
ग्रथकारों में कैसी एक को जन्मदाता के पद पर श्रतिष्ठित करना 

अन्याय मात्र होगा । इससे अय इस पद को ही हटा देना सीत्ति- 
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युक्त है। विचार करने पर सैयद इंशाअछ्टाह साँ को श्रातः तारा 
अर्थात्‌ झुक ( असुरों के गुरु), सदल मिश्र कों उपाकाल और 
डल्‍्लूजी को सुप्रभाव मान लेना पड़ेगा । मुं० सदासुखछाल की 
कोई अ्णीत पुस्तक प्राप्त होने पर उन्हे भी योई स्थान देना 
आवश्यक होगा । 
सहात्मा गोरखनाथ 

ये असिद्ध मत-प्रवतक हो यए हैं ! ये मत्ययेंद्रगाध या सुछेंदर 
नाथ के गिष्य कहलाते हैं और इनके सतायलंबी अमी तक पाए 
जाते हैं। इनका समय सरोज की रिपोर्ट में वि० सं० १४०७ 
दिया है। इनके घनाए हुए अंथों की संरया छगमग बीस है, पर 
इनमें कौन कौन इनकी रचना है और कौन इनके भत्ती की, सो 
टठी% नहीं फहा जा सकता । इनका समय भी अभी तक निश्चित 
नहीं है। इनका मंदिर गोरफपुर में है जहाँये पूजे जाते हैं । 
इनका एक प्रंथ सिष्ट प्रमाण गद्य में है जिसके कारण ये गद्य फे 
प्रथम लेम्मक कहे जा सकते हैं । परंतु शिप्य जन भी बहुधा 
अपनी रचनाओं फो शुरु के नाम पर प्रसिद्ध करते हैं, इससे यद्द 
पद उन्हें देते शंका होती है । 
छउदा०-+ 

पराधीन उपरांते वंधन नादी, सुआधीन उपरांति सुकति 
नांही' 'चाहि उपरा3तति पाप नांदी, अचादि उपराति पुनि नांदी । 
सुसनद उपसंति पोस नांद्ी । नारायण उपरांति ईसर नाहीं ।” 

“ भोरवामी श्रीविद्धलनाथजी 

ये महमप्रभु श्रीयद्ठणाचायजी के छोटे पुत्र थे। इनका जन्म 

पौष झुठ्ठ ९ सं+ १५७० वि वो चुनार में हुआ था। यह 
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और इनके पिता कृष्णमक्तिप्रचार फे प्रधान उन्नायशो में थें और 
हिंदी के ही द्वारा इन छोगो ने अपनी सदुपदेशरूपी अम्रतमयी 
धारा को प्रवाहित किया था। ये छोग स्वयं कमिता नहीं करते थे, 
पर इनके शिप्यो से सूरदास, नंददास आदि ऐसे प्रसिद्द कवि हो 
गए हैं। इन्होने अपने पिता के चार शिव्यों सूरगास, परमान॑द- 
दास, कुंभनवास और छृष्णशास को और अपने चार शिप्यो 
गोविंद स्वामी, छीतरवासी, चठुभुजदाख और नंददास वो छाँद- 
कर अप्टछाप मे रखा था। इनके सात पुत्र हुए जो सभी विद्वान 
और भगवरद्धक्त थे । इनके अनंतर सात गद्दियोँ स्थापित हुई । 
गो पिट्ुल्नाथजी पा मांघ कू० ७ स॑ १६४२ वि० यो स्वगंवास 
हुआ । कैटेलोगस कैटाछोगोस्स के अनुसार इन्होंने ४९ म#थो की 
संरक्षत में रचना की है । हिंदी में ख्टंगाररसमंडन नामझ एक गय्य- 
अंथ का प्रणयन क्या है जो वास्तव में हिंदी साहित्य का अथम 
» गद्मग्रंथ है । यह त्रज्न,भाषा में है । 
उदा२ का 
प्रथम की ससी कहतु है। जो गोपीनन के चरण प्िपें 
सेबक की दासी करि जो इन प्रेमाझ्त में ड्त्रि के इनके मद 
हास्य ने जीते हैं । अमृत समूह ताकरि निकुंत बिये शूंगार शस 
श्रेष्ठ रसना कीनों सो पूर्ण द्वोत भई 


गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी 


ओऔवल्भाचायजी महाप्रमु के पीन्र,और गोछामी विद्ठछ 
नाथजी के पुत्र थे। ये सात भाई थे भिनके सास श्रीगिरधरभी, 
श्रीमोविंदजी, श्रीत्राउकृष्णजी, श्रीगोदुछनाथजी, श्रीरघुनाथजी, 
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श्रीयदुनाथजी, और श्रीधनद्यामजी थे । इन्होंने शचौरासी वैष्णवों 
की बता, “२५० बैप्णयों की वार्ता और 'बनयात्रा' नामकतीन 
पुस्तऊँ लिपी हैं। प्रथम दोनो पुस्तकों से तत्कालीन कई महात्माओं 
और कवियों के समय मिश्चित करने में सद्दायता मिली है। 
इनमें द्वितीय पुस्तफ जाँच करने पर इनकी रचना नहीं श्ञात होती। 
वनयाना को मिश्रवंधुविनोद में महाप्रभुनी की रचला लिखा है, पर॑तु 
बह. गोस्तामी मिट्रुलनाथजी की प्रथम यात्रा और मौखिक कृति 
होने पर भी श्रोगोकुछनाथजी द्वारा पुस्तक रूप में परिणत हुई है। 
इसमे ब्रज की चौरासी कोस की परिक्रमा का वर्णन है। गोस्वा- 
सौजी ने साधारण ब्रज्ञ भाषा में भत्तो के चरित्र और तीर्थों के 
वर्णन किए हैं। *+ 
उदा०--( घनयाता से ) 

सं० १६०० भाद्पद वदी १९ को सैन आरती उतारि पाठे 
श्रीगुसाईजी मथुरा पघारे अज्ञ वी यात्रा करिबे को सो तहाँप्रथम 
श्रीमघुराजी मे श्रीकृष्णजी को प्रायव्य भयो है तहाँ फाराग्रह की 
ठौर हैं, पोतरा छुंड के मदिर के पिछवारे द्ोीय क वहाँ श्रीमथुराजी 
में विश्वावधाट है तहाँ श्रीआचार्यजी महाप्रभु को चैठक है तहाँ 
कंस को सारि के श्रीकृष्ण ने विश्राम कियो है. तहाँ श्रीठाकुस्जी 
स्लान फरिके श्रम निवाएण फियो है तहाँ समय मथुरा के श्रजभक्तन 
ने श्रीठाकुरजी की बिमती कीनी है तातें विश्वांवघाट मुख्य है ।* 


नंददासजी 


ये अष्टछाप के कदि थे और गोस्वामी तुझ्सीदासजी फे शुरु 
भाईये । ये स्वामी विद्वलनाथजी के शिष्य तथाकान्यकुम ब्राह्मण 
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थे। २५२ वैष्णवों की बातो में इनका दवा लिसा है । इनकी कविता 
प्रभावोष्पादक और मधुर है । इनके धनाए हुए निम्नलिखित अंथों 
का पठा लगा है--सिद्धांत पंचाध्यायी, रासपंचाध्यायी, रुक्मिणी 
संग, अनेकार्थमंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी, विरहमंगरी, नाम- 
मंजरी, नासकेतु पुराण गद्य, श्यामसगाई, सुदामा चरित्र, अमर- 
गीत और विज्ञानार्थप्रकाशिका नामक प्रंथ की टीका | इनकी रचना 
में दी गद्यमंथ हैं, पर अप्राप्य हैं; इसस उदाहरण नहीं दिया गया । 


गंग भाटद 


सं० १६२७ वि० में इन्होने चंद छंद वरनन की महिमा 
नाम की एक पुस्तक सड्डी बोली के गद्य में लिखी। इसमें १६ 
पृष्ठ हैं । दो वर्ष अनंतर विष्णुदास ने प्रतिलिपि की थी । 
उद्ा ०-- 

“इतना सुनके पावशाह्यकी श्रीअकवरश्ाह्मजी आघ सेर सोना 
नरहरदास चारण को दिया इनके डेढ़ सेर सोना हो गया | रास 
चंचना पूरन भया अमकास बरकास हुआ जीसका संबत १६२७ 
का भेती सधुमास सुदी १३ गुरुवार के दिन पूरन भये ।? 


हरिराय जी 


गो० विट्वलनाथजी तथा गोकुलनाथजी के समकालीन ज्ञात 
होते हैं । इनकी निम्नलिखित पुस्तकों का पता छगा है--श्रीआ- 
चायेनी महाप्रभून को द्वादल लिजवाता, शीआचायजी -सहाप्रयून” 
के सेवक चौरासी वैष्णबों की बातो, श्रीआचार्यजी महाप्रभून की 
निमवार्ता वा घरू वाता, ढोलामारू की बातो, भागवत फे छक्षण, 
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द्विदछात्मक स्वरूपविचार, गद्यार्थ भाषा, गोसाईजी के स्वरूप के 
चिंठन को भाष, क्षप्णावतार स्वरूप निर्णय, सातों स्वरूप की 
भावना और वह्ठभाचार्यजी के स्वरूप को चिंतन भाव।..* 
उदा०-- 

“और जो गुसाइनी कही जो क्प्णदास ने तीन वस्तु अन्छी 
कीनी । जो एक तो क्रीनाथजी को अधिफझार फियो सो ऐसो 
फ़ियौ जो कोई दूसरो कोई न करेगो । और दूसरे कीर्तन किए सो 
अति अद्भुत किए जो कोई न फरैगो । सो ताते वे कृष्ण श्रीक्राचाय 
जी मद्दाप्रभून के ऐसे कपापात्र भगवदीय हते।? 

अज्ञात 

महाप्रभु बलह़भाचायं जी से कुंमनदासजी फो संबोधित कर 
पुष्टि मांगे के सिद्धांत अथान्‌ युगल मूर्ति थी सवा-विधि कहलाई 
गई है। इसका रचना-कार अनुमानतः अप्रछाप द्वी का हो 
सकता है । हम्तलिसित प्रति में रचना दथा विधि दोनों का 
समग्र नहीं दिया है । 
उदा०-- 

त्त्र मव वेध्णवन की आज्ञा छे के कुंभनदास श्रीमहाप्रभ्ुज्ञी 
सो पूछन छागे हो महाप्रभुजी हमझों धर्म फो स्वरूप-सिद्धांत 
कही जातें श्रीठाकुरजी की सेवा निर्विन्नता सो सेविये । आचार 
क्रिया कहो, देसकाछू कहों, लौकिक व्योवहार कहो । 


पु -  प्रेमदास 


यह श्रीहित-हरिवंशजी के शिप्य हरिरामजी व्यास के शिष्य 
थे। इन्होंने (हित चौससी' की गद्य में त्रिस्टृत टीका डिसी है । 
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इनका समय सत्रहवीं झताव्दी विक्रमीय का मध्य हैं। यह 
कवि भी थे। ४30 
उदु०--+ 

ओदुंदावयन बिपें शरद रितु अरु बसंत रित्ु विमिश्चित सदा 
रहे है । श्रीवृंदावन सदा फूल्यौ रहै है सो तो वर्सत को हेत है 
अर सदा निर्मल रहत्त हें सो सरद फो हेत है। औरहू जो रिठु 
है सो अपने अपने समय पर सब ही आवें हैँ । एक समे श्री 
प्रीतम जी रात्रि को हिरनि की निकुंज विपे विराजमान हे तहाँ 
बसंत मिश्रित सरद रिसु हे ) 


अज्ञात 


मुवनदीपिका नामक प्रथ के कतो का नाम, समय आदि का 
पता नहीं चंछता | भ्राप्त प्रति सं० १६७१ वि० की लिसो हुई है, 
इस कारण इसकी रचना इस संवत््‌ के पूष की है | यह ज्योतिष 
विपयक म्ंथ है जिसमें संस्कृत मूल और भाषा टीका सम्मिलित है | 
उदा०-- 

“जड अश्ली पुत्र तणी प्रछा करई। आठमइ नवमइ स्थानि 
एकलो झुक्रे होई तउ स्वभाव रमतो कहिबउ । जउ वरिजर शुभ ग्रह 
होंई त्तउ संभोग सुखई कहिवड | - 


सनोहरदास निरंजनी ८४ 
इन्होने ज्ञानचूण बचनिका, संप्रेप्रथ निरंजन, ज्ञानम॑जरी,” 
पदप्रश्नी, वेदांत परिभाषा और पटश्रदृशनीनिर्णय नामक प्रंथ छिसे 
हैं । सं०१७:७ के आसपास ये पुस्तकें लिप्ी गई हैं । 
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उद्०+-+ 

'अ्रथ की आदि इष्ट देवता है ताको स्वरूप दिसावत है अर 
ता ग्रथ तीनि विधन ता सिधि करियै को हिरदे माँग ताऊफी स्वरूप 
सबन करिके नमस्कार क्रतु है 7 

महाराज जसवंतसिह 

गारबाड नरेश महारात्र गजर्सिंह के द्वितीय पुत्र थे । इनका 
जन्म स+ १६८२ में और सृत्यु सबत्‌ १७३८ बि« में हुई थी। 
यह सं० १६९५ में गद्दी पर यैठे, पर मुगल सम्राद्‌ शाहजहाँ और 
औरगज़ेय के लिए जन्म भर इन्हे युद्ध करते ही बीता । ये स्ववेश 
में छुट्टी लेरर बुछ ही दिन रह सफे थे । इतना फम समय मिलने 
पर भी इन्होने कई पुस्तकें रचीं और अपने आश्रय में कित्तनी ही 
पुस्तकें लिखयाई । यह अपने ग्रथ भापाभूषण के कारण आजतक 
भापालयारों के आचार्य माने जाते दें । इसके अतिरिक्त अपरोश्ष 
सिद्धात अनुभनप्रफानन, आनदविलास, सिद्धातनोध, सिद्धातसार 
और प्रयोध चह्रोद्यनाटक नामर पुस्तकें लिखी हैं | जतिम पुस्तक 
महाराज जसयतसिद्द की गद्य रचना है | 
खदा०-- 

“हद कद्दिके चले तितने सूमधार आइ आसीर्वाद दंके बोल्यो ।' 

जगजी चारण 

इन्होंने रवमहेशदासोत चचनिका नासक अथ में रतलाम के 
राजा रत्नसिंह मदेशदासोत की उस बीरता का परिचय दिया है 
जो उन्होने घर्मतपुर के थुद्ध में प्रदर्शित क्री थी । यह युद्ध महाराज 
जसघतसिहद और औरगजेब के बीच स० १७१५ वि० में हुआ 
था, जिस समय यह पुस्तक बनी थी । 7 * 
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अदा ०+- 

दाल्मी रावा का । अुजेण रासा का। चार जुग रहसीं | कब 
चात कहसी ? 

दामोद्रदास 

ये दादू के जिष्य जगजीवनदास के चेले थे । इन्दोंने माक- 
ण्डेय पुराण का गद्याल॒वाद किया है। इनका समय सं० १७१५ 
के छगभग माना जाता है | भाषा राजपूतानी है । 
उद्दो २०-- 

अथ बंदन गुरुदेव कूं नमस्कार, गोवबिंदजी कूं नमसकार, 
सस्व परकार कै सिध, साथ, रिप, मुनि जन सरब ही कूं नम- 
सकार । अहों तुम सत्र साध ऐसी बुधि देहु जा चुधि करिया मंथ 
की घारतिक भाषा अरथ रचना करिए। सरब संतन की कृपा ते 
समसत कारज सिधि होइ जी ।? 

* अज्ञात 

योगवासिछ्ठ का दिंदी अनुवाद है। लिखने का समय सं० 
१७२० है। प्रंथकता का कुछ पता नहीं । 
उदा०-- 
“इस विपे बड़ीयां कथा है अरु नानाप्रकार कि था जुगतो है। 
तिन कथा और जुगतों करिके वजिष्ठजी रामजी को जगाया है 
सोर्म तुझे सुनाया है । अपने उपदेंस करि तिसकों जीवन- 


मुक्त किया वैजुंठमणि 
- चैक्ुठमणि शु शुक्क 


+ 


ये बुंदेलखंड के रहनेवाले थे और ओइल्ानरेश महाराज 
जसवंतर्सिद ( १६७१-८४ ) के आश्रित थे । इन्होने दो पुस्तक 
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गद्य में लिसी हैं. जिनके माम वैज्ञास माहा-म्य और अगहन' 
माहात्म्य हैं । ये दोनों ध्रज भाषा मे लिसी गई हैं, पर सडी बोली 
का अधिक सिन्नण है । 
छदा ० 

सत्र देवतन की क्रपा तै अरू प्रसाद ते बैकुठमनि सुदुछ 
श्रीमहारानी श्रीरानी चद्राउती के धरम पढिये के अरथ यहू जय 
रूप अ्थ चैसापमाहतम भाषा फरत भए । एक समय नारदजू 
जद्या की सभा ते उठिके सुमेर पर्नेत फों गए । पुनि गगाजी को 
अ्याह देखि प्रथी त्िपे आए । तहाँ सम तीरथन को दरसन करत 
भए, तय श्रीराजा अबरीप के यहाँ आए | जय राजा अबरीप 
नारद फी नजीक आए की सपर सुनी तयही उत्ताइल के सभा ते 
उठि आगे होइ लये ।! 

कुलपति मिश्र 

यह आगरा नियासी माथुर परझुसम क पुत्र थे। इन्होने 
स॒० १७२७ मे रसरहस्य अव ल्खिा था, जो मम्मठ के काव्य 
प्रकाश के आधार पर है। भरत मुनि और साहित्यद्षण आदि का 
भा उलेप है। इसमे गयय-पश्व दोनों हैं । इसके सिया मुक्ति तरगिणी, 
समप्रामसार, नाव्यगील, तथा द्रोणपर्र इनकी रचना मिली हें । 
रस रहस्य आउ वृत्तातो में तिभक्त है जनम से अतिम अथालकार 
पर सरसे बड़ा है। गद्य का प्रयोग सममाने के लिए सर्वत्र 
किया गया है । 
उदा०-- 

अर रसध्वनी में भापदी व्यगि होत है ताले रसध्वनि क्या 
न होड़, है भेद वादे को गहै। तहा सायधान करत दे । प्रथम तो 
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भरत की भाज्ञा समान अर जहाँ कवि की रति साक्षात देवतन 
बिपें राजा दिपे व्यंग्य होइ। विभायादि निरपेंक्ष सो भावधुनि 
कहिये तातें प्रधानता करिके कवि ही की उक्ति तें साव व्यगि होतु 
है, फोड बीच अंतराहि नाहीं और जहाँ कवि की थ्क्ति तैं कवि 
निम॑व बकुता की प्रतीति होड़ । फिरि विचार करत उनके विभा 
वादिकलु की प्रतीति होइ तातें भांव वहु प्रकारन ते पाइयतु है । 


माधुर कृष्णदेव 

इनका वृत्तांत कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका । इन्होंने श्रीमद्गा- 
गयत की ब्रज भाषा गद्य में टीका छिपी है, जिसकी सं० १७५० 
परि० फो लिखी हस्तलिफ़ित प्रति प्राप्त हुई है। अवश्य द्वी यह्‌ 
रचना इस काल के पहिले की होगी । 
'उद]9--- 

छुप जुदें ते पाप कर्म को फछ हे अर सुप जुद्दे ते पुल्य कर्म 
की फल हैं, पाप अर पुन्य रूपी दोऊू भाति के कर्मन पी जब 
निवत्ति होति हे तव मुक्ति होति है । सो ब्रजवधून के याही देह 
प्रिपे भई हे अपर यह कहत हैं । अति दुसह जो श्रीकृष्ण फो गिरह 
ताकरि भयों जो अधिक सताप ता सताप करि दूर भए हैं. पाप 
कर्म तिनके अर ध्यान करि मन थिपें प्रयट भए जु श्रीकृष्ण हें तिन 
सो ज़ु मिलापु हे ता मिलिये के सुप करि दूरि भए हे पुन्य कर्म 
भिनझे ऐसी अ्जज सुंदरी ताही परमात्मा को ध्यान कराते । 


सुरति मिश्र 
थे आगरे के रहलेयाके कान्यहुब्ज ज्ह्मण थे। इनके बनाए 
7 हक. * के --+ -“-' चह्य उच॑दिसझा. कृविग्रिया 
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की टीका, नखशिप, रसिकप्रिया की टीका, रससरस, रसरत्न और 
चैताहपचनिश्ञति का प्जज भाषा में गद्यालुवाद । इनका रचनाकाल 
सं? १७६० से १८०० तक है । 
उदा 9४७७७ 

“कसससयन कमल से हैं नेन जिनके, कम्तरूद्‌ चएन फमलद्‌ 
कहिए मेघ को बरण है, स्याम स्वरूप है, कमछतामि श्रीक्षप्ण को 
नाम ही है कमछ जिसकी सामि ते उपय्यो हे, कमलाय कमढा 
लक्ष्मी ताफ़े पति हैं तिनके चरण कमल समेत गुन को आय क्यों 
मेरे मन से रहो ।! 

महाराज अजीतसिंह 


जोधपुर नरेश महाराज जसयउतसिह के पुत्र थे। इनका जन्म 
स० १७३७ बि० मे हुआ था और स० १७८९ बि० में यद्‌ 
पुओ हारा मारे गए। इन्होने दुर्गापाठ भाषा, गुणसार, राजारूप 
का स्याल, नियाणी दोहा, महाराज श्रीअजीवर्सिहजीरा कहा दोहा, 
(महाराज श्रीभजीवसिंद जी कृत दोहा ) श्रीदाकुररॉय ओर भवानी 
सहसनाभ छिफ़ा है। शुणसार गद्य पद्म मय है जिसमें राजा 
झुमति और रानी सत्यरूपा की कथा है । 
उद[०-- 

'पाद्यो कहियों पिता जो राज्ञ रा आसियेचना सुग्हे या 
पदवी पाया जो विमान बैठा बैकुठ जावा छा। सो इस भाति 
चरसपर बातो कर राजी होयने। जे था शाह घाहालिया सों 
ज्युं आगे छोऊ चताया छें द्युं यु इंद्रठोंक गिस्टोक जहालेकर्मे 
दोयने बेकुठ छोक गया | 


घर जैँ 


हु देवीचंद. . * 

इन्होंने हितोपदेश का ब्रज्ञ भाषा में उस्थों किया। पि० सं> 
१७९७ की लिसी प्रति प्राप्त है । 
उद्ग०-- 

आवरदा, करम, द्रव्य, त्रिद्या, मरण ए पांचों वस्तु त्रिघाता 
गर्भ ही माहि देंही कू सरजे है । जाते भात्रि जू लिख्यो सो 
अवदय होइ जैसे नीलकठ महादेवजी भावि के वस्य होय साक्षात्‌ 
नगन बन में रहतु है । 

अज्ञात 


क्ृष्णजी की लीछा नामक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति स> 
१७९७ (नरि० की प्राप्त हुईं है जिसके अंथर्ता का छुछ पता नहीं 
है। यह ब्रज भाषा में गद्य रचना है । 

अ्रीणधाजी अपनी सपियन में श्राई अर अपनी अपनी मदकियां 
सिर पर घरि जर सत्र सपियत सहित घर क्ूं.चडी । तप पैंडा 
बीच सुपर मिढी तय मुपरा सब सहेली समेत श्रीराधाओं के 
बाँहू गहिके घर झू ले चछी। इहाँ आनि अच नौकी भोजन करायो।* 

भगवानदास 

यह श्रीस्तमी कृषाजी के पौत और शिष्य स्वामी दामोदरदास 
के शिष्य भयंकराचाय के शिष्य थे। इनका जन्म लगभग सं० 
१७२५ त्रि? के हुआ था. इन्होंने सं० १४५६ बि* में श्रीमद्न- 
सवद्रीता पर भाषासखत नामक सद्य टीका लिसी है जो रामाजुजा- 
चार्य के भाष्यानुसार है 


९ ४४ ) 


खत ०-- 

थरीराजाजी, यहा सर्वेश्वर श्रीकण है अर घतुपधारी अजुन 
हैं तिद्दा ही न्थ्ििय जय हो जायगी चह्दा ही अतत पिभूति होयगी । 
ए मेरी भति करिए में निश्चय करत हैँ। ऐसे प्रकार सभय राजा 
ड्त्तराष्ट्र क़॒ क्यो 

अन्नात ४ 

जाहजहा क पुत्र मुस्तान दाराणिकोह मे स० १७१० पि० 
से उपनिपदों का फारसी में अन्ुुयाद कराया था, जिसका स० 
१७७६ में दिंदुबा में अनुवाद हुआ | दोनों अनुनादशा का सलाम 
ज्ञात नहीं हम । 
उदा०-- 

चतुर्थ अवस्था आत्मा की ज्यों जु बहि हूँ अद्ृदी है। जम्र 
को जु निकठ अरू साछी है ज्ञात-य है बाको चाह्ों आपत भया। 
यह उपसिषद लूसिंद तापनि जु सिद्धात की अवध है धर सर्य 
जुग तो ज्ञान अरु जत्ासी की आया म सेंचत है अर उपनिपदों 
का रहस्य है याम्ो ।! 

रामटरि 

स० १५९० के छगभग रूप गोस्वामी ने विव्ग्थमाघर बचा 
फलित माधव नाम के दो गाठऊ लिसे थे। इन्ही मे से प्रवम 
का आण्यति ब्रज्ञ भाषा गय में स० १८२४ मे लिया गया था। 
लेप जयपुर नियासी घात हाते हें । 
8 १ अजब 

ओ्रीहतायत नित्यविद्ार जानि के उजीन मगरी यो वास छाडि 
चरि सतीपा रिपीस्वर की माता वाको नाम पुर्णनासी फ्द्वाये तिम 
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(६ इछ ) 


इहाँ आइ बूंदावन वास कियों अरु पोतों एक छे आई । ता पोतो 
को नाम सधुमंग़ल कहाबे | सो मधुमंगल ग्वालन में गाइ चरावै, 
ओरीक्षष्ण को थार बार हँसाबै, विनोद करे तातें जति प्रिय छागे । 
अरु नंद जसोदा जी मधु मंगल सो अति मोह फरे। अर 
नांदीमुखी नाम एक त्राह्मणी सो पूर्णमासी जू की टहछ करे । ते 
श्रीडृंदावन विपें रहें ! 


स्वामी लखितिकिशोरी और ललितमोहिनी 


ये दोनों शुरुशिष्य थे और निंबाक संप्रदाय के अंतर्गत टट्टिन 
धाछी शास्रा के बैष्णब थे | इन दोनो महाशयो ने भीस्वामी महा- 
राजजू की चचनिफा नामक एक पुस्तक ४७ प्रष्ठों भे चनाई है । 
ये सं० १८०० के छम्मग हुए थे | यह गद्य पुस्तक श्रजमापा में है। 
छदा०-- 

वस्तु को दृष्टात--महूयगिरि को समस्त वन वाकी पवन 
सों चंदन है जाय | वाके कछू इच्छा नाहीं। धॉँस और अरंड 
सुगंध न होय । सत्संग कुपात्र फो असर न करे 


अज्ञात 


यह रचना सुगल वादशाढ़ों का संक्षिप्त इतिहास है, जो ब्रज 
साया गय में सं० १८०२० ऐे छगमभग लिखा गया है | यह 
चालीस प्रष्ठों में है । 
उदा०-- 

राजा मानसिंह डड़ीसा सूबा में पातस्थाह को सिकौ पुतयो 
चढछायों | वहाँ के पठाणन कि पेसकस हजूरी ल्याग्रे । कंधार को 


( हैए ) 


पातस्याह ईरान की पातस्याह की फौज सुँ भाजि हुजूरि आयो, 
प्रच हजारी भयो, मुछतान के सूत्रा जागीर में पायो | पातस्थाद्दी 
फौज जाय क्थार लीनी । । 


अमरसिंद कायस्थ 


छपुर के राजनगर के रहनेवाले थे और उस राज्य के अधि 
पाता कुंवर सोनेजू के दीवान थे। इनका जन्म स० १७६३ में 
और मृत्यु स० १८४० में हुई थी। राधाकृष्ण के भक्त थे । 
सुदामाचरित, रागमाला और अमसचड्रिका नामक तीन पुस्तवे 
चनाई । अतिम पुम्तक' बिहारी की सतसई की गद्य टीका हे । 
बदा ०-- 

ध्रथम मगछाचरन--यह्‌ कवि की बिनती जान प्रगटत 
अपनी अधमता अधिकाई धुनि आन ज़ितों अधम तितनी बड़ों 
भव बाधा यह अर्थ तिहि हरिवे को चाहिये। कोऊ बडी समर्थ 
नर बाधा के सुई हरत सुर बाघा अद्गादि बअद्यादिक की बाघ को 
हस्त जु स्थाम अगाघ लप्ति राधा तन स्याम वी. बाधा रदहृत ना 
कोई याते मो बाधा हरो !? 


अग्ननाराघणदास और चैष्णवदास 


इन दोनो महाशयों ने नाभादास और प्रियादास के भक्तमाल 
पर दीका लिपी है। इस टीका की एक्श्रति स० १८२५ प्रि० 
की और दूसरी स० १८४४ बि० की छिसी हुई है । प्रथम प्रति 
पर भक्तमाछप्रसस नाम लिखा है और दूसरी पर भत्तिरस- 
बोविनी दीका | 


(६ ३2६ ) 


उदा२-+-+ 

'तव श्रीकृष्ण अबोर बसी वज्ाई। अर गोपिकानि सुनि 
राधिका, छलिता, विशापारि गोपी आई । रास मंडल रच्यो, 
राग, रंग, जत्य, गान, आछाभ, आहउिंगन, संभासन भया। 
उह्माहि सर में जलकीड़ा स्पान गोपी कुच कुकुस केशर छुल्यों सो 
गमोपीचंदन भयो, गोपी तलाई भई बृजप्राप्ति । 

बख्तेश 

राजा रतेश के भाई शबुजित के आश्रय में बि० स० शद्रे८ट 
से रसराज पर टीका छिपी । 
छदा०-+- 

'नाइका नाइक जो है ताके आलंबित कहें आधार श्रृंगार रस 
दोत है। कौन प्रकार के आधार कहें देपके तातें कवि फहत हे 
के नाइका नाइक कौ वरनन करत ही अपनो चुद्धि के अनुसार 
तें ग्रंथ को नाम रसराज है सो रस नाइका नाइक के आधीन द्वोत है. ।” 

जखमल 

सं० १६८० वि० में जटमल क्वीश्वर ने महाराणा रन्नसेन, 
पद्मावती तथा गोरा और बादल के बृत्तांत को पद्य मे रिया है 
जिसया गद्यानुधाद सं० १८२० में हुआ | इसमे खड़ो घोछी का 
मिश्रण अधिक है । इस अंथ का नाम गोरा बादछ की कथा है । 
अलुवाद से नीचे उदाहरण दिया गया है. । 
छद[०-- 

गोरे की आवरत आये सों वचन सुनकर अपने पा६व॑ंद को 
पगड़ी हाथ में लेकर वाह्य सती हुई सो सिवपुर में जाके बाहा 


( ३७ ) 


दोनो मेंछे हुए) गोंग बादछ की कथा गुरू के चस सरस्वती के 
महरवानगी से पूरन भई तिस वास्ते गुरू कूंब सरस्वती कूं 
नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोल से आसी के साछ में फामुन 
झखुदी पुनम के रोज बनाई । ये कथा में दोर सेद बीरा रस बसी 
नागर रस है. सो कया । मोरछड़ो नाव गांय का रहने वाला कवेसर 
जगहा ( उस गांव के छोग भोहोत,सुझी है, घर घर में आनंद 
होता है, कोई घर में फडीर दीफता नहीं!” 
शेरसिंद 

ये मारवाड्नरेश विजयसिंद के पुत्र थे । मारबाड़ी भाषा 
में रामझृष्णणस नामऊ पुस्तक गय्य-पय्र-मय लिसी। सं० १८५० 
में मद्दाराज भीमसिंद द्वारा मारे गए । 
डदा[०-+- 


“अरज करे छै सैरदासी यो । अरज मुणी श्रीजगन्नाथजी 
सौ अपराबी री साथ करी प्रभु काटौ जम री पासी जी (! 


कैबात सरवरिया 

सं० १८५४ पि० के छगभग अनंतराय सापछा की वार्ता 
शद्य पद्म मे लिखी । । 

उदाए--+ 

'कीछापुर पाठण नगर तद अनंतराय सासछो राजा राज 
करति को पुरसाण द्वीदवाण दोन्यु गद्दासीर, जीको कौछापुर पाटण 
की साये कह्दे कदर साव ज्ीणी ने देषयो थक्रा हु जो सरूर दाये 
नही आब ।* 


( ३८ ) 


सदासुसलाल 

इनका जन्म स० १८०३ में और झृत्यु स० १९०१ में हुई 
यह कपनी की अधोनता से चुनार में कुछ टिन तऊ अच्छे पद पर 
रहकर पेंसठ वर्ष की अवस्था से नौकरी छोडकर प्रयाग चले आए । 
यहा दरिभजन तथा साहित्य सेवा मे जीयन व्यतीत कर टिया । 
फारसी मे “नियाज' उपनाम था। इन्होने श्रीमहक्लागतत का गद्य 
में अनुवाद किया है और बहुत से स्फुट लछेस छिसे हैं । मुशीजी 
फारसी, डदूँ और हिंदी के अच्छे लेप थे । 
उदा०-- 

यद्यपि ऐसे विचार से हम लोग नास्तिक कह्देंगे, हमें इस 
बात का डर नहीं, जो बात सत्य होय उस कहा चाहिय, कीई 
बुरा माने कि भला माने. विद्या इस हेतु पढते हँ कि ताल 
इसका सतौोदृत्ति हे वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप मे छय॑ 
हूजिए | इस हेतु नहीं पढत हैं कि चतुराई की वातें कहके छोगो 
को बहकाइये और फुसछाइये और असत्य ठिपाइये ।? 


सैयद इंशाअल्लाह खॉँ 

ये मीर माच्ाअहाह के पुत्र थे और इनका जन्म मुर्शिदायाद 
में हुआ था । वगाल से सिराजुद्ौछा क मारे जाने पर यह दिल्ली 
चले आए और शाद्‌ आलम के दरपार मे भर्ची द्वी गए। परतु 
श्राप्ति के कम होने से और नवाब आसफुद्दौा के दान की धूम 
सुन कर यह छखनऊ गए । यद्दाँ यह छुछ दिनो में एक प्रसिद्ध 
कवि माने जाने छगे।| स० १८५४ में आसफुदीौलछा की झुत्यु होने 
पर उनके भाई सआदतअली फ्रॉ नवाब हुए जिनके ये मुंहलगे 


( रेप ) 


द्रवारी थे | एक बार किसी हँसी वी बात के कारण इन्हे सं० 
१८६६ बि० में घर बैठ रहना पडा और अत समय तक कष्ट से 
काटफर सं० १८७३ में यह सर गए। फ्रारसी और उठ में इन्होंने 
बहुत से काव्य लिखे है और रानी केतकी की कहानी नामक एक 
पुम्तक ठेठ हिंदी में लिप्ती है । यह अतिम पुस्तक एकांतवास के 
पहिले ही लिसो गई है । 

उदा०--+- 


किसी देख से किसी राज के घए एक बेटा थ| उसे उसके 
भा बाप और सव घरके छोग कुँअर उदयभान कहके पुकारते थे 
सचमुच उसके जोनन की जोत मे सूरज-त्री एक सूत आ मिली 
थी। उसका अन्छापन और भला छगना कुठ ऐसा न था जो 
क्रिसीके छिसने और कहने में आ सके ! पंदरह बरस भर के 
सोलहथे में पाँव रसा था, छुछ योद्दो सी उसकी मे भीगती 
चली आती थीं अकढ मकड उसमे बहुत सी समा रही थी ।! 

छबलूजी लाल 

इनका जीयन बृत्तात अछग इसी अ्रथ में दिया गया है और 
उदाहरण के लिये समप्र प्रेमसागर साथ ही छगा है। इनके अन्य 
अ्थो के छुछ उदाहरण भी इनके जीवनचरित के साथ दिए 
गए हैं । 

सदल मिश्र 

ये प॑० लक्ष्मण मिश्र के पौत और नदमणि के पुत्र थे । आरे 
के रहनेवाले थे। इनका जन्म छगभग स॑० १द्ध३० में हुआ था 
ओर रूत्यु सं० १९०५ से हुई । इन्होने कई पुस्तकों का संस्कृत से 
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भापा और भाषा से संघ्क्ृत अनुवाद ऊिया था, पर केवछ चंद्रावरी 
ही भ्राप्त है । चि० सं० १८५५ मे ये फलऊत्ते गए थे और चही जौन 
गिल्काइस्ट की आज्ञा से इन्होने नासिकेतोपाण्यान का हिंदी 
अनुवाद क्रिया और उसका चंद्राबती नाम रखा | यह्‌ सं० १दददर 
के पहले देश लौट आए होगे, क्योकि उसी वर्ष इन्होंने ग्यारह 
सहस्र रुपए पर तीन ग्रामों का ठेका लिया था । 
उदा०-« 

धधमेराज के लोक में भांति भाति के छोग और बृक्षो से भरी 
चार सौ कोस लंत्री चौडी चार द्वार को यमराज की पुरी है फ्रि 
जिससे सदा आप वे अनेक गण, गंध ऋषि वो योगियो के मध्य 
में धर्म का पिचार किया करते हैं। तिस पुरी मे जिस द्वार से 
प्राणी जाता है सो में तुमसे कहता हैँ ।? 


ग्ंथकार की भूमिका 
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बिघत पिद्वारत विरद बर बारन बदन विकास ; 
बर दे बहु वा़े तिसद बानी बुद्धि बिछास ॥ १ ॥ 
जुगछ चरन जोब॒त जगत जपत रैन दिन तोहि । 
जगमाता सरस्वति सुमिरि युक्ति उक्ति दे मोहि ॥| ६ ॥ 


एफ समे व्यासदेव कृत श्रीमत भागरत के दसम म्फंध की 
कथा को चतुभुज मिश्र ने दोहे, चौपाई में ब्रज भाषा क्‍या, सो 
पाठशाढ्य के लिए ओमहाराजाबिराज सफल गुननिधान पुन्यवान 
महाजन भारक्किस घेलिजछी गधरनर-जनरल प्रतापी के राज में 


कब्र पडित संडित किये नग भूपन पद्धिराय ! 

गाहि गाहि बिद्या सकछ वस कीनी चित चाय | २ ॥ 

दान सैर चहुं चक्र में चढ़े कब्रिन के चित्त । 

आवत पावत लाठ मनि हय हाथी बहु वित्त ॥ ४ ॥ 

ओऔ श्रीयुत झुन-गाहक सुनियन सुसदायक जान गिलकिरस्त ९ 
९ सहाशय दी आज्ञा स संचत १८६० से श्रीटस्छजी छाल कत्रि 

ब्राह्मण शुजराती सहम्र-्अवदीच आगरेबाले ने विसफ्ता सार छे 
यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की सई। दोढी में कह, नाम 
प्रभसागर! धरा, पर श्रीयुत जान गिलमिरिस्त मद्दा्य के जाने से 





१--(ख) में सवार १८३० दिया है छो ज्चुद है।. ! 
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बना अधवना छपा जधछपा रह गया था, सो अप श्री महाराजेश्वर 
अति ढ्याल क्पाल यसस्वी तेजस्वी गिल्बर्ट लाडे मिंगे प्रतापवान 
के गज में औ श्री शुनवार्न सुफदान कृपा निधान भगवान 
फपतान जान उलियम टेलर प्रतापी वी आज्ञा से और श्रीयुत परम 
सुजान दयासागर परोपकारी डाक़्तर उलियम इंटर नक्षत्नी की 
सहायता से औ श्री निपट प्रवीन दयायुत्त लिपटन_जअयराहाम 
लाकद रवीबंत के कहे से उसी ऊनि ने सबत्‌ १८६६ में पूरा कर 
छप॒नाया, पाठशाला के विद्यार्थियों के पढ़ने को । 








२--घ) गुनजान । 


प्रेमसागर 
पहला अध्याय 


अथ कथा आरम--महाभारत के अत में जय श्रीरृष्ण अतर 
ध्यान हुए तय पाडन तो महा दुसी हो हस्तिनापुर का राज परी- 
क्षित को ढे हिमालय गछने गये और राजा परीक्षित सम देश 
जीत धर्मराज करने छगे । 

कितने एक दिन पीछे एक दिन राजा परीक्षित आसेद को 
गये तो वहाँ देखा क्रि एक गाय और चैल दौडे चले आते हें, 
तिनऊे पीछे मूसछ हाथ लिये, एक शूद्ध मारता आता है । जन थे 
पास पहुँच तन राजा ने श॒द्र को घुलाय दुस पाय मुभछायकर 
क्हा--अरे तू कौन है, अपना बस्तान कर, जो मास्ता है गाय औ 
यैछ को जानकर । क्‍या अजुन को तेने दूर गया जाना तिससे 
उसका धर्म नहीं पहचाना । सुन, पडु के कुछ में ऐसा किसो को 
न पानेगा कि जिसके सोंदी कोई दीन को सतावेगा । इतना कह 
राजा ने सडग हाथ में लिया । वह देख डरकर पडा हुआ, फिर 
नरपति ने गाय और बैछ को भी निकट घुलापे पूछा कि तुम कौन 
हो, मुझे घुककाकर कहो, ढेवता द्ौ के ब्राह्मम ओर स्सि लिये भागे 
जाते हो, यह निधडक कहो । मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ 
नहीं जो तुम्हें दुस दे । 

इतनी बात सुनी तव तो बैठ सिर झुका बोछा--मद्दाराज, 
यह पाप रूप काछे बरन डरायनी मूरत जो आपके सनझुस पडा 
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है सो कलियुग है, इसीके आने से में भागा जाता हूँ । यह गाय 
सरूप पिरथी है सो भी इसीके डर से भाग चली है । मेरा नाम है 
धर्म, चार पोव रपता हूँ--तप, सतत, दया और सोच ॥ सतयुग 
में मेरे चरन चीस जिस्बे थे, त्ेेता में सोलद, द्वापर में चारह, अब 
कलियुग में चार ब्रिस्वे रद्दे, इसलिये कलि के बीच मैं चल नहीं 
सकता । घरती बोढी--धर्मानतार, मुझसे भी इस थुग में रहा 
नहीं जाता, क्योकि शूद्र राजा हो अधिक अधर्म मेरे पर फरेंगे, 
तिनका बोर में न सह स्कँगी इस भय से में भी भागती हूँ । 
यह मुनतेही राज्ञा ते क्रोध कर कलियुग से कहा--मैं तुझे अभी 
मारता हैं । वह घबरा राजा के चरनो पे गिर गिड़गिड्वाऊर कहने 
लगा--प्रध्वीमाथ, अब तो में सुम्हारी सरन श्यया मुझे फहीं 
रहने यो ठौर बताइये, क्योंकि तीन काढ और चारों युग जो 
चह्मा से बनाये हैं सो किसी भांति सेटे न मि्देगे । इतना वचन 
सुनते ही राजा परीक्षित ने फछियुग से कहा कि तुम इतनी ठौर 
रहो--जुए, मूठ, मद की हाट, वेस्या के घर, हत्या, भोरी और 
सोने में | यह सुन कि ने तो अपने स्थान को प्रस्थात किया और 
राजा ने धर्म को मन में सर्प लिया । पिरथी अपने रूप में मिल 
गई | राजा फिर नगर में आये और धर्मराज करने छगे । 

कितने एक दिन बीते राजा फिर एक समे आखेट को गये 
ओऔ खेलते सेलते प्यास भये, सिर के मुकुट में तो कलियुग रहता 
ही भा, घिसने अपना औसर पा राजा को जज्ञान किया | राजा 
प्यास के मारे कहाँ जाते हैं. कि जहाँ छोमस ऋषि आसन मारे 
भैन मूँदे हरि का ध्यान छमाये तप कर रहे थे । विन्हे देख परी- 
क्षित सन से कहने छगा कि यह अपसे तप के घमंड से मुझे देस 


आँसछ मूँद रहा टै। ऐसी कुमति छठानि एक मरा सॉप यहाँ पढ़ा 
था सो धनुप से उठा ऋषि के गछे में डाल अपने घर जआाया। 
मुकुट उतारतेही राजा को ज्ञान हुआ तो सोचकर कहने छगा 
कि कंचन में कलियुग का बास हैं. यह्द मेरे सीस पर था इसीसे 
मेरी ऐसी कुमति हुई जो मरा सर्प छे ऋषि के गछे में टाछ दिया, 
सो मैं अय समझा कि कलियुग ने मुझसे अपना पलटा छिंया | 
इस महापाप से में कैसे छद्टेगा, वरन घन जन ख्री और राज, 
मेरा क्‍यों न गया सब आज, न जानेँ क्रिस जन्म में यह सथर्म 
जायगा जो मेंन ब्राह्मम फो सताया है । री 

राजा परीक्षित तो यहाँ इस अथाह सोचसागर में उच रहे थे 
और जहाँ छोमस ऋषि थे तहाँ क्तिने एक छड़के ग्लेह़ते हुए जा 
निकले, मरा सॉप उनके गले मे देख अचंभे रहे ओ घबराऊर 
आपस में बहने छगे क्रि भाई, कोई इनके पुत्र से जाके कह दे 
जो उपबन में कौशिको नदी के तीर ऋषियों के बालकों में सेलता 
है । एक सुनतेह्दी दौड़ा वेही गया जहाँ रंगी ऋषि छोकरो के 
साथ सेलता था । क्द्दा--चंघु, तुम यहाँ क्या खेलते हो, कोई 
दुष्ट मरा हुआ बाला नाग तुम्हारे पिता के क्‍ठ में डाल गया है । 
सुनतेद्दी शंगी ऋषि के नैन लाल हो आये, दाँत पीस पीस छगा 
थरधर कॉपने और क्रोध कर कहने कि कलियुग में राजा |उपजे 
हैं. अभिमानी घन के मद से अंधे हो भये हैं दुसदानी । 

अब्र में उसको दूहू श्राप, वही मोच पाय्ैगा आप । 

ऐसे कह हंगी ऋषि ने कौमिकी नदी का जछ चुल्त्य में ले, 
राजा परीक्षित को श्राप दिया ऊि यही सर्प सातवें दिन तुझे डसेगा 
« इस भांति शजा फो सराप अपने घाप के पास जा गछे से 
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साँप निकाल फहने छगा--हे पिता, तुम अपनी देह सेंभालो मैने 
उसे श्राप दिया है जिसने आपके गले में मरा सर्प डाछा था। 
चयह्‌ चचन सुनतेदहदी छोमस ऋषि ने चैतन्य हो मैन उधाड़ अपन 
ज्ञान ध्यान से विचारकर कहा--अरे पुत्र, तूने यह्‌ क्‍या किया, 
क्यों सराप राजा को दिया, जिसके राज़ में थे हम सुस्री, कोई 
पश्णञु पंछी भी न था डुस़ी, ऐसा धमराज था कि जिसमे सिह गाय 
एक साथ रहते और आपस मे कुछ न कहते। अरे पुत्र, जिनके 
देस मे हम बसे, क्‍या हुआ तिनऊ हँस । मरा हुआ सॉप डाला 
था उसे श्राप क्यो दिया | 

तनक दोप पर ऐसा श्राप, तेंने किया बड़ाही पाप ) 

कुछ विचार मन में नहीं किया, गुन छोड़ा औमुनही लिया । 

साधु को चाहिये सीछ मुभाव से रहे, आप कुछ न कहे, और 
की सुन ले, सबका गुन के ले औगुन तज दे । इतना कह लोमस 
ऋषि ने एक चेके को घुलाक्रे कदा--तुम राजा परीक्षित को जाके 
जता दो जो तुम्हें श्वृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, भछा लोंग तो कोप 
देहींगे पर बहू सुन सावधान तो हो । इतना वचन गुरू का मान 
चेछा चलछा चला वहाँ आया जहा राजा बैठा सोच करता था । 
आते दी कह्य--महराज, तुम्हे #ूंगी ऋषि ने यह्‌ श्राप दिया है 
कि सातवें दिन तक्षक डसेगा। अब तुम अपना कारज करो 
जिससे कर्म की फॉंसी से छठो । सुनतेहीं राजा प्रसन्नता से सड़ा 
हो हाथ जोड बहने रूमा कि सुझ पर ऋषि ने बड़ी रूपा की जो 
श्राप दिया, क्‍योंकि मैं माया मोह के अपार सोचसागर में पड़ा 
था, सो निफाछ बाहर क्रिया। जब मुनि का शिष्य विदा हुआ 
तब यजा ने आप तो चैराग लिया और जनमेजय को घुछाय राज 
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पाट देकर कद्दा--वेटा, गौ ताह्मम की रक्षा कीजो औ शभ्ना को 
सुस्त दीजो । 

इतनी कह आये रनयास, देसी नारी सप्री उदास । 

राजा को देखते ही रानिया पाँओझो पर गिर रो रो कहने छगी- 
महाराज, छुम्दारा तियोग हम अयछा न सह सकेंगी, इससे तुम्हारे 
साथ जी दें तो भला । साज्ञा वोले--सुनों, झ्री को उचित है 
जिसमें अपने पति का घर्म रहे सो करे, उत्तम काज में बाधा 
न डाले । 

इतना कद धन जन कुट्ुब औ राज की माया त्ज निरमोंद्दी 
हो अपना जोग साधने को गगा के तीर पर जा वेठा । इसको 
जिसने सुना वह हाय हाय कर पठताय पछताय त्रिन रोय न 
रहा, और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित 
शगी ऋषि के श्राप से मरने को गगा तीर पर आ बेठा है तय 
व्यास, वणिष्ट, भरद्वाज, कात्यायन, परासर, नारद, विश्वामित्र; 
चामदेव, जमनपक्‍्नि आदि 'अट्टासी सटख्त ऋषि आए और आसन 
पियाय विछाय पॉँत पाँत बैंठ गये । अपने अपने शासन प्रिचार 
विचार अनक अनेक भाति के धर्म राजा फो सुनाने लगे, कि इतन म॑ 
राज्ञा की श्रद्धा ठेस, पोथी काँख में लिये दिंगरर भेप, श्रीशु कदेवजी 
भो आन पहुँचे । उनको त्सते ही जितने मुनि थे सनके सन 
उठ घड़े हुए भर राजा परीक्षित भी हाथ बाँव सडा हो प्रिनती 
कर कहने लगा--कृपा निधान, मुमपर बडी दया की जो इस 
से आपने मेरी सुछघ ली । इतती बाद कही तज शुकदेब मुक्ति भी 
चैंठे तो राजा ऋषियों से कहने छंगें कि महाराजों, शुक्दवणी 
“यासजी के तो घेटे और परासरजी के पोते तिनतों देस तुम बढ़ 


कै है. की 


उड़े मुनीस होऊ जठे, सो तो उचित नहीं, इसमा कारन कहो, 
सोह भाव। तय परासर मुनि बोले--राजा 
लितने हम ये बड़े ऋषि हें पर ज्ञान में शुक से छोरेही हैं, 
इसलिये सयने ठुक का आर मान किया। किसीने इस आस 
पर ऊि ये तारन तरन हैं, क्योंसि जब स जन्म डिया है तपद्दी स 
पाली हो बनगास छरत हें, औ यात्रा तेरा भी कोई बडा पुन्य 
प हुथा जो शुझदेर जी आय । य सत वर्मा स उत्तम धर्म 
क्योंगे चिसम तू जन्म मरन स छूट भयसागर पार होगा । यह 
दचन मुन रावा पराक्षित ने झुकदेवती को टडबत कर्‌ पूछा-- 
मटायत्र, मुझे घमम समझायके कहा, रिस रीति स कम के फ 
से हट्ेगा, सात दिन में क्‍या करूँगा । अधर्म है. अपार, फैस 
अयसाएर हूँगा पार । है 
ओोयुक्षेवजी योले--राजा, तू थोडे लिन मत समम, सुफति 
तो होती है एकट्टा घी कू ध्यान म, जंस पष्ठायुछ राजा को 
नाएल मुनि ने ज्ञान बताया था और उसने दोही घी में मुक्त पाई 
थी। तुम्हे ठो सात दिन बहुत हैं, जो एक चित हो करो ध्यान तो 
सत्र ममगोंगे अपने ही ज्ञान से कि क्या हू देह, स्का है बास, 
कौन करवा है इसमे प्रकश | यह सुन राग हे हरप के पृडा- 
# से उत्तम धर्म कौनसा है, सो छपा +र कही । 
महारात, सर धर्मों से उत्तम धम डक 248 
ठप झुस्देबरी बोले- रात, जैसे सय धर्मों में बेणव घम 4 
हरित । जहाँ हरिभक्त यह कश्य सुनायें रहे 
हैं, तेसे पुराना मं श्रीमागवत हे ने हैं पुयत पर तह 
व्झोंही सप तीय औ धर्म आयें हैं । मितने है. छान पर न 
तहोंद्दी सप ते 3 में हुवे बार सघ गदा 


शेई भागवत के समात | इस दि समेत 
नम हू जो व्यास मुनि ने मुझे पढाया है। वे. श्र 
पुरान छाए | 


के. 6. है: 


पट देकर क्द्दा--बेटा, गौ ज्राह्मम की रक्षा कीजो औ प्रजा को 
छुस दीजो । 

इतनी छह आये रनवास, देसी नारी सवी उदास । 

राजा को देखते ही रानियां पाँओ पर गिर रो रो कहने छगी- 
महाराज, तुम्दारा व्रियोग हम अबछा न सह सकेंगी, इससे तुम्हारे 
साथ जी दें तो भठा। राजा बोले-सुनों, खरी को उचित है 
जिसमें अपने पति का धर्म रे सो करे, उत्तम फाज में बाधा 
न डाले । 

इतना कह धन जन कुट्ुंब भौ राज की माया तजञ निय्मोही 
हो अपना जोग साधने को गंगा के तीर पर जा चैठा | इसको 
जिसने सुना वह हाय हाथ कर पछताय पछताय विन रोये न 
रहा, और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित 
शंगी ऋषि के श्राप से सरने को गंगा तीर पर आ बैठा है तथ 
व्यास, वशिष्ट, भरद्याज, कात्यायन, परासर, नारद, विश्वामित्र+ 
चामदेव, जमदग्नि आदि ध्ट्टासी सदेस्त ऋषि आए और आसन 
विदाय विछाय पॉत पॉँत चैठ गये। अपने अपने शास्त्र प्रिचार 
बिचार अनेक अनेक भाति के घ्म राजा फो सुनाने छगे, कि इतने मे 
सजा छी श्रद्धा देस, पोथी कॉख से लिये दिगंदर भेप, भीशुकदेवज्ञी 
भो आन पहुँचे । उनकों देसते ही जितने मुनि थे समके सब 
डठ सड़े हुए और राजा परीक्षित भी हाथ धाँव खड़ा हो विनती 
कर कहने छगा--कृपा-निधान, मुमपर बड़ी ब्या फी जो इस 
समे आपने मेरी सुध छी ! इतनी वात कही तय झुकदेव मुनि भी 
बैठे तो राजा ऋषियों से कहने छगे कि महाराजों, झुक्देवजी 
व्यासजी के तो बेटे और परासरजी के पोते तिनको देस तुम बढ़े 


(६ ) 


बड़े मुनीस होके उठे, सो तो उचित नहीं, इसका कारन कहों, 
जो भेरे मन का संदेह जाय | तब परासर मुनि बोछे-राजा, 
जितने हम बड़े बड़े ऋषि हैं पर ज्ञान में शुक्र से छोटेही है, 
इसलिये सबने झुक्त का आदर मान किया । किसीने इस आस 
पर कि ये तारन तरन हैं, क्योकि जब से जन्म लिया हैं तवही से 
उदासी हो वनवास करते हैं, औ राजा तेरा भी कोई बड़ा पुम्य 
उठ हुआ जो शुक्देव जी आये। ये सब धर्मों से उत्तम धर्म 
कहेंगे जिससे तू जन्म मरन से छूट भवसागर पार होगा । यह 
छचन सुन राजा परीक्षित ने शुरुदेवजी को दंडबत कर पूछा-- 
भहाराल, मुझे धर्म समझायके कहो, क्रिस रीति से कर्म के फदे 
से छ्ेँगा, सात दिन में क्या करूँगा । अथर्म है अपार, कैसे 
भव्सागर हूँगा पार । 
श्रीभुकरेवजी वोे--राजा, तू थोड़े दिन मत समझ; सुत्ति 
तो होती दे एकद्दी घड़ी के ध्यान में, जैसे पर्ठांगुल राजा फो 
नारद मुनि ने ज्ञान चताया था और उससे ढोही घड़ी में मुक्ति पाई 
थी । तुम्हे तो सात दिन बहुत हैं, जो एक चित हो करो ध्यान तो 
सब समभोगे अपने ही ज्ञान से कि क्या है देह, किसका है बास, 
कौन करता दे इससें प्रकाश । यह सुन राजा ने दररप के पूछा- 
द्वाराज, सव धर्मों से उत्तम धर्म कौनसा है, सो कृपा फर कहो । 
तब शुकदेवजी बोछे--राजा, जैसे सब धर्मों में बैष्णय धर्म बड़ा 
है, सैसे पुरानों गे श्रोभागवत। जहाँ हरिभक्त यद कथा सुनावें हैं 
तहाँही सव तीथ औ धरम आें हैं । जितने हैं. धुरान पर नहीं 
है कोई भागवत के ससान । इस कारन मैं तुझे धारह स्क॑ध महा- 
पुरान मुनाता हूँ जो व्यास मुनि ने सुझे पढ़ाया है, तू श्रद्धा समेत 


(0-४ 


आनढ से चित दे सुन | चव तो राजा परीक्षित श्रेम से सुनने छगे 
और शुफदेवजी नेम से सुनाने । 

नौ सतंघ कथा जब मुनि ने सुनाई तय राजा ने ऊद्दा--दीन- 
दयाढू अय दया कर श्रीक्ृप्णावत्तार की कथा कहियें, क्योकि 
हमारे सहायक जी छुलूपृज बेही हैं | शुकदेवजी बोछे राजा, ठुमले 
मुझे बडा छुस दिया जो यह प्रसग पूछा, सुनो में श्रसन्न हो कहता 
हू । यहुकुठ में पहछे भजमान नाम राजा थे दिनके पुत्र पृथ्षिकु, 
प्रृथिकु के निदूरथ, विनके सूरसेन जिन्होंने नौ स्ड प्रथ्बी जीतके 
जस पाया ! उनकी ख्री का नाम मरिष्या, गिसके दस छडफ्रे और 
पाँच लड्डियाँ, तिनमे बडे पुत्र बसुदेव, चिनकी स्री के आठवें गर्भ मे 
श्रीकृप्णचदजी ने जन्म लिया । जप बसुदेवजी उपज थे तत्र देय 
ताओो ने सुरपुर में आनद्‌ के वाजन वजाये थे, और सूरसेन की पाँच' 
पुजियों में सर से बडी कुती थी, .जो पडु को “थाही थी, जिसकी 
कथा महाभारत में गाई है, औ वसुदेवजी पहले तो रोहन नरेस 
की परेटी रोहनी यो ब्याह छाये, तिस पीछे सम्ह । जब अठारह 
पंटरानी हुई तब मथुरा मे कस थी बहन देवी को याहा | तहाँ 
आकाइपानी भई क्लि इस छडफी ये आठवें गर्भ में कस पा काल 
उपजेगा । यह सुन कस ने चहन चहनेझ पो एक घर में मूँद 
टिया औ श्रीक्षण मे वहाँदी जन्म लिया ! इतनी कथा सुनतेद्दी 
राना परीक्षित बोडे-महारात, वैसे जन्‍म कस ने लिया, फसिने 
विसे महा चर दिया और कौन रीति से कृष्ण उपजे आय, फिर 
पिस व्रिधि से गोकुल पहुँचे जाय, यह तुम मुझे कही सममाय । 

श्रीशयस्देवजी बोले--मथुरापुरी का आहुक चाम राजा, तिनके 
दो बेटे, एक का नाम देवक दूसरा उम्रसेन । क्तिने एक दिन पीछे 
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कक पे 


उपसेबही वहाँ का राजा हुआ, जिमकी एड ही पर्षी विस नाग 
जल सो थ्ि सदी जो परिा थे, शा पर सी 
जं शा है रद्द । एप पिन कपड़ों से मई तो परत थी चाज्ा 
से सर्ता सहर्ग मो साथ पर रब मे छ का हें सेल को गईं। 
च्ँ परे पने वृक्षों मे भीति मौति हे पूढ ले हु, सुगंध सनी 
मेंद मद 5दी एयन वह रही, दोविल, क्पोत, बीर, मोर, मठ 
मीठी मनभावत थोलियाँ बोढ रहे और एक थोर पक हे पे 
जग न्यरीही हहरें हे रही थी, हरि सती इस सी वो टेस 
रथ से उतर कर घी हो अचानह एक ओर धर्षेटी मूल के जा 
निपरी । वहाँ टुमछिक नाम राक्षस मी सोग से जा पहुंचा | वह 
इसके जोन भी रूप की 87 को देप हक रहां जौर गन में कहते 
टगा कि इससे भोग किया चाहिए। यह ठात हुए! यश खसेत 
का सहूप यम रानी के सोंहीं जा बोछा--तु मुकस मिछठ । री 
बोही-महाराज, दिन वो शामकेलि री मोग नहीं, क्योडि 
इससे सीठ और धर्म जाता है। क्या तुम नहीं जानते जो ऐसी 
हुगति सियासी दै। मच 

जद पवनरेणा ने इस भौति कहा ढ़ तो दुशहिक ने राव 
दो हाव पकड़ कर सैंच ठिया भोर मो मत गाना ०५8 
इस हल से भोग करके जैता था तह ही वत गया | कप ते रा, 
आति हुस पाय पठवाववर ोर्ज--अरे अपर, 34078 
कूते यह क्या अपे किया जो एके बे है। हुमा 
मात्रा पिता तर शुढ्ठ ५2/॥] जिसते रत का ० हु जो भर हट 
पूह जन्ने हे की मा वाह क्यों न हु! मा कफ 
पाकर किसी का सत मेग कर०6ें हैं को कम 


( १० ) 


बुठाय मंगछाचार करवाये और सत्र ब्राह्मन, पंडित, जोतिपियो 
को भी अति मान सनमान से घुलया भेजा। वे आये, राजा ने 
बड़ी आवमभक्ति से आसन दे दे बैठाया। तब जोतिपियों ने रूम 
साध मुद्दत्ते विचास्कर कहया--प्रथ्वीनाथ, यह्‌ लड़का कंस नाम 
तुम्हारे बंस में उपना सो अति वल्वंत हो राक्षसों को छे राज 
करेगा और देवता औ हरिभक्तो फो दुस दे आपका राज छे 
निदान हरि के हाथ मरेगा | 

इत्तनी कथा कह झुऊदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा-- 
राजा, अय मैं उम्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूं, कि उसके 
चार बेटे थे और छ वेटियाँ, सो छओ वझुदेव को ब्याह दीं, 
सातवीं देवरी हुई जिसके होने से देवताओं को असन्नता भई, 
और, उम्रसेन के भी दस पुत्र, पर सबसे कंस ही बड़ा था । जब 
से जन्मा तब से यह उपाध करने छगा कि नगर में जाय छोटे 
छोटे छड़कों को पकड़ पकड़ छाबे औ पहाड़ की परोह में मूँद 
मूँद मार मार डाले । जो बड़े होय तिनक्ी छाती पै चढ़ गछा 
घोट जी निकाले । इस दुस़ से कोई कहीं न निकछने पावे, सब 
कोई अपने अपने छड़के को छिपाये | प्रजा कहे दुष्ट थह फंस 
उम्रसेन का नहीं है बंश, कोई महा पापी जन्म छे आया है 
जिसने सारे नगर को सत्ाया है । यह वात सुन उम्रसेन ने विसे 
बुछाकर वहुतसा समझाया पर इसका कहना विसके जी में कुछ 
भीन आया। तब दुस पाय पछतायके फहने रुगा कि ऐसे पूत 
होने से मै अपूत क्‍यों न हुआ । 

कहते हैं जिस समै कपूत घर में आता है तिसी समै जस 
और धर्म जाता है । जब कंस आ्याठ वर्ष का भया तब मगध देस 


(२१ ) 


पर चढ़ गया। बहाँका राजा जरासिधु बड़ा जोधा था तिससे 
मिल इसने मद्ठ युद्ध किया तो उनमे कंस दा यछ छस लिया, तय 
द्वार मान अपनी दो वेटियां ब्याह दीं, यह ले मथुरा मे आया 
और उश्रसेन से बैर बढ़ाया ! एक«दिन कोप कर अपने पिता से 
चोछा फि तुम रामनाम पहना छोड़ दो जो महादेव का जप करो। 
विसमे कह्या--मेरे तो करता दुसहरता बेई हैं. जो विनकों ही न 
भर्जूँगा ठो अधर्मी हो फैसे भवसागर पार हूँगा। यह सुन कंस ने 
खुनसा बाप को पकड़ फर सारा राज ले लिया और नगर में यों 
डॉडी फेर दी कि कोई यज्ञ, दान, धर्म, तप औ राम का नाम 
करने न पावे । ऐसा अधर्म बढ़ा कि गौ आह्वान हरि के भक्त दुख 
पाने छगे और घरती अति चोमों मरने । जब फंस सर्च राजाओं 
का राज छे चुका तब एक दिन अपना दछ ले राजा इंद्र पर चढ़ 
चला, तहाँ मंत्री ने कहा--महाराज, इंट्रासन विन तप किये 
नहीं मिलता । आप बल का गव न करिये, देखो गन ने रावन 
झंंभकरन को कैसा सो दिया कि जिनके कुछ में एक भी न रहा। 

इतनी कथा कह शुक्‍्देवजी राजा परीक्षित से कहने छगे कि 
राजा, जद पृथ्यी पर अति अधघर्म होने छा तद दुश्ल पाय घब- 
राय गाय का रुप बन रॉमती देवलोक में गई और इंद्र वी सभा 
मे जा सिर मुकाय उसने अपनी सब पीर कही कि महाराज, 
संसार में असुर अति पाप करने छगे, तिनके डर से धर्म तो उठ 
गया औ मुझे आज्ञा हो तो नरपुर छोड़ रसातछ को जाऊँ | इंद्र 
सुन सब्र देवताओं वो साथ छे अ्या के पास गये | अह्या सुन 
सबऊो महादेव के निरट छे गये । मद्दादेव भी सुन सबसे साथ छे 
यहां गये जहां क्ीरसमुद्र में नारायन सो रहे थे। विनफी सोचा जान 
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तह्या, रद्र, इंद्र, सम देवताओं को साथ ले सडे हो, हाथ जोड़ 
पिनती कर बेद्स्तुति करने छगे-मह्राजाधिराज, आपकी महिमा 
कौन कह सके । मच्छ रूप हो वेद ड्बते निकाले । क्‍चछ सरूप 
घन पीठ पर गिरि घारन किया । चाराह घन भूमि को दांत पे 
रख लिया | बावन हो राजा चढि को छल्य | परसुराम औतार छे 
क्षनियों को मार प्रृध्वी कश्यप मुनि को दी । रामावतार छिया तन 
महा दुष्ट राबन को वध किया | और जब जव दैत्य तुम्हारे भत्तो 
यो दुप देते हैं तब तय आप बिनकी रक्षा करते हैं । नाथ, अब्र 
कस के सताने से प्रृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती है, तिसको 
वेग सुध लीजे, असुरों को मार साधों को सुस्त दीजे । 

ऐसे गुन् गाय ठेवताओं ने कह्दा तव आकागठयानी हुई सो 
बह्मा देवताओं यो समभाने लगे, यद्‌ जो बानी भई सो तुम्हे 
आज्ञा दी है कि तुम सन देवी देवता श्रजमंडल जाय मथुरा नगरी 
में जन्म छो, पीछे चार सरूप घर हरि भी ओऔतार लेंगे, धसुदेंव 
के घर देवकी की को में, और वाल छीला कर नंद जसोदा को 
सुस देंगे । इसी रीति से ब्रह्मा ने जब घुभाके कहा, तन तो सुर, 
झुनि, किन्नर, औ गंध सब अपनी अपनी श्लियों समेत जन्म के 
ले शजमंडछ में आये, यदुवशी जौ गोप क्दह्यये । और जो चारो 
चेद की ज्थवायें थीं सो अह्या से कहने गई फ्ि हम भी गोपी हो 
ब्रज में औतार छे बासुदेव फी सेया करें 4 इतनी कह वें भी क्र 
में आई औ गोपी कहलछाई' । जन सन देवता मथुरापुरी में आा 
चुऊे तन क्षीस्समुद्र में हरि त्रिचार फरने छगे कि पहले तो छक्षमन 
होयें बलराम, पीछे बासुटेव हो मरा नाम, भरत प्रद्यम्न, शबगुनन 
अनिरुद्ध और सीता +स्मिनी का अपतार लें । 





दूसरा अध्याय 


इतनी कथा सुनाय श्रीश्ुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कहा- 
है महाराज, कंस तो इस अनीति से मधुरा मे राज करने छगा 
ओऔ उम्रसेन हुप़ भरने । देवक जो कंस का चाचा था, विसकी 
कन्या देवकी जय व्याहन जोग हुईं तन मिनने जा कंस से कहा 
कि यह लडकी किसको दें, वह बोछा सूरसेन के पुत्र धसुदेव को 
दीजिये । इतनी बात सुनतेद्दी देवक ने एक ब्राह्मन को बुलाय, 
शुभ छप्त ठहृराय सूरसेन के घर ठीका भेज दिया। तम्न तो सूर- 
सेन भी चडी धूम घास से धरात बनाथ, सत्र देंस देस के नरेस 
साथ ले मधुरा से बमुदेव फो व्याहन आए | 
चरात नगर के निकट आई सुन उम्रसेन देवक और कंस 
अपना दल साथ छे आगे बढ़ नगर में ले गये, अति आदर मान से 
अगोनी कर जनवासा दिया, सिछाय पिलाय सब धरातियो को 
सढे के नीचे छे जा बैठाया और बेद की विधि से कंस ने बसुरेंब 
थो कन्यादान दिया । तिसके यौतुऊ मे पंद्रह सहम्र घोड़े, चार 
सहस्र हाथी, अठारद से रथ, दास दासी अनेक दे, कोचन के 
थाढू बख्च आभूपन रतनजटित से भर भर अनगिनत दिये और 
सम बरातियों को भी अलंकार समेत बागे पहराय सन मिल 
पहुँचायन चछे । तहाँ आऊाशनानी हुई कि अरे कस, जिसे सू 
पहुँचावने चढा है तिसका आठर्यं छडका तेरा काल उपजेगा, 
गिसीकके हाथ तेरी मौच है। 
हू सुनते ही कंस डरकर काँग उठा औ क्रोध कर देवडी को 
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मोटे पकड़ रथ से नीचे खेंच छाया | खड़ग हाथ में ले दाँत पीस 
पीस छगा कहने, जिस पेड़ को जड़दी से उल्ाड़िये तिसमें फूल फछ 
काहे को छगेगा, अब इसी को मार्रू तो निर्भय राज करूँ। यह देग्व 
सुन पसुदेव मन में कहने छगे--इस मूरख से दिया संताप, 
जानता नहीं है पुन्य औ पाप, जो मैं अब क्रोघ करता हूं तो काज 
विगड़ेगा, तिससे इस समे क्षमा करनी जोग है । कहा है, 
जो यैरी खैँचे तरबार, बरे साथ तिस की मनुहयार । 
समझ मूढ़ सोई पश्चताय, जैसे पानो आग घुझाय ॥ 
यह्‌ सोच सममक चहुदेंव कंस के सोंही जा हाथ जोड़ 
भ्रिनती कर कहने छगे कि सुनो एथ्बीनाथ, तुम सा चली संसार 
में कोई नहीं और सब तुम्हारी छाँद तले बसते हैं। ऐसे सर 
हो स्त्रीपर थश्न करों, यह अति अनुचित है और बहन के 
मारन से महा पाप दोता है, तिसपर भी मनुष्य अध् सो करे 
जो जाने कि में कभी न मरूँगा | इस संसार की तो यह रोति है, 
इधर जन्मा, उधर मरा, करोड़ जतन से पाप पुन्य कर कोई इस 
देह को पोसे, पर यह कभी अपनी न होयगी और धन, जोचन, 
राज़ भी न आवेगा काज | इससे मेरा कहा मान छीजे औ अपनी 
अबला अधोन वहन को छोड़ दीजे | इतना सुन बह अपना काल 
जाम घबराकर और भी मुँझलाया । तत्र वस्ुदेव सोचने छगे कि 
यह पापी तो अझ्ठुर बुद्धि लिये अपने हठ की टेक पर है, जिसमे 
इसके हाथ से यह वचे सो उपाय किया चाहिये। ऐसे विचार मन 
में कहने छग, अच तो इससे यों कह देवकी को वचाओँ कि जो 
पुत्र मेरे होगा सो तुम्हें दूंगा, पीछे किसने देखी है ठड़काद्दी न 
होय, के यही दुष्ट मरे, यह जौसर तो टके फेर समझी जञायगी । 
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इस भांति मन में ठान ब्छुदेव ने कंस से क्हा-महदाराज, तुम्दारी 
सृत्यु इसके पुत्र के हाथ न होयगी, क्योकि मैंने एक बात ठदराई 
है कि देवऊी के जितने लड़के होंगे तितने में तुम्हें छा दूंगा । यह्‌ 
वचमस मैने तुमको दिया। ऐसी बात जब बसुदेंव ने कही तथ्र 
समझके कंस ने मान ही ओऔ देवकी को छोड़ कहने छगा--हें 
बसुदेव, तुमने अच्छा विचार क्रिया जो ऐसे भारी पाप से मुझे 
चचा लिया। इतना कह ब्रिदा दी, वे अपने घर गये । 

कितने एक दिन मथुरा में रहते भय जब पहला पुत्र देवकी 
के हुआ, तब बसुद्ेब ले कंस पे गये और रोता हुआ छड़फा आगे 
धर दिया | देखते ही कंस ने कहा--चमुद्देच, तुम बड़े सतबादी 
हो, मैंने सो आज जाना क्योफ्लि तुमने मुझसे कपट न किया, 
निरमोद्दी हो अपना पुत्र छा दिया । इससे डर नहीं है कुछ मुझे, 
सह बालक मैने दिया तुझे । इतमा सुन वालक ले दंडबत कर 
बसुदेद जी तो अपने घर आये और बिसी समे नारद मुनिजी ने 
जाय फंस से कहा--राजा, तुमने यह क्‍या किया जो बाछूफ 
उल्टा फेर दिया, क्‍या छुम नहीं जानते फरि वासुदेव को सेवा फरने 
को सब्र देवताओं ने ब्रज्ञ में आय जन्म डिया है और देवकी के 
आठवें गर्भ मे श्रीकृष्ण जन्म छे सब राक्षसों को मार भूमि का 
भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने आठ छकीर खेंच गित* 
चाई, जब आठही आठ गिनती में आई तब डरकर कंस ने छड़के 
समेत बसुदेवजी को बुला भेजा। नारद मुनितों यों समम्धाय बुराय 
चढे गये और कंस ने बसुदेव से बाढफ ले मार डा । ऐसे जब 
पुच्च होय तब चमुद्देव छे आये भी कंस मार डाले । इसी रीति से 
छ. बालक मारे वव सातवें गर्भ में शेपरूप जो श्रीभगवान विन्होंने 


आ बास छिया । यह कथा सुन राजा परीक्षित ने झुकदेव सुनि 
से पृल्ला--महाराज, नारद मुनिजी ने जो अधिक पाप करवाया 
तिसका ब्योरा समम्का कर कहो, जिससे मेरे मन का संदेह जाय | 
श्रीज्ञुकदेवजी बोले--सजा, नारदजी ने तो अच्छा विचारा कि यह 
अधिक अधिऊ पाप करे तो श्रीभगवान तुरंत ही ग्रगट होवें । 


तीसरा अध्याय 


फेर शुकदेवनी राजा परीक्षित से कहने छगे ऊ्लि राजा जैसे 
गर्भ में आये हरी, और ब्रह्मादिक ने गर्भस्तुति करी औ देंची जिस 
मभति बलदेवजी को गोकुछ छे गई, विसी रीति से कथा कह्दता 
हूँ । एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आय बैठा, और मितने 
दैत्य उसके थे बिनको बुलाकर फ्द्दा--सुनो, सत्र देवता प्रथ्वी मे 
जन्म ले आये हैं, तिन्होंमें कृष्ण भी औतार लेगा। यह भेद 
मुझसे नारद मुनि सममकायके कह गये हैं, इससे अब उचित यही 
है कि तुम जाफर सब यदुबंसियों का ऐसा नाश करो जो एक भी 
जीता न बचे | 

यह आज्ञा पा सबके सब दंडवत कर चले, नगर में आ हूँढ़ 
हँढ़ पकड़ परुड़ छगे बाँध ने, खाते पीते, खड़े बैंठे, सोते जागवे, 
चलते फिरते, जिसे पाया तिसे न छोड़ा, परके एक ठौर छाये 
और जला जछा डवों डवों पदक पटक दुस दें दे सबको मार 
डाछ्य | इसो रीति से छोटे बड़े भयावने भेंति भाँति के भेप 
बनाये; नगर नगर गाँव गाँव गछी गली घर घर खोज पोज लगे 
मारने और यदुचंसी दुस्त पाय पाय देस छोड़ छोड़ जी छे 
ले भागने । 

विस समे बसुदेव की जो और द्ियाँ थीं सो भी रोहनी 
समेत मथुरा से गोंकुछ में आईं, जहाँ वसुदेवजी के परम मित्र 
नंदजी रहते थे | विन्‍्होंने अति द्वित से आसा भरोसा दे रक्सा । 
वे आनंद से झने छगाँ । जब कंस देवताओं को यों सताने ओो 
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अति पाप करने छूगा तन विष्णु ने अपनी ऑसों से एक साया 
उपजाई, सो हाथ वॉध सनन्‍्मुप्त आई । विससे क्हा-त्ू अभी 
ससार में जा औतार ले मधुरापुरी के बीच, जहाँ दुए कस मेरे 
अक्तो को हुस दता है, और कश्यप अदिति जो बसुदव देवकी 
ही जज मे गये हैं तिनको मूँद रक्‍्सा है । छ चालक तो विनके 
कस ने मार डाले अप सातवें गर्भ में लक्ष्मनजी हैं, उनयो देवकी 
की कोफ़ से निकाल गोकुछ मे छे जाकर इस रीति स रोहना के 
पेढ में रस दीजो कि चोई दुष्ट न जाने, और सब चहाँ के लोग 
तेरा जस बसानें । 

इस भाँति माया को समझा श्रीनारायन वोलछे कित्‌ तो 
पहले जाकर यह काज करके नद के घर में जन्म ले, पीछे बसु 
रे के यहाँ ओतार ले में भी नद के घर आता हूँ । इतना सुनत 
ही माया भट मथुरा में आई और सोहनो था रूप बन बसुरेय 
के गेंह में बैठ गई । 

जो ठिपाय गर्भ दर लिया, जाय रोहनी को सो दिया ! 

जाते सर पहला आवान, भये रोहनी के भगनान ॥॥ 

इस रीति से सावन सुदी चौटस उधवार फो बलटेवजी ने 
गोकुछ में जन्म ल्यिा और माया ने बझुदेव देवकी को जा सपना 
टिया कि मेंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से छे जाय राहनी को टिया है 
सो किसी वात की चिंता मत कीज्ञों । सुनतेद्दी वसुदेव देयनी 
जाग पडे और आपस मे कहने एगे कि यह तो भगवान न भछा 
फिया, पर कस को इसी समे जताया चाहिये नहीं तो क्या 
जानिये पीछे क्‍या दुख द । यो सोच समझ रखवाशों से चुका 
क्र कहा, विन्द्दान कस को जा सुनाया कि महाराज देवकी का 
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गर्भ अधूरा गया। चालक दुछी न पूरा भया। सुनतेहीं कंस 
घबराकर बोछा कि तुम अब की बेर चौरुसी करियो क्योंकि मुझे 
आउठवेंइ गर्म का डर है जो आऊाणबानी कह गई है । 

इतनी कथा कह ओऔशुकदेवजी वोले--हे राजा, वलदेवजी 
तोयो प्रगटे और जय श्रीकृष्ण देवजी के गम मे आए, 
तमी माया ने जा नंद फी नारि जसोंदा के पेट में वास लिया। 
दोनों आधान से थीं कि एक पर्व में देवफी जमुना नहाने गई। 
वहाँ संयोग से जसोदा भी आन मिली तो आपस में दुस्त की 
चरचा चली | निदान जसोंदा ने देवडी को बचन दे कहां कि 
तेंग बालफ में रक्‍्संगी अपना तुझे दूँगी। ऐसे वचन दे यह अपने 
घर आई औ यह अपने । आगे जब कंस ने जाना कि देवी को 
आठवाँ गभ रहा तब जा चपुदेंव का घर घेरा । चारो ओर दत्यो 
की चौकी वेठा दी और बसुदेव को घुछाकर कहा कि अब सुम 
मुझसे कपठ मत कीजों, अपना लड़फा छा दीजो। तब मैंने 
तुम्हारा ही कहना मान लिया था। 

पेसे कह बसुदेव देवकी को वेड़ी औ हथकड़ी पहिराय, एक 
फोठे में मूँदफर ताले पर ताले दें निज मंदिर में आ मारे डर के 
उपास कर सो रहा, फिर भोर होतेही वहां गया जहाँ वमुदेय 
देवकी थे | ग्रभे का प्रकाश देख कहने छगा क्लि इसी यमगुफा में 
मेरा काल है, मार तो डा, पर अपजस से डरता हूँ, क्योंकि 
अति धलवान दो स्त्री को हनना जोग नहीं, भल्य इसके पुत्र ही 
को मार्रुँगा । यो कह बाहर आ, गज, सिंह, स्वान ओऔ अपने बड़े 
घड़े जोधा वहाँ चौकी को रक्खे और आप भी नित्त चौफुसी कर 
आये, पर एक पल भी कर न पावे, जहाँ देंसे तहाँ आठ पहर 
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अंसठ घड़ी ऋृष्ण रूप काछ ही दृष्टि आवे । तिसके भय से साबित 
हो रात दिन चिंता में गेँबावे । 

इधर कंस की तो यद दसा थी उधर बसुदेंव और देवी 
पूरे दिनों मद्दा कष्ट में श्रीकृष्ण ही को मनाते थे कि इस घीच 
भगवान ने आ विन्हें स्वप्न दिया और इतना कह विनझे सन का 
सोच दूर किया जो हम चेग द्वी जन्म छे तुम्हारी चिंता मेटते हैं, 
तुम अब मत पछिताओं । यह सुन वसुदेव देवडी जाग पढ़े तो 
इतने में त्रह्म, रुद्र, इंद्रादिक देवता अपने त्रिमान अधर में छोड़, 
अलख रूप बन बसुदेय के गेह् मे आए, औ द्वाथ जोड़ जोड़ बेद 
गाय गाय गर्भ की स्तुति करने छगे | तिस समे विनकों तो किसी 
ने न देखा पर वेद की घुनि सबने सुनी । यह अचरज देफ सत्र 
रसवाले अचंभे रहे और बसुदेव देवकी को निहये हुआ ऊफ्रि 
अगवान बेगही हमारी पीर हरेंगे। 


चौथा अध्याय 


श्रीजुकदेंवजो धोंे--राजा, जिस समै श्रीकृष्णचद जन्म लने 
छगे, विस कार सबही के जी से ऐसा आनद उपज्ञा कि दुस 
नाम को भी न रहा, हरप से लगे बन उपयन हरे हो हो फूछन 
फलल्‍्ने, नदी नाले सरोवर भरने, तिनपर भांति भाति के पछी 
ऋलोें करने, और नगर नगर गॉब गाँग घर घर समलाचार होन, 
ब्राक्षन यज्ञ रचने, दूसो टिसा क दिगपाल हर॒पने, बादल ब्रज 
मडल पर फिरने, देवता अपने अपने गरिमानों मे बैठे आकाश से 
फूछ चरसावने, विद्याघर, गधव, चारन, ढोल, दमामे, भेर, वज्ञाय 
बनाय गुन गाने । और एक ओर उर्गसी आदि सय्र अप्सरा नाच 
रदी थीं कि ऐसे समे भादो वदी अष्टमी घुधवार रोहिना तज्ञत म 
आधी रात श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, और मेघ वरन, 'चद मुख, 
कमल नैन हो, पितायर काछे, मुकुट घरे, वेजन्ती माल आर रतन 
जटित आभूषन पहिरे, चतुभुज रूप किये, शस, चक्र, गदा, पद्म 
लिये बसुनेव देयफी को दससन दिया। देफते ही अयमे हो विन 
दोनों ने ज्ञान से त्रिचारा तो आदि पुरुष को जाना, वन हाथ जोड 
पिनती कर कहा--हमारे बडे भास जो आपने दरसन टिया और 
जन्म मरन वा नियेदा क्या । 

इतना कह पहली कथा सय सुनाई जप्ते जैसे कस ने ढुस 
दिया था। तहाँ श्रीकृष्णचद बोढे--तुम अर स्सी बात की 
चिंता सन में मद करो, क्योऊ़रि मेने तुम्हारे छुस के दृर करनेहा 
को औतार ल्या है, पर इस समे मुझे गोउ॒छ पहुँचा गो ओर 
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इसी विरियोँ जसोदा के लडकी हुई है सो कंस को का दो, अपने 
जाने का कारन कहता हूँ सो सुनो । 
नंद जसोंदा तप करयो, मोदी सो मन छाय ! 
देस्यो चाहत वाल सुद्च, रहीं कछ दिन जाय ॥ 
फिर कंस को मार आन मि०ँगा, तुम अपने मन में धीर 
धरो । ऐसे बसुददेय देवक़ी पो सममकाय, श्रीकृष्ण बालक वन रोने 
लगे, और अपनी साया फैछा दी, तव तो बसुदेव देवकी का ज्ञान 
गया औ जाना कि हमारे पुत्र भया । यह समझ दस सहझ्त गाय 
मन में संकरप कर छड़के को गोद मे उठा छावीं से छगा लिया, 
उसझा मुँह देख देख दोनों छंत्री सॉसे भर भर आपस में छगे 
कहने--जों क्रिसी रीत से इस लड़के को भगा दीजे त्तो केस पापी 
के हाथ से बचे । बसुदेव बोले -- 
बिधना बिन रासे नहिं फोई । कर्म छिखा सोई फछ दहोई ॥ 
तत्र कर जोर देवऊी कहे । नंद मिन्न गोकुछ में रहे ॥। 
पीर जसोंदा हरे हमारी । नारि रोहनी तहाँ तिद्दारी ॥ 
इस बालक को वहाँ छे जाओ। यों सुन चसुदेव भकुछाकर 
कहने छगे कि इस कठिन बंधन से छूट कैसे छे जाऊँ। जों इतनी 
चात कही तो सत्र चेड़ी हृथकड़ी खुल पड़ीं, चारो ओर के कियराड़ 
उघड़ गये, पहरुए अचेत नींद बस भये, तत्र त्तो बसुदेवजी ने 
श्रीकृष्ण को सूप से रस सिर पर धर लिया और मटपट ही 
गोकुछ को प्रस्थान किया । 
ऊपर बरसे देव, पीछे सिंद जु शुंजरे। 
सोचत है बघुदेंच, जमुना देसि प्रवाह अति ॥ 
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नदी के तौर खड़े दो बसुदेव विचारने लगे कि पीछे तो सिंह 
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रे 


बोलता है. औ आगे अथाह जमुना वह रही है, अब कया करूँ। 
ऐसे कह भगवान का ध्यान घर जसुना में पैठे । जो जो आगे 
जाते थे तो तो नदी वढ़ती थी । जब नाक तक पानी आया सत्र 
तो ये निपठ घरराए । इनको व्याकुछ जान श्रीकृष्ण ने अपना पाँव 
चढ़ाय हुँकारा दिया । चरन छते ही जमुना थाह हुई, बसुदेव 
पार हो नंद की पौर पर जा पहुँचे । वहाँ किवाड़ खुले पाये, 
भीतर घसके देखें तो सब सोए पड़े है। देंबी ने ऐसी मोहनी 
डाली थी कि जसोदा को ढड़की के होने को भी सुध न थी। 
बसुदेवजी ने कृष्ण को तो जसोदा के ढिग सुला दिया, और कन्या 
को छे चद अपना पंथ लिया । नदी उतर फिर आए तहों; बैठी 
सोचती थी ठेवकी जहाँ। कन्या दे व्दाँ की कुछछ कही, सुनतेही 
देवकी प्रसन्न हो बोली--हे स्वामी, हमें कंस अय मार डाले तो 
भी छुछ चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो घचा। 

इतमी कथा सुनाय श्रीशुकरेवजी राजा परीक्षित से कहने 
लगे कि जब बसुरैव लड़की को ले आए तब क़िवाड जो के तों 
मिड गये और दोनों ने दृथकड्वियाँ बेड़ियाँ पदुर ढी । कन्या रो 
उठी, रोने की घुन सुन पहुरुए जागे तो अपने अपने गस्ध छे ले 
सावधान हो छगे तुषक छोड़ते । तिनका शब्द सुन लगे हाथी 
चिंघाइने, सिंह दहाड़ने औ छुत्ते मोफने। तिसी समे ऑँधेरो 
रात के बीच बरसते मे एक स्सखवाले ने आ हाथ जोड़ फंस से 
फद्दा--महाराज, तुम्हारा चैरी उपजा। यह सुन कंस मूल्ित 
हो गिरा। 





छठा अध्याय 


इतनी कथा कह श्रोशुकदेवजी वोले--राजा एक सम्ै नंद 
जसोढ्ा ने पुत्र के लिये बड़ा तप किया, वहाँ श्रीनारायन ने आय 
बंर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ जन्म छे जायेंगे । जब भादो बदी 
अप्टसी बुधवार को आधी रात के समै श्रीकृष्ण आये तब जसोदा 
ने जागतेही पुत्र का मुख देख नंद को घुछा अति आनंद माना 
ओऔ अपना जीवव सुफल जाना। भोर होतेही ब्ठके नंदजी ने 
पंडित औ जोतिपियों को घुछा भेजा | वे अपनी अपनी पोथी 
पन्ने ले ले आए । विनकों आसन दे दे आदर मान से चैठाए | 
विन्होंने शास्र की विधि से संवत्‌ , महीना, विथ, दिन, नक्षत्र, 
जोंग, करन, ठहराय छूगन बिचार, मुहूर्त साध के कहा--महया- 
राज, हमारे आख्र के विचार में तो ऐसा आता है कि यह छड़का 
दूसरा विधाता हो, सब असुरे को मार ब्रज का भार उतार गोपी- 
नाथ कहावेगा, सारा संसार इसीका जस गावेगा । 

यह सुन नंदजी ने कंचन के सींग, रूपे के खुर, तो वे की पीठ 
सगेत दो छाए गौ कार्ंबर उद्वाय संकल्प की और अनेक दान कर 
ब्राह्मनों को दछना दे दे असीस ले छे विदा किया । तब नगर के 
सब मंगलामुसियों को घुल्वाया। वे आय आय अपना अपना शुन 
प्रकाश फरने छगे, वजंत्री वजाने, छत्यक नाचने, गायक गाने, 
ढाढी ढाढिन जस बखानने और जितने गोकुछ के गोप खाल थे 
ये भी अपने नारियों के सिर पर दहेड़ियोँ लिवाये, भांति भांति के 
जप बनाये, नाचते गाते नंद को बधाई देने आए। आतेद्दी ऐसा 
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दधिकादों किया कि सारे गोकुल मे दही दही कर दिया। जब 
दथिकादों सेल चुके तव नंदजी ने सब को सिलाय पिछाय, वागे 
पहराय, तिलक कर पान दे विद्य किया । 

इसी रीति से कई दिन तऊ वधाई रहीं । इस बीच नंदजी 
से जिस जिसने जो जो आय थआय माँगा सो सो पाया । चबाई 
से निश्चित हो नंदजी ने सभ ग्वांझो को बुछाय फे फहा-भाइयो, 
हमने सुना है कि कंस वालक पकड़ मँगवाता है, न जानिये कोई 
दुष्ट कुछ वात लगा दे, इसमें उचित है कि सब मिल भेंट ले चढें 
ओ वरसौड़ी ढे आवें | यह्‌ बचन मान सत्र अपने अपने घर से 
दूध, दही, मापन औ रुपए छाए, गाड़ों में छाद छाद नंद के साथ 
हो गोछुछ से चछ मथुरा आए । फंस से भेटकर भेट दी । कौड़ी 
कौड़ी चुफाय बिद्दा हो झुद्दार कर अपनी बाट ली । 

जोंह्दी जमुना तीर पै आए तोही समाचार सुन वसुदेवजी आ 
अहँचे । नंदजी से मिल कुशल क्षेम पूछ कहने छगे--तुम सा सगा 
ओऔ मित्र हमारा संसार में कोई नहीं, क्योंक्रि जब हमें भारी 
विपत भई तथ गर्भवती रोहनी तुम्हारे यहाँ भेज दी, विसके छड़का 
हुआ सो तुमने पाल बड़ा किया, हमर तुम्हारा गुन फहाँ तक 
बसाने । इतना कह फेए पूछा--कहो राम कृष्ण औ जसोदा रानी 
आनंद से हैं | नंदजी वोले--आपकी कृपा से सब भले हैं. और 
हमारे जीवनमूछ तुम्हारे वलदेवजी भी कुशल से हैं, कि जिनके 
द्वोते तुम्हारे पुन्य प्रताप से हमारे पुत्र हुआ, पर एक तुम्हारेई दुप 
से हम दुखी हैं। वसुदव कहने छगे--मित्र, विधाता से कुछ न 
बसाय, कम की रेख किसी से मेटी न जाय । इससे संसार में 
आय दुख पीर पाय कौन पछताय । ऐसे ज्ञान जनाय के कहा+- 


( र८ट ) 


छुम घर जाहु वेग आपने । कीने कंस उपद्रव घने ॥ 

बालक ढूँढ़ मेंगावे नीच । हुई साथ परजा की मीच 

तुम तो सय यहाँ चले आए हो और राक्षस ढूंढ़ते फिरते हैं। 
न जानिये कोई दुष्ट जाय मोऊछ में उपाध मचायरे । यह सुनतेहीं 
नंदजी अकुलाकर सनकी साथ लिये सोचते मथुरा से गोकुछ 
को चले । 


सातवां अध्याय 


श्रीज्ुक्देवजी बोले--हे राजा, कंस का मंत्री तो अनेक राक्षस 
साथ छिये मारता फि्रिताही था कि कंस ने पूतना नाम राक्षसी 
को बुलाकर कद्दा--तू जा यदुबंसियो के जितने धारक पावे तितने 
मार । यह सुन वह प्रसन्न हो दंडवत कर चली तो अपने जी में 
कहने छगी-- 

भये पूत हैं नंद के सूनो गोझुछ गाएें। 
छुलकर अबही आनिहया गोपी है के जाएँ ॥ 

थह कह सोलह सिंगार वारह आमरन कर, कूच से बिप 
लगाय भोहनी रूप वन, कपद ऊिये केंवछ का फूल हाथ में लिये 
बने ठनके ऐसे चढी फरि जैसे सिगार किये लक्ष्मी अपने कंत पे 
जाती हो । गोकुल में पहुँच हँसती हँसती नंद के मंदिर घीच गई। 
इसमे देंस़ सबकी सब मोहित हो भूलछीसी रहीं | यह जा जसोदा 
के पास बैठी, और कुणझछ पूछ असीस दी क्लि बोर तेरा कान्ह 
जीयो कोद वरीस । ऐसे प्रीत बाय छड़के को जसोद केहाथ से 
ले गोद में रस जो दूध पिछावने छगी तो श्रीकृष्ण दोनो हाथो से 
चूँची पकड़ मुँह छगाय छगे प्रान समेत पै पीने । तब तो अति 
व्याकुछ द्वो पूतना पुकारी --कैसा जसुदा तेरा पूत, मात्ुप नहीं 
यह है जमदूत । जेबरी जान मैंने साँग पकडा जो इसके हाथ से 
बच जीती जाऊँगी तो फेर गोकुछ में कभी न आरँगी। यो कट्द भाग 
गाँत के बाहर आई पर हृध्ण ने न छोडा | निदान विसका जी लिया । 
बह पथाड़ साय ऐसे मिरी जैसे आराश से वजञ्ञ गिरे | अति झन्द्‌ 


( ३० ) 


मुन रोहनी औ जसोदा सोती पीटती वही आई जहाँ पूतना दो फोस 
में मरी पड़ी थी और विनके पीछे सन गांव उठ घाया ! देखें तो 
कृष्ण उसऊ्री छाती पर चढ़े दूध पी रहे हैं । कट उठाय मुख चूँर 
य से छगाय घर ले आइ। गुनियों को बुढाय माढ़ फ्रेंक 
करने छगीं और पूतना के पास गोपी ग्याछु पड़े आपस में कह 
रहे थे कि भाई इसके गिरने का धमरझा सुन हम ऐसे डरे हैं जो 
छाती अप तऊ घड़वती है,न जानिये वालऊ वी क्‍या गति हुई होगी । 
इतने में भधुरा से नंद्रजी आये तो देखते क्‍या हैं कि एक 
राक्षसी मरी पढ़ी है औ त्रजवासियों वी भीड घेरे सड़डी है, पूछा- 
यह उपाध केसे हुई । थे पहने लगे---मदहाराज, पहले तो यह 
अति सुंदर हो तुम्दारें घर भसीस देती गई, इसे देस सब नज 
नारी भूल रहीं, णह कृष्ण फो ले दूध पिलाने छगी। पीछे हम 
नहीं जानते क्या गति हुई | इतना सुन नंदजी घोछे--बड़ी कुशल 
भई जो बालक वचा औ यह गोहुछ पर न गिरी, नहीं तो एक 
भी जीता न रहता, सब इसके नीचे दव मरते । यों कह नंदजी तो 
घर शआाय दान पुन्य करने लगे और ग्वालोंने फ्रसे, फायड़े, कुदाल, 
झुन्हाड़ो से काट काद पूतना के हाड़ गोड़ तो गढे सोद सीद गाड़ 
दिये और मॉँस चाम इकट्ठा कर फेक दिया | विसके जहने से एक 
ऐसी सुर्गंध फैली कि जिसने सारे संसार को सुगंध से भर दिया । 
इतनी कथा सुन राजा परिक्षित ने शुकदेयजी से पूछा--महा- 

राज वह राक्षसी महा मछीन, मद माँस सानेवाछी, विसके शरीर 
से सुगंध फैसे निकली सो कृपा कर कहो । सुनि बोढे--शाजा, 
श्रीक्षप्णचंद्‌ ने दूध पी बिसे मुक्ति दी, इस कारन सुगंध निक्छी । 


आववाँ अध्याय 


श्री झुकदेव भुनि बोढे-- 
जिहि नक्षत्र मोहन भये सो नक्षत्र पन्‍्यों आइ | 
चारु वधाए रीति सब करत जसोदा माइ ॥ 

जब सत्ताइस दिन के हरि हुए ततब्र नंदजी ने सब ब्राह्मन ओऔ 
प्रजवासियों को नोता भेज दिया । थे आए, तिन्हें आदर मान 
कर बैठाया। आगे आ्ाह्मनों को तो वहुत सा दान दे विद्या क्रिया 
और भाइयों को थागे पहराय पटरस भोजन कराने छगे । तिस 
समे जसोदा रानी परोसती थीं, रोदनी दहछ करती थी, #जबवासो 
हँस हँस पा रहे थे, गोपियाँ गीत गा रही थीं, सव आनंद में 
ऐसे मगन थे कि कृष्ण की सुरत क्सू को भी न थी। और कृष्ण 
एक भारी छक्‍्ड़े के नीचे पालने मे अचेत सोते थे क्रि इसमे भूखे 
हो जगे, पाँव के अँगुठे मुँह में दे रोवन छगे औ हिलक हिलक 
चारों ओर देसने । बिसी औसर उड़ता हुआ एक गक्षस आ 
निक्रलछा । कृष्ण को अकेला देख अपने मन में कहने छगा क्लि यह्‌ 
तो कोई बडा चली उपजा है, पर आज में इससे पृत्तना का चैर 
छूँगा । यों ठान सकट में आन वैठा । तिसीसे उसका नाम सर- 
टासुर हुआ। जब गाड़ा चड़चड्रायकर हिछा, तब श्रीकृष्ण मे 
विलफ्ते बिछकते एक ऐसी छात मारी कि वह सर गया, और 
छक्‍्ड़ा हक हक हो गिरा तो जितने बासन दूध दही के थे सब फ्रट 
चूर हुए औ गोरस को नदी सी वह निऊठी । गाड़े के हटने औ 
आँड़ों के फूटने का दाब्द सुन सव गोपी ग्वाछ दौड़ आए, आते 
ही जसोदा ने ऋृष्ण को उठाय मेँह चूँए छाती से छया लिया | यह्‌ 


( हेर३ 3 


अचरज देस सब आपस में कहने रुग्े--आज विधना ने बड़ो 
कुशल की जो वाछक बच रहा औ सऊट ही हृट गया। 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुऊदेवजी थोले-हे राजा, जब हरि 
पाँच महीने के हुए तब कंस ने तनावरत्त को पठाया, वह बगूछा 
हो गोकुछ में आया । नंदरानी कृष्ण को गोद में छिये ऑगन के 
घीच बैठी थी कि एफराएकी फान्ह ऐसे भारी हुए जो जसोदा ने 
मारे घोक के गोद से नीचे उतारे। इतने में एक ऐसी आँधी आई 
कि दिन की रात हो गई औ डगे पेड़ उसड़ उल्लड़ मिरने, छप्पर 
उड़ने । तब ज्याकुछ हो जसोदाजी श्रीकृष्ण को उठाने लगीं पर 
वे न उठे । जोंहीं विनके शरीर से इनका हाथ अलग हुआ तोंहीं 
दनावत्त आकाश को छे उड्डा और मन में कहने छगा कि आज 
इसे बिन भारे न रहूँगा । 

बहू तो कृष्ण को लिये वहाँ यह विचार करता था, यहाँ 
जसोदाजी ने जद आगे न पाया तब रो रो कृष्ण कृष्ण कर पुका- 
रने छगीं । विनका शब्द सुन सत्र गोपी ग्वाछ आए, साथ हो 
दूँढ़ने को धाये | अँधेरे में अटऊलछ से टटोंढ दटोल चलते थे तिस* 
पर भी ठोकरें साय गिर गिर पड़ते थे । 

ब्रज बन गोपी हूँदुत डोे । इत रोहनी जसोदा बोले ॥ 

नंद मेघ धुनि करे पुकार । टेरें गोपी गोप अपार ॥ 

जद श्रीकृष्ण ने नंद जसोदा समेत सब श्रजबासी अति दुसित 
देखे तद तृनावत्त को फिराय आँगन में छा सिला पर पटका कि 
विसका जी देह से निफछ सटका। आँवी थेंभ गई, उजाला 
हुआ, सब भूछे भटके घर आये, देखें तो राक्षस जाँगन में मरा 
घड़ा है। भ्रीक्षणण छाती पर खेल रहे हैं. ५ आते ही जमोदा ने 
उठाय वंठ से छगा लिया और बहुत सा दान ब्रह्मनों .को दिया ॥ 


नवां अध्याय 


श्रीशुकवेवजी बोले-हे राजा, एक दिन वसुदेवजी ने गर्ग 
मुनि को जो बड़े जोतिपी ओ यदुवंसियों के परोहित थे, बुलाकर 
कहा कि तुम गोंकुछ जा छड़के का नाम रप आओं । 

गई रोहनी गर्भ सों, भयो पूत है ताहि । 
किती आयु कैसो बली, कह नाम ता आहि॥ 

और नंढ्जी के पुत्र हुआ है सो भी तुम्हे बुछाय गये हैं. । 
सुनते ही गगे मुनि प्रसन्न हो चछे औ गोकुछ के निकट जा पहुँचे । 
तिसी समे किसी ने नंदजी से आ कहा कि यदुबंसियो के परों- 
हि गगे मुनि जी आते हैं । यह सुन नंदजी आनद से ग्वाल 
बाल संग कर भेट छे उठ घाए और पाटंवर के पावडे डालते 
बाजे गाजे से छे आए, पूजा कर आसन पर चैठाय चरनाम्ृत ले 
स््री पुरुष हाथ जोड़ कहने छगे-महाराज, बड़े भाग हमारे जो 
आपने दया कर दरसन दे घर पत्रित्र किया। तुम्दारे प्रताप से 
दो पुत्र हुए हैं, एक रोहनी के एक हमारे, कृपा कर तिनका नाम 
धरिये । गर्ग मुनि बोले-ऐसे नाम रफना उचित नहीं, क्योंकि जो 
यह बात फैले कि गर्ग मुनि गोकुछ मे छड़को के नाम धरने गये है 
ओऔ कस सुन पावे तो बह यहीं जानेगा फ्रि ठेवफी के पुत्र को 
चसुदेव के मित्र के यहाँ कोई पहुँचाय आया है इसी लिये गर्ग 
परोहित गया है। यह समझ मुझे पकड़ मेंगापेगा और न जानिये 
छुम पर भी क्या उपाध छावे | इससे तुम फैछाब छुछ मत करो, 
चुपचाप घर मे नाम धरवा छो । 


(६ हं४ड ) 


नंद बाले-गर्गजी, तुमने सच कहा । इतना कह घर के भीतर 
ले जाय बैठाया | तब गे झुनि ने नंदजी से दोनों की जन्मतिथि 
आओ समे पूछ छगन साध, नाम ठहराय कद्दा-सुनो नंदजी, वसुद्देव 
की नारि रोहनी के पुत्र के तो इतने नाम होयेंगे, संकर्पण, रेवती- 
रमन, वलदाऊ, बलराम, कार्लिदीमेदन, हछूघर ओऔ चलबीर, और 
कृष्ण रूप जो तुम्हारा छड़का है विसके नाम तो अनगिनत हैं पर 
किसी समै चसुद्देव फे यदाँ जनन्‍्मा, इससे वासुदेव नाम हुआ औ 
मेरे विचार में आता हैं के ये दोनो वारूक तुम्हारे चारों थुग मे 
जब जन्मे हैं तव साथ ही जन्मे है । 

नंदजी बोले--इनके शुन कहों । गर्ग मुनि ने उत्तर दिया--- 
ये दूसरे विधाता हैं, इनकी गति कुछ जानी नहीं जाती, पर मैं 
यह जानता हूँ कि कंस को सार भूमि का भार उतरेंगे। ऐसे 
कह गर्ग मुनि चुपचुपाते चले गये औ वसुद्रेव फो जा सब समा- 
चार कहे । 

आगे दोनों वाछुक गोकुऊ में दिन दिन चढ़ने लगे और चाछ- 
छीछा कर कर नंद जसोदा को सुख देने। नीठे पीले भणगुरे पहने 
माथे पर छोटी छोटी छद्टूरियाँ बिखरी हुई, त्ताइत्त गंडे चौघे, कठले 
गले में डाले, खिछोने हाथों में लिये सेछते, ऑगन के बीच घुटनों 
चछ चढ गिर गिर पढ़ें और त्तोतछी ठोत्ली चातें करें । रोहनी 
ओऔ जसोदा पीछे छगी फिरें, इसछिये कि मत कहीं छड़के ऊ्िप्ती 
से डर ठोकर खा गिरे । जद छोटे छोटे चछड़ों औ वछियाओं की 
पूँछ पकड़ पकड़ उठे और गिर गिर पड़ें तव जसोदा और रोहनी 
अति प्यार से उठाय छाती से छपाय दूध पिछाय भांति भांति 
के छाड़ लड़ावें। 


( ३५७ ) 


जद भ्रीकृष्ण बड़े भये तो एफ दिन ग्वाल बाल साथ ले जा 
में दधि मापन की चोरी को गये। 

सूने घर में ढूँढें जाय, जो पा सो देयें छुटाय । 

जिन्हे घर में सोते पावें तिनफी घरी ढको दहेंड़ी उठा छातें ! 
जहाँ छींके पर रक्सा देखें तहाँ पीढ़ी पर पटड़ा, पटड़े पै उलूपल 
घर साथी को स्रष्ठा कर उसके ऊपर चढ़ उतार छखें, कुछ पाते 
छटावें औ छुड्ठाय दें। ऐसे गोपियो के घर घर नित चोरी कर आये । 

एक दिल सत्र ने मता क्रिया और गेह में मोहन को आने 
दिया । जो घर भीतर पैठ चाहे कि माखन दद्दी चुणवें तो, 'भाय 
पकड़कर कहा--दिन दिन आते थे निस भोर, अय कहाँ जावोगे 
मासनचोर | यो कह जब सत्र गोपी मिल फन्हैया को लिये जसोदा 
के पास उलाहना देने च्ीं, तय श्रीकृष्ण ने ऐसा छछ क्या कि 
जिसके छड़के का हाथ बिसे पकड़ा दिया और आप दौड़ अपने 
ग्वाल बालो का संग लिया । वे चीं चछीं नंदरानी के निकट 
आय, पाओ पड़ घोली--जों तुम बिूग न मानों तो दम कहें, 
जैसी कुछ उपाघ कृष्ण ने ठानी है । 

दूध दष्यो मापन मह्यों, बचे नहीं अज माँक। 

ऐसी चोरी फरतु है, फिस्तु भोर अरु साँक ॥ 

जहाँ कहीं घरा ढका पाते हैं तहाँ से निवड्‌क उठा छाते है, 
छुच्च खाते हैं. जौ छुटाते हैं । जो कोई इनके मु में दही छगा 
चताबे, निसे उछद फर कद्दते है--वूनेई तो छगाया है। इस भेंति 
मिल चोरी कर आते थे, आज हमने परुड़ पाया सो तुम्हे, दिसाने 
लाई हैं। है 

जसोदा वोढीं--बीर छुम किसका छड़का पकड़ लाई, फछ 


( ३६ ) 


से तो घर फे घाहर भी नहीं निकला मेरा फुवर बन्द्ाई । ऐसाही 
सच बोलती हो । यह सुन औ जपना ही बालक हाथ में देख, 
वे हँस कर छज़ाय रहीं । वहाँ जसोदाजी ने कृष्ण को चुछाय के 
कह्ठा--पुत्र, तुम किसू के यहाँ मत जाओ जो चहिये सो घर में 
में ले साओ । 

सुन के फान्ह फहत तुतुराय । मत मैया तू इन्हे पतियाय । 

ये मूठी गोपी भूठो वोलें। मेरे पीछे छागी डोढें॥ 

कहीं दोहनी बड़ढ़ा पक्डाती हैं, कभी घर फी टहल करावी हैं, 
मुझे ढारे रफबाली वैठाय अपने काज्ञ को जाती हैं, फिर भूठमृठ 
आय तुमसे बातें छगाती हैं ! यो सुना गोपी ददरिमुप्त देस देख 
सुसकुय कर चली गई। 

आगे एक दिन छृष्ण चछराम ससाओं के संग वाफ़छ में 
खेलते थे कि जो कान्ह ने मद्दी साई तो एक सपा ने जसोढा से 
जा छगाई, बह क्रोध फर हाथ में छड़ी ले उठ घाई । मा यो रिस 
भरी आती देस मुँह पोंछ डरकर सडे हो रहे । इन्होने जाते ही 
कहा--क्यों रे तूने माटी क्यो साई । हृष्ण डरते काँपते घोले, मा 
तुझसे फ्सिने कहा । 

ये बोढी-सेरे सपा ने। तन मोहन ने कोप कर सखा से 
पूछा क्यो रे मैंने मद्ठी क्य साई है । बह भय कर घोछा--मैया 
में तेरी बात कुठ नहीं जानता कया कहूँगा । जो कान्ह सस्ा से 
घतराने छगे तो जसोदा ने उन्हें जा पवडा, वहाँ फुष्ण कहने छग्रे- 
मैया, तू मत रिसाय, कहीं महुप भी सट्टी साते हैं । चह बोली-- 
मैं तेयी अटपटी वात नहीं सुनती, जो तू सचा है तो अपना भुसर 
दिसा । जो भ्रीकृष्ण ने मुख रोछा तों उसमे तीनों छोक दष्ट आए। 


( रे७ ) 


सद जसोदा को ज्ञान छुआ तो मन में कहने छगी फरि में नडी 
मूरस हूँ जो त्रिलोकी के नाथ फो अपना सुत कर मानती हूँ ।._ 
इतनी कथा कह श्रीशुक्देव राजा परित्षित से वोले--है राजा, 
जब नदरानी ने ऐसा जाना तय हरि ने अपनी माया पफेछाई। 
इतने में मोहन यो जसोदा प्यार कर कठ ल्गाय घर छे आई । 


दसवाँ अध्याय 


एक दिन वही मथने की विरियोँ जान, भोरही नंदरानी उठी 
ओर सब गोपियों को जगाय बुढाया, थे आय घर माड़, घुह्मार, 
लीप, पोत अपनी अपनी मथनियाँ ले ले दधि मथने लगी । तह 
नंदमहूरि भी एक बड़ा सां फोरा चरआ छे ईहुँए पर रस चौऊी 
बिछी नेती और रह मेंगाय, टटकी टठकी दहंडियॉ बाछ्य राम 
कृष्ण के लिये बिलोबन यैठी । 

तिस समे नंद के घर मे ऐसा शब्द दही मथने का हो रहा 
था कि जैसे मेघ गरजता हो । इतने मे ऋष्ण जागे तो रो रो मा 
मा फर पुकारन छागे । जब बिना पुकारना किसूने न सुना तब 
आपही जसोदा के निकट आए, ओ आंखें डबड॒बाय अनमने हो 
छुसक छुसक तुतछाय छुतछाय कद्दने छगे कि मा मुझे के बेर घुछाया 
पर मुझे कछेऊ देन न आई । तेरा काज अब तक नहीं निब्रड़ा । 
इतना कह मचल पड़े | र्‌इ चरुए से निकाल दोनों हाथ डाल छगे 
मासन काढ़ काढ़ फेंकने, अंग लथेड़ने ओ पाँव पदक पटक ऑचल 
खेँच सच रोने। तब नंदरानी घवराय म्रेंकछाय के बोली--नेटा 
यह क्‍या चाछ निकाठी, 

चल पठ तुझे कलेऊ दूँ । कृष्ण कद्दे अब मैं नहिं हूँ ॥ 

पहिले क्‍यों नहिं दीना माँ। अब तो मेरी छेहे बढा ॥ 
निदान जसोदा ने फुसलछाय प्यार से मुँह चूँव गोद में उठा छिया 
ओर दधि माखन रोटी खाने को दिया । हरि हँस हँस खाते थे 


( ३९ ) 


नंदमहरि आँचछ की ओद किये खिला रही थी, इसलिये कि मत 
किसी की दीठि छगे | 

इस बीच एक गोपी ने आ कहा कि तुम तो यहाँ वेठी हो वहाँ 
चूल्हे पर से सवदूध उफन गया । यह सुनते ही झट ऋष्ण को गोद 
से उतार उठ धाई और जाके दूध वचाया । थहाँ फान्ह दही 
मही के भाजन फोड़, रई तोड़, माखन भरी कमोरी छे, ग्वाल 
बालों में दौड़ आए । एक उलखल औंधा घरा पाया तिसपर जा 
बैठे ओऔ चारों ओर सखाओों को वैठाय छंगे आपस में हँस हँस 
वॉँट बॉट साखन खाने । 

इसमें जसोदा दूध उतार आय देखे तो आँगन ओऔ तिबारे 
में दही मद्दी की कीच हो रही है । तव तो सोच सममत हाथ में 
छट्ठी छे निकली और ढूँढ़ती ढँढ़वी वहाँ आई जहाँ श्रीकृष्ण 
संडछी चनाए मासन प्राय खिलाय रहे थे ! जातेही पीछे से जो 
कर घरा, तो हरि मा को देखते ही रोकर हा हा खाय छंगे कहने 
कि मा, गोरस किसने छुडाया मैं नहीं जानूं , सुझे छोड़ दें । 
ऐसे दीन बचन सुन जसोदा हँसकर हाथ से छड़ी डाल और 
आनंद में मगन हो रिस के मिस कंठ छग्राय घर छाय कृष्ण को 
इल्ज़छ से बाँधने छगी । तब श्रीकृष्ण ने ऐसा द्षिया कि जिस 
रस्सी से बांधे चद्दी छोटी होय । जसोदा ने सारे घर» की रस्सियाँ 
मेंगाई तो भी बांधे न गये। निदान सा फो ठुखित जान आपही 
बधाई दिये। नंदरानी बाँध गोपियो को सोने की सोह दे फिर 
घर की टहछ करने छगी ! ६. 325 


ग्यारहवाँ अध्याय 


धे 


नर 


श्रीजुकदेवजी बोले--हे राजा, श्रीकृष्णचंद को वेंसे वेंधे पृथे 
जन्म की सुधि आई ऊ्ि कुबेर के वेटो को नारद ने श्राप दिया है, 
दिनका उद्धार किया चाहिये। यह सुन राजा परीज्षित ने शुक- 
देवजी से पूछा--भहाराज, कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने कैसे 
श्राप दिया था सो सममाय कर कहो। झुफदेव मुनि योढे फि 
नल कूबर नाम कुबेर के दो लड़के कैछास मे रहें, सो भिप्र की 
सेवा कर कर अति धनवान हुए। एक दिन ख्रियाँ साथ ले वे 
बनविहार फो गये, वहाँ जाय मद पी मदमाते भये, तब नारियों 
समेत नंगे हो गंगा में नहाने छगे और गलवहियाँ डाछ डाल अनेक 
अनेक भांति फी कछोलें फरने की इतने में तहाँ नारद मुनि आ 
निकछे । बिन्हे देसतेही रंडियो ने तो निकूछ कपड़े पहले ओ वे 
मतवारे वहीं पड़े रहे । विनरी दशा देख नारदजी मन में बहने 
लगे कि इनको धन का गये हुआ है, इसीसे मदमाते हो फाम 
क्रोध को सुप्र कर मानते हैं । निरधन मलुप्य को अहंकार नहीं 
होता औ धनवान को धर्म अधमे का विचार। कहा है | सूरस 
भूठी देह से नेह कर भूले संपत झुट्धंच देख के फूलें । ओर साथ 
न धनमद मन में आनें, संपत विपत एकसम मानें । इतना वह 
नारद झुनि ने विन्हे श्राप दिया कि इस पाप से तुम गोकुछ में 
जा वृक्ष हो, जब श्रीकृष्ण अबतार लेंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे। 
ऐसे मारद मुनि ने बिन्‍्हे सरापा था, तिसीसे थे गोकुछ मे आ 
रूख हुए, तय बिनका माम यमरछाजुन हुआ । 


( छ१ ) 


इतनी कथा कद शुर्देवजी बोढे--महाराज, इसी वात की 
सुरत कर श्रीकृष्ण ओसछी को घसीटे घसीटे वहाँ छे गये, जहाँ 
यमछाजुन पेड थे, जाते दी त्रिच दोनो तस्वर के बीच उलछखल 
को आड़ा डाल एक ऐसा मटका मारा कि वे दोना जड़ से उसट 
पड़े औ विनमें स दो पुरुष अति सुन्दर निकुछ हाथ जोड स्तुति 
कर कहने लगे हू नाथ, तुम पिन हमसे महा पापियों की सुध कौन 
डे । श्रीकृष्ण योढे-सुनो, नारठमुनि ने तुम पर थद्ठी दया की 
जो गोकुछ से मुक्ति दी, बिन्‍्हीं की कृपा से तुमने मुझे पाया, 'अब 
बर माँगो जो तुम्हारे मन में हो । 

यमछाजुन बोले-दीनानाथ, यह नारदजी की ही ऋपा है जो 
आपके चरन परसे और दरसन क्विया, अप हमे फिसी वस्तु वी 
इच्छा नहीं, पर इतनाही दीजे जो सदा तुम्हारी भक्ति हदे मे रहे। 
यह सुन वर दे हँसकर श्रीकप्णचंद ने तिन्हें विदा क्रिया | 


बारहवाँ अध्याय 


श्रोशुकदेव मुनि घोले-राजा, जब वे दोनों तरू गिरे तब 
तिनका द्ाव्द सुन नंदरानी घयरा कर दौड़ी वहाँ आई, जहाँ कृष्ण 
को उछ्सल से वाँव गई थी और विनफे पीछे सत्र गोपी ग्वाल 
भी आए | जद इृष्ण को वहाँ न पाया तद व्याऊुठ हो जसोदा 
भोहन मोहन पुकारती ओऔ कहती चली । कहाँ गया वाँधा था 
भाई, कहीं किसी ने देखा मेरा कुंवर कन्‍्हाई । इतने में सोहीं से 
आ एक बोली घजनारी कि दो पेड गिरे तहाँचचे मुरारी | यह 
सुन सम आगे जाय देसें तो सचही वृक्ष उसड़े पडे € और कृष्ण 
विनके वीच ओसली से बेंधे सुय्डे बैठे हैं । जाते ही नंदमदरि ने 
उल्सल से सोठ कान्ह को रोकर गले छगा लिया, और सम 
गोपियाँ डरा जान लगी चुटकी ताली दे दे हँसाने । तहाँ नद उप- 
नंद आपस में कहने लगे कि ये जुगान जुग के रूस जमे हुए 
कैसे उस्तड़ पडे यह्‌ अचंभा जी में आता है, छुठ भेद इनका समभा 
नहीं जाता | इतना सुनके एक छडऊे ने पेड गिरने का ब्योरा 
जो का ठी कहा, पर किसीके जी में न आया। एक घोला-ये 
बालक इस भेद्‌ को क्‍या समम्दें । दूसरे ने क्हा-क्दाचित यही 
हो, हरि वी गति कौन जाने । ऐसे अनेक अनक भाति यी वातें 
बर श्रीकृष्ण को लिये सत्र आनंद से गोकुछ में आये, तय नंदजी 
ने वहुत सा दान पुन्य किया । 

सझितिने एक दिन बीते कृष्ण का जन्म दिन आया, तो जसोंदा 
रानी ने सन छुद्धम्य को नोत चुलाया और मंगछाचार कर बरस 


( ४३ ) 


गाँठ चॉधी । जद सब मिलि जेंवन बेठे तद नंद्राय चोले-सुनों भाइयो, 
अप इस गोऊुछ से रहना कैसे बने, दिन दिन होने छगें उपद्रव घने, 
चलो फहीं ऐसी ठौर जायें जहाँ तन जछ का सुस पावें। उपनंद 
बोले--ब्ंदायन जाय वसिये तो आनंद से रहिये | यह बचन सुन 
नंदजी मे सबकी स्िलाय पिछाय पान दे चैठाय, ध्योंद्ी एक 
जोतिपी को घुलाय, यात्रा का महूत्त पूछा | विसने विचार फे 
कहा--इस दिसा की यात्रा को कछ फा दिन अति उत्तम है। 
बाएँ जोगनी पीछे दिसासूठ औ सनमुख चंद्रमा है। शाप 
निस्संदेह भोरदी प्रस्थान फीजे ! 

यह छुन तिस समे तो सत्र गोपी ग्वाह अपने अपने घर 
गये, पर सबेरे ही अपनी अपनी वस्तु भाव गाड़ो पै लाद छाद 
आ इक्ट्टे भये | तब कुठ्ुम्ब समेत नंदजी भी साथ हो लिये और 
चले चछे नदी उतर साँफ समे जा पहुँचे । मंदादेवी गो मनाय 
अंदावन बसाया । तहाँ सब सुस चैन से रददने लगे । 

जद श्रीकृष्ण पाँच वरस के हुए तद्‌ मा से कहने छगे कि में 
बछड़ें चरायने जाऊँगा, तू वलदाऊ से कह दे जो मुझे बन में 
अकेला न छोड़ें ॥ चह बोछठी--पूत, चछड़े चरावनेवाले चहुत हैं 
ढास तुम्हारे, तुम मत पछ ओठ हो मेरे नैन आगे से प्यारे। 
चानन्‍्द् घोछे जो में चन में सेलने जारऊँगा, तो साने को साऊँगा, 
नहीं तो नहीं | यस सुन जसोदा ने ग्वाल वालों दो घुलाय कृष्ण 
चछराम को सोंपकर कहा कि तुम चउड़े चराबने दूर मत जाइयो 
और सॉँम न होते दोन्पें को संग ले घर आइयो । घन में इन्हें 
अकेले मत छोडियों, साथ द्वी साथ रहियो, तुम इनके रसवाछे 
हो। ऐसे कह कलेऊ दे राम कृष्ण को विनके संग कर दिया । 


( छछ ) 


वे ज्ञाय जमुना के तीर वछड़े चराने ढगे और ग्वाछ वाह में 
सेलने कि इतने मे कंस का पठाया कपट रूप किये बच्छासुर 
आया । विसे देफते ही सच बछड़ डर जिधर तिधर भागे, तब श्री- 
कृष्ण ने बलदेवजी को सेन से जताया कि भाई, यह कोई राक्षस 
आया। आगे जो वह चरता चरता घात करने को निक्‍द पहुँचा 
तों श्रीकृष्ण ने पिछले पाँध पकड़ फिराय कर ऐसा पटका कि 
विसका जी घट से निकछ सटका । 

बच्छासुर का मस्ना सुर कंस ने वकासुर को भेजा) वह 
बंटावन में आय अपनी घात छगाय, जमुना के तीर पर्वत सम 
जा बैठा । बिसे देस मारे भय के ग्वाल वाल कृष्ण से कहने ढगे 
कि भैया, यह तो कोई राक्षस बमुछा वन आया है, इसके हाथ 
से कैसे बचेंगे । 

ये तो इधर ऋृष्ण से यों कहते थे औउघर वह जी में यह 
विचार्ता था कि आज इसे विना मारे न जाऊँगा। इतने मे जो 
श्रीकृष्ण उसके निकट गये तों बिसने इन्हे चोंच में उठाय मुँह 
मंद लिया ) ग्वाल वाल व्याकुछ हो चारो ओर देख देस रो रो 
पुकार पुकार छंगे कहने--हाय हाय, यहाँ तो हलूघर भी नहीं है, 
हम जसोंदा से क्‍या जाय कहेंगे । इनको अति दुसित देस श्रीकृष्ण 
ऐसे तचे हुए कि बह मु में न रफ्त सका । जों बिसने इन्हें 
डाछा तो इन्होने उसे चोच पकड़ ठोंठ पॉव तले दुघाय चीर 
डाला और वठ्डे घेर सपायों को साथ ले हँसते सेछते घर बाण | 





तेरहवॉँ अभ्याय 


श्री झुस्तेब बोढे--सुनों महाराज, प्रात होते दी एक दिन 
श्रीकृष्ण पछडे चरावन वन को चले, तिनके साथ सय ग्याल बालू 
भी अपन अपने धर से छाऊ ले ले हो लिये और हार म जाय 
छाऊ धर बउरू चरने को छोड, लगे सडा गेरू से तन चीत चीत घन 
के फर फूछों के गहने घनाय घनाय पहन पहन सेछने और पशु पिया 
की बोढी बोछ बोछ भति भेति क कुनूहछ कर कर नाचने गाने । 

इतने में कस फ्रा पठाया अघासुर नाम राक्षस आया, सो 
अति वडा अजगर दो मुँह पसार बैठा और सन सप्ता समेत श्री 
कृष्ण भी खेलते सेठते वही जा निकले, जहाँ वह घात छगाये मुँह 
धाये बैठा था । दूर से बिसे देस ग्वाल बाल आपस में छगे कहने 
कि भाई, यह तो कोई बड़ा पहाड है कि जिसकी कदरा इतनी बडी 
है | ऐसे कद्दते औ बछडे चराते उसके पास पहुँचे तन एक लडका 
पिसका मुँह खुला देख दोछा- भाई, यह तो कोई अति भयावनी 
गुफा है, इसके भीतर न जावेंगे, हमें देसतेदी भय लगता है । 
फिर तोस नाम सखा वोछा--चछों इसम घस चर्छ | कृष्ण साथ 
रहते हम क्यो डरें। जो कोई असुर द्वोगा तो बकासुर की रीति 
से मारा जायगा ! 

यो सत्र सका छडे बातें करते टी थे जि बिसने एक ऐसी छपी 
साँस खेंची जो घठडो समेत सत्र खाल वाछ उडफे विसके मुख से 
ज्ञा पडे | विपभरी तत्ती भाप जा ढगी तों लगे व्याकुछ हो बटडे 
सेभने ओऔ सपा पुपारने कि हे ऋ्ण प्यारे, वेग सुध छे, नहीं तो 


६ फेंड ) 


सच जल मरते हैं । विनकी पुकार सुनते हो आतुर हो श्रीकृष्ण मी 
उसके मु मे बड़ गये । विनने प्रसन्न दो झुँह मूंद लिया ) तहाँ 
श्रीकृष्ण ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि विसका पेट फट गया। 
सब बछरू ओ ग्वाल बार निकल पड़े, तिस समय आनंद कर 
देवताओं ने फूछ औ अमृत चरसाय सबक्ली तपद हर छी। त्तव 
खाल बाल श्रीकृष्ण से कहने छगे कि भैया, इस असुर को मार 
आज तो तूमे भछे बचाये, नहीं सब्॒ मर चुके थे । 


चौदहवाँ अध्याय 


श्रीजु स्देव बोले---है राजा, ऐसे अघासुर को सार श्रीकृष्ण 
चंद बछड़े घेर, साओ को साथ छे आगे चले । कितनी एक 
दूर जाय फद्म की छाँह में पड़े हो बंशी वजाय सब ग्वा वालो 
को चुठाय कहा--भैया यह भली ठौर है, इसे छोड़ आगे कहो 
जायें, बैठो यहाँ छाके पाँय ! सुनते दी पिन्होंने बछड़े तो चरने 
पो हाफ दिये और आक, ढाक, बड़, रदस, केंवल के पात छाय; 
पत्तक दोते, बनाय, भाड़ घुहार श्रीकृष्ण के चारों ओर पति की 
पति बैठ गये, औ अपनी अपनी छाके सोल सोलछ ढगे आपस 
में परोसने । 

जब परोस चुफे तथ श्रीक्षणाचद्‌ ने सब के घीच सड़े हो 
पढे आप कौर उठाय पाने की आज्ञा दी। वे साने छगे तिनमे 
सोर मुकुट धरे, वनमारू गरे, लकुट लिये, तृभंगी छब किये, 
पीतांयर पहने, पीतपट ओढ़े, हँस हँस श्रीकृष्ण भी अपनी छाक 
से सन फो सिलाते थे, और एक एक के पनबारे से उठाय उठाय 
घास चास सट्टे मीठे तीते चरपरे का स्वाद कहते जाते थे औविस 
मंडली मैं ऐसे सुद्दावने छगते थे कि जैसे तारों मे चंद्रमा । तिस 
समै ब्रह्मा आदि सन देववा अपने अपने त्रिमानो में बेठे, आकाश 
से ग्याल-मंडछी फा सुख्ध देस रहे थे, ऊह्ि तिनमें से आय तद्या 
सब बड़े चुराय छे गया, और यहाँ ग्वाल बाल्मे ने खाते सातें 
चिंता कर श्रीकृष्ण से कहा--मभैया, हम तो निचिंताई से बैठे 
जाय रहे हैं, न जानिये चछड़े फहाँ निकछ गये होयेंगे । 
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तन ग्यालन सो कहत कन्हाई। तुम सब जेंवत रहियों भाई । 
जिन कोऊ उठे कटे औसेर।सय के बउरा स्याऊँ घेर ॥ 

ऐसे कह क्रितनी एक दूर बन में जाय जन जाना कि यहाँ 
से बछड़े नह्या हर ले गया, तन श्रीकृष्ण वैसे ही और घनाय 
लाये । यहाँ आय देखे तो ग्याल बालों को भी उठाय ले गया है। 
फिर इन्होंने वे भी जैसे थे सैसे हो घनाये, ओर सोम हुई जान 
सावो साथ छे ब्रदावन आये । ग्वाछ वाछू अपने अपने घर गये 
पर किसी ने यह भेट न जाना कि ये हमारे घाछफ औ बछडे 
नहीं, वरन और दिन दिन माया बढती चली । 


इतनी कथा सुनाय श्रीशुक्देव बोले--महाराज, वहाँ अह्मा 
ग्वाल बाल वछच्षे वो ले जाय एक पर्त की कद॒रा में अर, विसके 
मुँह पर पत्थर की सिछा धर भूछ गया । और यहाँ श्रीकष्णयद 
नित नई नई छीछा करते थ। इसमे एक वर्ष चात गया तद नहा 
को मुध हुई तो मन में कहने छगा कि मेरा तो एक पल भी नहीं 
हुआ पर मर का वर॒प हो गया, इससे अन चल देखा चाहिये कि 
जज से ग्याठ वाल बउडों पिन क्या गति भई। 


यह विचार उठकर वहाँ आया जहाँ कठरा से सपकों मूँद 
गया था। सिल्ठ उठाय देखे वो लडके ओ बडडे घोर निद्रा मे 
सोयेपडे हैं । वहाँ से चल अरदाप्न मे आय वालक ओ बछरू 
समन जों के तो देख अचभे दो कहने लगा--कैसे ग्वाल बन्छ यहाँ 
आये, के ये कृष्ण नये उपजाये । इतना कह फिर कदरा वो देखने 
गया चितने से बह बहों से देख कर आचे, मितने बीच यहाँ 
श्रीकृष्णचद ने ऐसी माया करी कि जित्ते ग्वाछ घाल औ बलछुडे 
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थे सव चतुभुज हो गये । ओर एक एक के आगे अब, रुद्र, इंद्र, 
हाथ जोड़े यड़े हैं । ड़ 
देख विरंच चित्र की भयौ । मूल्यौ ज्ञान ध्यान सब गयौ॥ 
जनो पपान देवी चौमुसी। भई भक्ति पूजा बिन हुली ॥ 
आओ डरकर नैन मूँद छगा थरथर कॉपने । जब अंतरजामी 
श्रीकरष्णचंद ने जाना ऊकि अद्या अति व्याडुठछ है. तब सवका अंस 
हर लिया, और आप अस्लेई रह गये, ऐसे कि जैसे मिन्न भिन्न 
बादल एक हो जोय । 


पंद्रहवाँ अध्याय 


श्रीशुऊदेवजी बोले--हे राजा, जद श्रोकृष्ण ने अपनी माया 
उठा छी तद ब्रह्मा को अपने शरीर का ज्ञान हुआ) तो ध्यान कर 
भगवान के पास आ अति गिड़गिड़ाय पाओं पड़ विनती कर हाथ 
बाँध खड़ा हो कहने छगा कि हे नाथ, तुमने वड़ी कृपा करी जो 
मेरा गये दूर किया, इसीसे अंधा हो रहा था । ऐसी घुद्धि किसकी 
है जो बिन दया तुम्हारी तुम्हारे चरित्रों को जाने । माया तुम्हारी 
ने सबको मोहा है। ऐसा कौन है जो तुम्हें मोहे, तुम सबके 
'करता हो, सुम्दारे रोम रोम में मुझसे जह्मा अनेऊ पड़े हैं, में किस 
गिनती में हूँ, दीन दया, अब दया कर अपराध क्षमा कीजे, 
मेरा दोष चित्त में न छीजे । 
इतना सुन श्रीऋृष्णचंद मुसकुराये तद ब्रह्मा ने सब्र ग्वाल 
बाल ओ बढ़े सोते के सोते छा दिये और लज्ित हो सतुदि कर 
अपने स्थान फो गया । जैसी मंडी आगे थी तैसी ही घन गई। 
चरस दिन धीता सो किसीने न जाना । जों ग्वाढ बालकों की 
नींद गई तो फप्ण चछरू घेर छाये, तब दिनसे लड़के घोले-- 
मैया, तू तो बछड़े बेंग छ आया हम भोजन करने भी न पाये । 
सुनत धचन हँस कहत विहारी । मोरझौं चिंता भई तिद्दारी ॥ 
निकट चस्त इक ठौरे पाए। अब घर चढो भोर के आए] 
ऐसे आपस में वतराय बछरू ले सब हँसते खेलते अपने 
चर आये । 


सोलहवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेव बोे--सहाराज, जब श्रीकृष्ण आठ बरस के हुए 
तब एक दिन विन्होंने जसोंदा से कहा कि सा, मे गाय चराघन 
जाऊँगा, तू बावा से समझायकर कह जो मुझे ग्वालों के साथ 
पठाय दे । सुनतेही जसोदा ने नंदजी से कहा, विन्दोने शुभ 
महूत्त ठद्ृराय ग्वाल बालों को वोछाय, कातिक सुदी आठें को राम 
कृष्ण से सरक पुजवाय व्रिनती कर ग्वालो से कहा कि भाईयों, 
आज से गौ चरावन अपने साथ राम कृष्ण को भी छे जाया 
करो, पर इनके पास ही रहियों, वन में अक्केले न छोड़ियों । ऐसे 
कह छाक दे, ऋण्ण घलराम को दद्दी का तिछक कर सबके संग 
बिद्रा किया । वे समगन हो ग्वाल वालो समेत गायें लिये घन में 
पहुँचे तहाँथन भी छब्रि देख श्रीकृष्ण चलदेवजी से पहने छगे- 
दाऊ, यह तो अति सनभायती सुदावनी ठौर है, देखो कैसे वृक्ष 
मुझ झुए रहें हैं. औ भति भेति के पश्चु पंछी कछोले करते हैं । 
ऐसे फह एक ऊँचे टीले पर जा चढ़े, और छगे दुपट्टा फिराय 
फिराय कारी, गोरी, पीर, घौरी, धूमरि, भूरी, नीली, कह कह 
पुरारने । सुनते हो सब गायें रॉभती होकती दौड़ आईं। तिस 
समे ऐसी सोभा हो रही कि जैसे चारों ओर से बरन वरन की, 
घटा घिर आई होयें । 

फिर श्रीकृष्णचंद गो चरने को हॉक, भाई के साथ छारुफाय 
कदम की छाँद मे एक सस्ता की जाँध पे सिर धर सोये | झितनी 
एक चेर में जो जागे ठो बछरामजी से कहा--दाऊ, सुनो खेल 
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यह करें, न्‍्यासै कटक वॉध के छरें । इतना कह आधी आधी 
गायें औ र्वाल बाल बॉँट छिये। तब बन के फल फूल तोई 
ओडियो में भर भर छगे छुरदी, भेर, भोपू , डफ, ढोछ, देमामे, 
मुसही से धजाय बजाय छड़ने और मार मार पुकारने। ऐसे 
फक्तिनी एक बेर तक छडे, फिर अपनी अपनी टोली निराली छे 
गाये चराने छगे । 
इस बीच बढदेवज़ी से सजा ने कहा--महाराज, यहाँ से 
थोड़ी सी दूर पर एक तालबन है, तिसमे अमृत समान फल ढगें 
हैं, तहों गये के रूप एक राक्षस सफवाली करता है । इतनी चार 
सुनते ही बलरामजी ग्वाल वालों समेत विस बन में गये और 
छगे ईंट, पत्थर, ढेले, छाठियाँ मार मार फठ झाइने । शब्द सुन 
कर धेनुक नाम सर रेकता आया ओ विसने आतेही फिरकर 
बलवेघजी की छाती में एक दुलूत्ती मारी, तव इन्होंने बिसे उठाय 
कर दे पटका, फिर वह लोट पोटफे उठा और धरती सूद रूँद 
फान दवाय दवट हट दुलत्तियाँ माड़ने लगा | ऐसे बड़ी घेर छग 
छलड़ता रहा । निदान बलरासजी गे दिसकी दोनों पिछली टॉस 
पकड़ फिरायकर एक डेँचे पेड़ पर फेंका सो ग्रिरते ही मर गया, 
आऔर साथ उसके वह रूस भी हट पड़ा। दोनो के गिरने से 
अति शब्द हुआ और सारे बन के वृक्ष हिल उठे । 
देखि दूरि सों बहत मुरारी | हाले रूस शब्द भय भारीत॥ 
तवब्हिं सस्ता हलूघर के आये । चलहु कृष्ण तुम बेग बुलाये ॥ 
एक असुर मारा है सो पड़ा है। इतनी बात के सुनते ही 
ओीक्षप्ण भी बढरामजी के पास जा पहुँचे, तब घेनुक के साथी 
जितने राक्षस थे सो सब्र चदू आए। तिन्हें श्रीकृष्णचंदजी ने 
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सहज द्वी मार गिराया । तन तो सत्र ग्वाल वाल ने असन्न हों 
निधड़क फछ तोड़ मनमानती मोलियाँ मर ठी, और गायें घेर 
छाय श्रीकृष्ण चलदेवजी से कद्दा--मद्यराज, घड़ी बेर से आये 
हैं अप घर को चलिये। इतना बचन सुनतेद्दी दोनों भाई गाये 
डिये ग्वाल बालो समेत हँसते सेडते साध को घर आये, और 
जो फल छाये थे सो सारे इंदावन में बेंटवाए । सयमोे व्रिद्ा दे 
आप सखोये, फिर भोर के तड़के उठते ही श्रीकृष्ण ग्याछ वालों 
को घुछाय क्‍्लेंऊ कर गायें ले बन को गये और गौ चराते चराते 
काछीदृह जा पहुँचे। वहाँ ग्वालों ने गायों को जमुना में पानी 
पिछाया औ आप भी पिया, जो जल पी ऊपर छठे तों गायो 
समेत मारे विष के सत्र छोट गये । तन श्रीकृष्णज्ञी ने अम्त की 
इष्टि से देस सबरो जिवाया। 


सत्रहवाँ अध्याय 


श्रीघ्चुछ्देवजी घोले--महाराज, ऐसे सबऊी रक्षा कर अं 
ग्वाल बालों के साथ गेंदतड़ी सेलने ढगे, और जहाँ काः 
तहाँ चार कोस तक जम्ुुना का जल विसके विप से फौलत 
मोई पश्ञु पंदी वहाँ सन जा सकता, जो भूलकर जाता सो 
से मुछस दद में गिर पचता, औ तीर में कोई रूख भी ू 
जता । एक अत्रिनासी कदम तट पर था, सोई था। राजा मे! 
मंदाराज, वह कदम कैसे बचा । झुनि वोले--क्सी समै' 
चोच में लिये गरुड विस पेड़ पर आ बैठा था, तिसके मुँह रे 
यूँद गिरी भी इसलिये वह रूप बचा | 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्ुक्देवजी ने राजा से कहा--मद्दा 
श्रीक्ृषष्णचंदजी काली का मारना जी में ठान, गेंद खेलते र॑ 
ऋदम पर जा चढ़े औ जो नीचे से सस्ता ने गेंद चलाई तो ज 
में गिरी, विसके साथ श्रीकृष्ण भी कूदे | इसके कूबने का « 
आँछ से सुनरर बह छगा बिप उगडने औ श्रप्रि सम फुसारें 
मार कहने, कि यद्‌ ऐसा कौन है जो अब लग दह में जीता 
कही असे बृक्ष तो मेरा तेज न सहिके हूठ पड़ा, के कोई ' 
पशु पंछी आया है जो अब तक जल में आइट द्वोता है 

यो कह वह एक सौ दसों फनो से विष उगलता था 





१-( स ) कान । पर यहाँ आँख ही ठीक जान पडता है, क्‍्ये 
सर्प को कान नहीं होते ! वह आँख से ही सुनता है ऐसी अखिद्धि ह्ृ 
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श्रीकृष्ण पैरते फिरते थे | तिस समै सस्ता रो रो हाथ पसार पसार 
पुकारते थे । गाये मुँह घाये चारो ओर रॉँभतों हँवती फिस्ती थी। 
ग्वाल न्‍्यारे दी कहते थे, स्थाम, चेग निकछ आइये, नहीं तुम 
पिन घर जाय हम क्या उत्तर देंगे । ये तो यहाँ दुस्सित हो थो 
कह रहे थे, इसमें किसी ने बूंदायन मे जा सुनाया क्ि श्रीक्षए्ण 
काल्ीदह में कृद पडे | यह सुन रोहनी जसोदा ओऔ नद गोपी गोप 
समेत रोते पीठते उठ धाये, और समके सन गिरते पडते काछीदह 
आये | तहाँ श्रीकृष्ण घो न देख व्याउल द्वो नदरानी दररानो 
मिरन चढी पानी में, तय गोपियों ने बोच ही ज्ञा पडा औ 
साल बाल नदजी को थामे ऐसे कह रहें थे 

छाँड महा बन या वन आये । तौह ठेत्यनि श्रधिक सताए ॥ 

बहुत कुझल असुरन तें परी । अप क्यो दह तें निकसे हरी ॥ 

कि इसने में पीछे से बल्देवजी भी वहाँ आए ओ सत्र तत 
बासियों को सममाकर बोले--अभी आवेंगे कृण अगिनासी, 
तुम काहे को होते हो उदासी | आज साथ आशओोो में नाही । 
मो पिन हरि पैठे दह साही । 
इतनी कथा कथ श्रीशुक्देवजी राजा परीक्षित से कद्दने छगे 

कि महाराज, इधर तो बलरासजी सम्रको यों आसा भरोसा ढेते 
थे औ उपर श्रीकृष्ण जो पैररर उसके पास गये तो वह आ इनके 
सारे शरीर से ढिपट गया । तय श्रीकृष्ण एसे मोटे हुए कि बिसे 
छोडवे ही बन आया | फिर जो जो वह फुफारें मार मार इनपर 
फक्‍न चलाता था, तो तो ये अपने को वबचाते थे। निदान अज्- 
वासियों को अति दुण्तित जान श्रीकृष्ण एकाएकी इचक उसके 
सिर पर जा चढ़े । 
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तीन छोक कौ बोस ले, भारी भये मुरारि। 

फन फन पर नाचत किरें, वाजें पग पट तारि ॥ 

तम तो मारे बोक के काली मरते छगा औ फन पटक पटक 
उसने जीमभें निकाछ दी, तिनसे ल्योष्ट की घारें बह चढीं। जद 
विप औ बल का गर्व गया तद उनने मन में जाना कि आदि पुस्ष 
ने औतार लिया, नहीं इतनी स्सिमें सामर्थ है जो मेरे विप से 
कये | यह समम जीव की आस तज् सिथिल हो रहा, तद भाग 
पत्नी ने आय हाथ जोड़ सिर नवाय गिनती कर श्रीक्षप्णचद्‌ से 
कहा--महासज, आपने भला क्या जों इस छुशदाई, भति 
अभिमानी का भर्न दूर क्िया। अन इसके भाग जागे, जो 
तुम्हारा दर्शन पाया । जिन चरनों को अद्मा आदि सर देवता 
जप तप कर ध्यावते हैं, सोई पद काली के सीस पर विराजते हें। 

इतना फह फिर बोली--महाराज, सुझ पर दया कर इसे 
छोड़ दीजे, नहीं तो इसके साथ मुझे भी धध कीजे, क्योंकि स्वामी 
पिन सत्री को मरना हीं भला है औ जो विचारिये तो इसका भी 
झुछ दोप नहीं, यह जाति स्वभाव है कि दूध पिलाये बिप बढ़े। 

इतनी बात नागपन्नी से सुन श्रीकृष्ण्चंद उसपर से उतर 
पड़े । तद प्रणाम कर हाथ जोड़ काली बोछा--नाथ, मेरा अप- 
राध क्षमा फीजे, मेंने अनजाने आप पर फन चढाये | हम अवम 
जाठि सर्प, हमे इतना ज्ञान क्द्दों जो तुम्हे पहचाने । श्रीक्षप्ण 
घोले--जों हुआ सो हुआ पर अब छुम यहाँ न रहो, छुड़ुंच समेत 
रौनक दीप में जा घसो । 5 

यह सुन काली ने डरते काँपते फ्ह्दा--ऊपानाथ, वहाँ जाओ 
तो गरढ़ मुझे सा जायगा, विसीके भय से मैं यहाँ भाग आया 
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हूँ। जीक्ृप्ण बोछे--अय तू निरभय चला जा, हमारे पद के 
चिन्ह तेरे सिर पर देस तुमसे कोई न बोलगा | ऐसे कह श्रीकृष्ण 
चढ्र ने तिसी समे गसड फो घुलाय काली के मन का भय मिदाय 
दिया । तब काडी ने घृप, दीप, नेयेद्य, समेत जिधि से पूजा कर 
बहुतसी भेट श्रीकृष्ण के आगे घर, हाथ जोड जिनती कर दिदा 
होय कहा-- 
चार घरी नाये मों माथा। यह मन प्रीति रासियों नाथा । 

यो कह चडवत कर काली तो छुट्ठए समेत रौनत दीप को 

गया और श्रीकृ'एचड जल से बाहर आय | 


अठारहवाँ अध्याय 


इतनी कथा गुन सजा परीक्षित ने श्रीुमदेवनी से पूछा-- 
मद्दाराज, रौनक दीप तो भी ठौर थी, काली वहाँ से क्यो आया 
आओ फिसलिये अमुना में रहा, यद्द मुझे सममाकर कहो जो मेरे 
सन का संदेह जाय । श्रीशुकदेच बोढे--राजा, रौनक दीप मे हरि 
का वाहन गरुड़ रहता है सो अति वलयंत है, तिससे वह्ों के बड़े 
बड़े सपाँ न हार मान विसे एक साँव नित देना किया | एक रूप 
. पर धर आवे, वह आवे औ खा जाय । एक दिन कट्ू नागतों का 
पुत्र काछी अपने विप का घमंड कर गरुड़ का भक्त खाते गया। 
इतने में वहाँ गरुड़ आया और दोनों में अति थुद्ध हुआ | निदान 
हार मान काली अपने मन में कहने छूगा कि अत्र इसके हाथ से 
कैसे बचूँ और कहो जाऊँ | इतना कह सौचा कि बुंदावन में जमुना 
के तीर जा रहूँ तो बचूँ , क्योंकि यह वहाँ नहीं जा सकता | ऐसे 
विचार काली वहीं गया | फिर राजा परीक्षित ने झुकदेव मुनि 
से पूछा कि मद्राराज, बह वहाँ क्‍यों नहीं जा सकता था सी भेद 
कहो । शुकदेवजी धोले--राजा, किसी समय जमुना के तट सौभरि 
ऋषि चैंठे त्प करते थे, तदोँ गरुड़ ने जाय एक मछली मार पाई, 
तब ऋषि ने क्रोध कर उसे यह श्राप दिया कि तू इस ठौर फिर 
आधवेगा तो जीता न रहेगा । इस कारण वह वहाँ न जा सकता 
था, और जब से काली वद्दों गया तभी से विस स्थान का नाम 
कालीदह हुआ। 

इतनी कथा सुनाय भ्रीशुकदेवजी बोले--दे राजा, जब श्रीक्षष्ण- 
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चंद निकछे त्व नंद ऊसोदा ने आनंद कर वहुत सा दान पुन्य 
किया, पुत्र का सुस्त देस नेतों को सुप्त दिया, औ सब अजवा- 
सियों के भीजी में जी आया । इस बीच सॉम हुई तो आपस 
में कहने छगे कि अब दिन भर के हारे, थके, भूसे, प्यासे, घर 
कहाँ जायेंगे, रात की रात यहीं कार्टे, भोर हुए इंदाबन चढेंगे। 
यह कह समय सोय रहे! 

आधी रात बीत जब गई। भारी कारी आँधी भई॥ 

दावा अप्रि लगी चहुँ ओर । अति मरबरे वक्ष बन ढोर ॥ 

आग लगते द्वी सब चौंक पड़े और घबराकर चारों ओर 
देख देस द्वाथ पसार छगे पुमरने कि हे कृष्ण, छे कृष्ण, इस 
आग से थेग वचाओ, नहीं तो यह्‌ छन भर में सबको जलाय 
भस्म फरती है । जय नंद जसोदा समेत श्जवासियों में ऐसे 
पुकार की तब श्रीकृष्णचंद्जी ने उठते ही चह आग पछ मे पी 
सके मन की चिंता दूर की । भोर होते ही सब इंदाबन आए, 

घर घर 'आनंद मंगल हुए बधाए। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


इतनी कथा कह श्रीशुक्दरेथ थोले- महाराज, अप में ऋतु 
बरनम करता हूँ कि जैसे जैसे श्रीकृष्णचंद ने तिममें छीछा करी 
सो चित दे सुनो। अथम भीपम ऋतु आई, तिसने आतेहदी सब 
संसार का सुग्य छे छिया और घरती आकाञ को तपाय अग्निसम 
किया, पर श्रीकृष्ण के प्रताप से बंदावन में सदा वसंत ही रहे । 
जहाँ घनी घनी झुंंजो के बृक्षो पर चेले छूहलूहा रहीं, घरन वरन 
के फूछ फूछे हुए, तिनपर और के ऊुंड के मुंड गेंज रहे, आँवो को 
डालियों पै कोयछ छुहुक रही, ठंढी ठंढी छाहों मे मोर नाच रहे, 
सुगंव लिये मीठी मीठी पवन बह रही और एक ओर वन के जमुना 
न्‍्यारी ही सोभा दे रही थी । तहाँ कृष्ण वलराम गायें छोड खब 
सस्ता समेत आपस में अनृठे अनूठे खेल सेल रह थे कि इतने मे 
कंस का पठाया ग्याछ का रूप बनाय प्रलंच्र नाम राक्षस आया | 
बिसे देखते ही श्रीकृष्णबंद ने बलवैबजी को सैन से कहा । 
अपनी सस्ता नहीं बढवीर | फपट रूप यह अमुर शरीर। 
शाके दघ कौ करों उपाय | ग्वा रूप सास्यो नहिं जाय ॥ 
जब यह्‌ रूप धरे आपनो। तन तुम याहि ततक्षन हनो | 
इतनी बात बलदेवजी को जताय श्रीक्षष्णज्जी ने प्रल॑य को 
हँसफर पास घुछाय, हाथ पकड़के कहा-- 
सचतें नीफझी भेष तिहारे । भलो कपट बिन मित्र हमारी ॥ 
यो कह विसे साथ ले आधे ग्वाल बाल बाद लिये, औ आधे 
बलसामजी को दे दो छड़को को वैठाय, छगे फल फूलों का नाम 
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पूछने औ बताने । इसमे चताते बताते श्रीकृष्ण हारे, चरदेबजी ने 
तय, श्रीकृष्ण वी ओर वाछे वलदेव के साथियों वो काथों पर चढाय 
ले चछे, तहाँ प्रछघत वलरामजी को सय से आगे छे भागा औ बन 
में जाय उसने अपनी देह घढाई, तिस समे त्रिस फाछे काले पहाड 
से राक्षस पर बछदेवजी ऐसे सोभायमान ये, जैसे स्याम घटा पै 
चाँद, झौ कुण्डछ वी दमक गिज्ली सी चमकती थी, पसीना मेद्द 
सा बरसता था। इतनी कथा कथ श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित 
से कहा-महाराजु, कि जों अकेला पाय वह बलरामजी फो मारने 
वो हुआ तोहीं उन्होंने मारे घेँसो के प्रिसे मार गिराया । 


वीसवाँ अध्याय 


श्रीशुस्देवजी घोले--हे राजा, जब प्रलंध फो मसारकफे च॒छे 
चडराम तभी सोहीं से सख्ाओ समेत आन मिले घनसस्‍्वास | और 
जो ग्वांड धाल बन में गायें चराते थे, वे भी अपुर मारा सुत 
गायें छोड़ उधर देखने को गये, तौलो इधर गायें चरती चरती डाभ 
कॉस से निकल मूँज बन में बड़ सई । वहाँ से आय दोनो भाई, 
यहाँ देखें तो एक भी गाय नहीं। 

पिछुरी मैयाँ बिछुरे ग्वाछ | भूछे फिरें मूंग बन तार । 

झूपनि चढ़े परस्पर ऐेरें।ले ले नाम पिठौरी फेर ॥ 

इसमे फक्रिसी सखा ने आय हाथ जोड़ श्रीकृष्ण से कहा कि 
महाराज, गायें सन मेज बन में पैठ गई, तिनके पीछे ग्याल वारू 
स्यारे ढूंढ़ते भटकते फिरते हैं । इतनी बात के सुनतेद्दी श्रीकृष्ण ने 
कद्स पर चढ़ ऊँचे सुर से जो वंसी वजाई, तों सुन ग्जाछ बाल 
ओ सब गायें मूंज बन को फाड़ कर ऐसे आन मिलीं, जैसे सावन 
भादों की नदी तुंग तरंग को चीर समुद्र मे जा मिले । इस बीच 
देखते क्‍या हैं कि बन चारों ओर से दहड़ ददड जलता चला 
आता दै । यद्‌ देख ग्वाठ वाल ओऔ सखा अति घयराय भय साय 
कर पुकारे--दे ऋप्ण, हे कृष्ण, इस आग से बेग बचाओ, नहीं 
तो अभी क्षन एक में सब जल भरते हैँ । कृष्ण बोले--घुम सब 
अपनी आँखें मंदी । जद पिन्होने नेम मंदे तद श्रीकृष्णनी ने पल 
भर में आग बुझाय एक और माया करी कि गायों समेत सब 
ग्वाल बालों को भंडीर बन में ले आय कहा कि अब आँखें सोल दो । 
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ब्वाछ सोल दृग बहुत निहारि | कहाँ गई वह अप्नि मुरारि। 
कप फिर आये बन भडीर ' होत अचंभौ यह घल्नीर ॥ 
ऐसे कह गायें छे सन मिल कृष्ण बलराम के साथ बदाबन 
आए, और सोने अपने अपने घर जाय कहां कि आज़ वन में 
चछराम जी ने प्रल॑व नाम राक्षस को मारा और मेज बन में आग 
लगी थी सो भी हरि के प्रताप से घुक गई । 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुऊदेयजी ने कहा - हे राजा, ग्याल 
बालो के भुस्त से यह घात झुन सत्र अजयासी ठेसने को तो गये 
पर पिन्होने ऋूष्णचरित् का छुछ भेद न पाया । 


इकीसवो अव्याय 


श्रीशुकलेव मुनि बोछ कि महाराज, प्रीपम की अति अनीति 
देख नृप पावस प्रचंड प्रथ्ची के पशु पक्षी जीव जतु की दया 
पिचार चारो ओर से दछ बादछ साथ ले लडने को चढ आया । 
तिस समै घन जो गरजता था, सोई तो घोंसा धाजता था और 
बरन बरन की घटा जो घिर आई थीं सोई सूर, धीर रावत थे। 
तिनके बीच धीच बिजली पी दम, शख्र की सी चमक थी। 
चगपाँत ठौर ठौर सेत ध्वज सो फहराय रही थीं, दाहुर मोर 
कडैतो की सी भाति जस बसानते थे और घडी बडा बूँढों की 
नडी बानो की सी कडी छगी थी | इस धूम घाम से पावस को 
आते देस ग्रीपम रेत छोड अपना जीव छे भागा, वन मेघ पिया 
ने बरस प्रथ्वी पो सुख दिया | उसने जो आठ मद्दीन पति के 
जियोग मे ज्ञोग क्रिया था, तिसका भोग भर लिया। कुच गिर 
सीतल हुए और गभ रहा, विसमें से अठारह भार पुत्र उपजे 
सो भी फल फूल भेट ले छे पिता को प्रनाम करने छगे। उस 
फाछ इृ्ययन वी भूमि ऐसी सुहावनी छगती थी कि जैसे सिंगार 
डिये कामनी और जहाँ तहाँ नदी नाछे सरोवर भरे हुए, तिनपर 
दस सारस सरस सोभा दे रहे । झँचे झचे रूप्यो की डालियाँ 
भू रहीं, उनमे पिक, यातक, कपोत्त, कीर, चैठे फोछाहुछ कर 
रहें थे औ ठॉँब ठोप सहे कुसुभे जोडे पहरे, गोपी ग्वाल मूलों पे 
भूलछ मूछ ऊच सुर से मलारे गाते थे, विनके निकट जाय जाय 
श्रीकृष्ण बलराम भी बाछछीछा कर कर अधिक सुस्त दिखाते थे । 


इस आनंद से बरपा ऋतु बीती, तय श्रीकृष्ण ग्याल बालों से 
कहने छगे ऊि भैया, अय तो सुपदाई मर झतु आई। 
सबको सुस्त भारी अब जान्यों, स्वाद सुगंध रूप पहिचान्यो ! 
निसि नक्षत्र उल्लल आऊाश, सानहु निमुन अद्य प्रकाश ॥ 
चार मास जो विरमे गेद, भगे सरद तिन तले सनेह । 
अपने अपने काजनि धाये, भूप चढ़े तकि देस पराये ॥ 


बाईसवॉ अध्याय 


श्रीज्युकतचजी बोले कि हे महाराज, इतनी वात कह श्रीकृष्ण 
फिर ग्वाछू बाल साथ ले छीछा करने लगे । और जबछग कृष्ण 
बन मे धेलु चरावें, तवछग सवगोपी घर मे बैठी हरि का जस 
गायें, एक टिन श्रीकृष्ण ने चन से वेठु वजाई तो बसी की घुन 
सुन सारी श्ज युवती हडयडाय उठ घाई । जौ एक ठौर मिश्कर 
घाट में आ बैठी, वहाँ आपस में कहने लगीं कि हमारे छोचन 
सुफ्ल तब होंगे जब कृष्ण के दरसन पावेगे, अभी तो कान्ह्‌ 
गायो के साथ वन में नाचते गाते फिरते हैं, सॉफ समय इधर 
आवेंगे, तय हमे दुरसन मिलेगे । यो सुन एक गोपी बोी-- 


सुनों ससी, वह वेलु बजाई। बाँस बस देखो अधिकाई ॥ 


इसम इतना क्‍या गुन है जो दिन भर श्रीकष्ण के मुँह लगी 
रहती है, और अघरामत पी आनद बरस घन सी गाजती है । 
क्या हमसे भो बह प्यारी, जो निस दिन लिये रहते हें तिहारी । 


मेरे आगे बी यह गढी | अब भई सौत जी 
रे 5 8 ४ 
जब श्रीकृष्ण इसे पीतावर से पोछ घऊ नि 
थे है. चर 
किन्नर ओऔ गवब अपनो अपनी छियो को + पर 
थे 2 हे हर 
बैठ बैठ होंसरुर सुनने को आते हैं, आओ ७५; 
के तहाँ चित्र से रद जाते हैं । ऐसा इसने है. ५ 


सम इसके आधोन होते हूँ । 


( ६७ ) 


इतनी बात सुन एक गोपी ने उत्तर दिया, कि पहले तो इसने 
घाँस के वंस मे उपज हरि का सुमरन झिया, पीछे घाम, सीत, 
जल ऊपर लिया, निदान हफ टऊ हो देह जछाय घुँआ पिया । 


इससे तप फरते है कैसा । सिद्ध हुई पाया फल ऐसा ॥ 


यह सुन कोई ब्रजनारी बोली कि दमको वेतु क्यो न रची, 
अननाथ, जो निसि दिन हरि के रहती साथ । इतनी कथा सुनाय 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित से कहने छगे कि महाराज, जनतक 
श्रीकृष्ण धेलु चराय बन से न आवें, तवतक नित गोपी हरि के 
गुन गावें 


तेइंसवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेव मुनि बोले कि सरद ऋतु के जाते ह्वी हेमंत ऋतु 
आई जऔ अति जाडा, पाढा पड़ने छगा | तिस काछ अजबाला 
आपस मे कहने छगी कि सुगो सहेली, अगदन के नहाने से जन्म 
अन्म के पातक जाते हैं और मन की आस पूजती है, यो हमने 
आचीन छोगो के मुख से सुना है । यह वात सुन सबके मन में 
आई कि अगहन न्हाइये तो निस्संदेह श्रीकृष्ण बर पाइये । 

ऐसे पिचार भोर होते ही उठ बस आमूषत पहर सब बज 
घाला मिल जमुना न्हान आई, स्नान कर सूरज को अरघ दे, 
जल से बाहर आय, माटी की गौर बनाय, चंदन, अश्षत, फूल, 
फछ, चढ़ाय, धूप दीप नैवेद्य आगे घर, पूजा कर, हाथ जोड़, 
सिर नाय, गौर को मनायके धोलीं--हे देवो, हम सुगसे वारघार 
यही बर माँगती हैं कि श्रीकृष्ण हमारे पति होय | इस विधि से 
गोपी नित न्हावे, दिन भर ब्रत कर साँम को दही भात सा भूमि 
पर सोंबें, इसलिये कि दमारे त्रत का फल जीघ्र मिले ! 

एक दिन सब ब्रजबालछा मिल स्लान को औघट घाट गई ओर 
पहॉ जाय चींर उतार तीर पर घर नम्न हो नीर में पैंठ ठगी 
हरि के गुन साय गाय जल क्रोड़ा करने । तिसी सम श्रीकृष्ण 
भी बंसीबद की छोॉँद में बैठे धेनु चरावते थे। दैवी इनके 
गाने का शब्द सुन वे भी चुपचाप चछे आये और छगे डिपकर 
देखने । निदान देखते देसने जो कुछ उनके जी में आई, तो 
सब चचछ चुएम कदम पर जा चढे जौ गठड़ी वोध आरे घर 


( छथ ) 


ही | इतने मे गोपी जो देसें तो तीर पे चीर नही, तव घनराकर 
चारों ओर उठ उठ छगीं देसने औ आपस में पहने कि अभी तो 
यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आई, वसन कौन हर के गया माई ! 
इस बीच एक गोपी ने देखा कि सिर पर मुकुट, हाथ में लकुट, 
केसर तिलक दिये, घनमाल हिये, पीतांचर पहरे, कपड़ों को 
गठड्ी धाँ घे, मौन साथे, श्रीकृष्ण कद॑व पै चढ़े ठिपे हुए बैठे है । 
बह देखते ही पुकारी--ससी, वे देखो हमारे चितचोर चीस्चोर 
कब पर पोंट लिए विराजते हैं | यह वचन सुन और सब युवती 
कृष्ण को देख लछज्ञाय, पानी में पेठ, हाथ जोड़ सिर नाय, निनती 
'कर, दवा हा प्राय बोली-- 
दीन द्याछ, हरन दुस प्यारे । दीजै मोहन, चीर हमारे ॥ 
ऐसे सुनके कहे कन्द्राई । यों नहिं दूँगा नंद दोहाई ॥ 
एक एक फर बाहर आओ | तो तुम अपने कपड़े पाओ ॥ 
अजवाला रिस्राय के बोलीं--यठ छुम भी सीस सीसे हो 
जो हमसे कहते हो नंगी वाहर आओ, अभी अपने पिता वंधु से 
जाय पद्दि तो वे छुम्हे चोर चोर कर आय गहे, औ नंद जसोदा 
को जा सुनावें, तो ये भी तुमझों सीस भली भांति से सिखावें । 
हम करती हैं क्रिसी की कान, तुप्तने सेटी सब पहचान । 
इतनी बात के सुनतेही क्रोध कर श्रीकृष्णणी ने कहां कि 
अब चीर तथी पाओोगी जब विनकों छिवा छावोगी, नहीं तो नहीं। 
यह सुन डरकर गोपी वोडीं, दीनदयार हमारी सुध के लिवैया, 
पति के रखैया तो आप हैं, हम किसे छावेंगी । तुम्हारेही देतु नेम 
कर मगसिर सास न्दातों हैं | कृष्ण चोढे--जों तुम मन छगाय 
मेरे लिये अगहन नहातो हो तो छात्र औ कपठ उत्र आय अपने 


( ७० ) 


घोर छो । अढ श्रीकृष्णचन्द ने ऐसे कहा तद सत गोपी आपस 
में सोच विचारकर कहने छगीं कि चछो सफ्ली, जो मोहन कहते 
हैं सोई माने, क्योकि ये हमारे तन मन की सय जानते हैं, इनसे 
लाज कया | यो आपस से ठान श्रीकृष्ण की बात मान, हाथ से 
कुच देह छुराय सत युयती नीर से निकछ, सिर नौढ़ाय जय सन- 
मझुस तीर पर जा खड़ी हुई', तब श्रीकृष्ण हँसके बोले कि अब तुम 
हाथ जोड जोड़ आगे आओ तो मे वचन दूँ । गोपी बोलौं-- 

काहे कपट करत नदछाछ । हम सूधी भोरी श्वास | 

परी ठगोरी सुधि बुधि गई | ऐसी तुम हरि. लीछा ठई ॥ 

सन सेँभारि के करिदे छाज | अप्र तुम कछ करो ब्जराज ॥ 

इततनी चात कह जद गोपिया ने हाथ जोड़े तो श्रीकृष्णचंदजी 
ने चस्त्र दे उनके पास आय कहा कि तुम अपने सन में कुछ इस 
बात का विलग मत मानो, यह मैने तुम्हे सीस दी है, क्योकि 
जल में चरुन देवता का धास है, इससे जो बोई नग्न हो जल में 
नहाता है विसका सम धर्म बह जाता है | तुम्हारे मन की छगन 
देख मगन हो मैंने यह भेद तुमसे फद्दा । अब अपने घर जाओ, 
फिर कातिक महीने में आय मेरे साथ रास कीजियो । 

श्रीशुकदेव मुनि थोे कि महाराज, इतना वचन सुन पसन्न 
हो संतोप कर गोपी तो अपने घरा को गई' औ श्रीकृष्ण बंसीनट 
में आय गोप गाय ग्वाल वाछ सखाओ को संग छे आगे चछे, 
तिस समे चारों ओर सघन वन देफ देख बृत्तो की घड़ाई करने 
लगे कि देखो ये संसार मे आ अपने पर कितना दुस्त सह छोगों 
को सुज देते हैं | जगत्‌ में ऐसे ही परफाजियों का आना सुफछ 
है । थों कह आगे बढ़ जमुना के निकद जा पहुँचे । 


चौबीसवाँ अध्याय 


श्रीघ्युकदेवजी वोछे कि जत्र श्रीकृष्ण जमुना के पास पहुँच 
रस तले लाठी टेक प्रड़े हुए, तब सब गवाठ॒ वाढ औ सस्ताओ 
ने आय कर जोड़ कहा कि महाराज, हमे इस समय बड़ी भूख 
लगी है, जो कुछ छाऊ लाये थे सो साई पर भूस न गई । ऋण 
बोले--देफों वह जो धुओँ दियाई देता है तहाँ मधुरियें कंस के 
डर से छिपके य् करते हैं, उनके पास जा हमारा साम ले दंंस- 
बन बर हाथ बॉव पड़े हो, दूर से भोजन ऐसे दीन हो मांगियो, 
जैसे भिस्तारी अधीन हो माँगवा है । 

यह घात सुन ग्वाछ चले चछे वहाँ गये जहाँ माथुर पैठे यज्ञ 
कर रह थे । जाते ही उन्होने प्रभास कर निपट आापीनता से कर 
जीड़ के क्द्दा--महाराज, आपको दंडबत कर हमारे दाथ श्री* 
कृाणचंदजी ने यह फहुछा भेजा है कि हमको अति भूस छगी है, 
छुझ कृपा कर भोजन भेज दीजे | इतनी बात ग्याछों के मुस्त से 
सुन मथुरिये क्रोध कर घोले--तुम तो बड़े मू्स हो जो हमसे 
अभी यह वात कहते हो | त्रिन होम हो चुके फिसीकों कुछ न 
देंगे । सुनो जन यज्ञ कर छेगे और कुछ बचेगा सो बाद देंगे। 
फिर भ्वालों ने उनसे गिड़गिड़ा के बहुत्तेरा कुह्दा कि महाराज, घर 
आये भूसे को भोजन करवाने से बड़ा पुण्य होता है, पर वे 
इनके कहने को कुछ ध्यान में न छाये, वरन इनकी ओर से मुँह 
फेर आपस में कहने लगे । 

बड़े मूढु पशुपाछक नीच । माँगत भात होम फे बीच ॥ 

< 


( छरे ) 


तब तो ये वहाँ से निरास हो अछत्ताय पठताय श्रीक्षप्ण के 
पास आय बोले--मदहााराज, भीख माँग मान मदहत गेंवाया, तौ 
भी साने यो छुछ हाथ न आया । अप क्या करें | श्रीकृष्णजी ने 
बह्दा कि अप तुम तिनवी स्तरियो से जा माँगो, वे घड़ी दयातत 
धर्मात्मा हैं, उनकी भक्ति देग्यियों, वे तुम्हें देखतेही आदर मान 
से भोजन देंगी । यो सुन ये फिर वहाँ गये जहाँ ये बैठी रसोई 
करती थीं। जाते ही उनसे कद्दा कि बन में श्रीकृष्ण को थेन्न 
चराते श्षुधा भई दे सो हमे तुम्द्वारे पास पठाया है, छुछ पाने को 
होय तो दो | इतना घचन ग्वालों के मुस्त से सुनते ही वे सय 
असन्न द्तो फंचन के थाल्यो में पट्रस भोजन भर ले छे उठ घाई 
और किसी की रोकी न सकी । 

एक सथुरनी फे पति ने जो न जाने दिया तो वह ध्यान कर 
देह छोड़ समसे पहले ऐसे जा मिली जैसे जछ जछ में जा मिले 
ओऔ पीछे से सर चढीं चलीं वहाँ आई, जहाँ श्रीकृष्णचंद्‌ ग्याछ 
बाल समेत ब॒ुक्ष की छाँदू मे सप्ता के काँव पर हाथ दिये, त्रिभंगी 
छवि फिये, कंबल का फूल कर लिये सड़े थे। आतेही थाढ आगे 
घर दृडबत कर हरि मुस देस देख आपस में कहने छगी फ्रि 
सी, येई हैं नंदकिशोर जिनका नाम सुन सुन ध्यान धरती थीं, 
अब चंद्मुस्न देस लोचन सुफल कीजे ओऔ जीतव या फल लीजे । 
ऐस घतराय हाथ जोड़ बिनती कर श्रीकृष्ण से कहने लगीं फ्रि 
कृपानाथ, आपको कृपा बिन तुम्हारा दशन कय क्सीकों होता 
है, आज धन्य भाग हमारे जो दर्शन पाया औ जन्म जन्म का 
पाप गेंवाया । 

मूरख विम्न कृपत अभिमानी । श्रीमद छोभ मोह मद सानी ॥ 
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ईश्वर को मालुप करि माने । साया अध कहा पहिचाने ॥ 
जप तप यज्ञ जासु हित कीजे । वाकों कहाँ न भोजन दीजे ॥ 
महाराज, बढ़ी धन्य है धन जन छाज, जो श्रावे तुम्हारे 
कान, औ सोई है तप जप ज्ञान, जिसमें आये तुम्हारा नाम। 
इतनी बात सुन श्रीरृष्णचंद उनकी क्षेम कुणछ पूछ बहने लगेकि, 
मत तुम मुझरों करो म्रनाम । से हूँ नन्‍्द सहर का श्याम ॥ 
जी आाद्यन की खो से आपरो पुजवादे हें सो कया ससार में 
कुछ बडाई पाते है | तुमने दमे भूसे जान दूया कर बन मे आन 
सुध ली, अब हम यहाँ तुम्हारी क्या पहुनई करें । 
बुदानन घर दूर हमारा । किस निधि जादर करें तुम्हारा ॥ 
जो वहाँ होते तो छुछ फूल फल छा आगे धरते, तुम हमारे 
कारन दुस पाय जगल में आई औ यहाँ हमसे तुम्हारी टहल कुछ 
न वन आई, इस बात का पछताया ही रहा । ऐसे सिष्टाचार कर 
फिर बोले--छुम्द आए बडी देर भई, अब घर को सिधारिये, 
क्योंकि श्राद्मण तुम्हारे तुम्हारी घाट देखते होंगे, इसलिये कि स्तर 
प्रिन यश्ष सुफ्ल नदी । यह बचन भीक्ृप्ण से सुन वे हाथ जोड 
बोढीं--महाराज, हमने आपके चरन कमल से स्रेंह कर कुद्ठब 
की माया सप छोडी क्योंकि जिसका कहा न भान हम उठ घाई 
तिनमे यहाँ अप कैसे जायें, जो वें घर मे न आने दें तो फिर कहाँ 
बसे, इससे आपकी सरण मे रहे सो भा, और नाथ, एक नारि 
हमारे साथ तुम्हारे दरसन की असिलापा क्यि आयती थी, विसके 
पति ने रोफ रक्‍्खा, तन उस स्त्री ने अकुछा कर अपना जीव 
दिया । इस धातके सुनते ही दंसकर श्रीकृष्णचद ने विसे दिखाया 
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जो देह छोड़ आई थी । कहा कि सुनो जो हरि से हित करता है 
तिसका बिनाप्त कभी नहीं होता, यह तुम से पहले आ मिली है । 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुऊदेवजी बोले कि महाराज, विस को 
देखतेही तो एक बार सब अचंभ रही, पीछे ज्ञान हुआ तद हरि 
शुन गाने छगी । इस बीच श्रीकृष्णचंद ने भोजन कर उनसे कहा 
कि अब स्थान कों प्रस्थान कोजे, तुम्हारे पति कुछ न पहेंगे, जब 
श्रीकृष्ण ने विन्हे ऐसे समभझाय घुफाय के कद्दा तब वे विदा हो 
दृंडबत कर अपने घर गई। ओऔ विनके स्वामी सोच विचारके 
पछताय पछताय कह रहेथे कि हमने कथा पुरान में सुना है, जो 
फ़िसी समे नंद जसोदा ने पुत्र के निमित्त बड़ा तप जिया था, 
तहाँ भगवान ने आ उन्हें यह बर दिया कि हम यदुकुछ में औतार 
ले तुम्दारे यहाँ जायेगे । बेई जन्म ले आये हैं, जिन्होने ग्याल 
बालो के हाथ भोजन मेंगवाय भेजा था। हमने यह क्‍या किया 
जो आदि पुरुष ने माँगा औ भोजन न दिया । 

यज्ञ धर्म जा कारन ठये । तिनके सनमुस़ आज न भये ॥ 

आदि पुरुष हम माहुप जान्यी। नाहीं वचन ग्वालन कौ सान्यौ ॥ 
हम मूरुयख पापी अभिमानी। कीनी दया न हरि गति जानी ॥ 

धिक्कार है हमारी मति को औ इस यज्ञ करने को जो भगवान 
को पहचान सेवा न कर्री ! हमसे नारी ही भर्लीं कि जिन्‍्होने जप, 
तप, यज्ञ, विन किये साहस कर जा श्रीकृष्ण के दरसन फ्रिये औ 
अपने हाथों विन्हें भोजन दिया । ऐसे पछताय मथुरियों ने अपनी 
स््ियो के सनमुस हाथ जोड़ कहा कि धन्य भाग तुम्हारे जो हरि 
का दरसन-ऋर आई, तुम्हारा ही जीवन सुफल है । 


| 


पचीसवाँ अध्याय 


श्रीशुस्देंवजी थोले फि दे राजा, जैसे श्रीकृणचद ने गिर 
गोवर्धन उठाया ओऔ इन्द्र का गये हरा, अप सोई कथा कहता हैँ 
तुम चित दे सुनो, कि सब नववासी बरसे दिन कातिक बढ़ी 
चौदस फो न्द्याय धोय केसर चदन से चौक पुराय भांति भेंगति 
बी मिठाई औ पकवान घर, धूप दीप कर इन्द्र की पूजा क्या 
करें। यह रीति उनके यहाँ परपरा से चली आती थी। एफ्लिन 
वही दिवस आया, तय नदेजी ने पहुतसी एाने की सामग्री 
प्रनयाई औ सन अजनासियों के भी घर घर सामग्री भोजन की 
दो रही थी। वहाँ श्रीकृष्ण ने था मा से पूछा कि मापी, भाज 
घर घर में पस्यान मिठाई जो हो रही है सो वया है, इसका भेद 
मुझे सममाकर कहो जो मेरे मन की ठुबधा जाय । जसोदा बोली 
कि बेटा, इस समे मुझे बात कहने पा अयकाश नहीं, तुम अपने 
पिठा से जा पूछो वे घुमायकर कहेंगे । यह सुन नद्‌ उपनद्‌ के 
पास आय श्रीक्षप्ण ने कद्दा कि पिता, आज किस देवता के पूजने 
की ऐसी धूम थाम है कि जिनके लिये घर घर पकवान मिठाई 
हो रही है, ये कैसे भक्ति मुक्ति चर के दाता हैं, विनक्ा नाम औ 
शुन कही जो मेरे सन का सदह जाय । 

सदमहर बोले कि पुत्र यह भेद तूने अब तक नहीं समझा 
कि मेघो के पति जो हैं सुरपति, तिनको पूजा है, जिनडी कृपा से 
ससार मे रिद्धि सिद्धि मिलती है औ ढन, जछ, अक्न होता है, 
चन उपनन फूलते फलते हैं, विनसे सय जीव, जतु, पशु, पक्षी 
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आनंद में रहते है, यद्द इंद्रपूजा की रीति हमारे यहाँ पुरुषाओं के 
आगे से चली आती है, कुछ आजही नई नहीं निकाडी । नदजी 
से इतनी वात सुन श्रीकृणचद बोछे--हे पिता, जो हमारे बडो 
ने जाने अनजाने इन्द्र की पूजा की तो की, पर अन तुम जान 
चूमकर धर्म फा पंथ छोड़ ऊपट बाद क्यों चलते हो। इल्‍्द्र के 
मानने से छुछ नहीं होता क्योंकि वह्‌ भक्ति मुक्ति का दाता नहीं 
ओ बिससे रिद्धि सिद्धि किसने पाई है | यह तुमददी फ्हो बिनने 
किसे घर दिया है । 

हो एक बात यह है कि तप यज्ञ करने से देवताओं ने अपना 
राजा बनाय इन्द्रासन दे रक्‍्सा है, इससे कुछ परमेश्वर नहीं हो 
सकता । सुनो, जब असुरो से बार वार हारता है, तन भाग के 
कहीं जा छिपकर अपने दिन काटता है। ऐसे कायर को क्यो 
भानो, अपना धर्म क्रिस लिये नहीं पहचानो । इन्द्र का किया कुछ 
नहीं हो सकता, जो कर्म में लिसा है सोई होता है । सुस्त, संपत, 
दारा, भाई, घन्धु, ये भी सब अपने धर्म कर्म से मिलते हैं, और 
आठ मास जो सूरज जलछ सोसता है साई चार महीने वरसता 
है, तिसीस प्रथ्यी में तृत, जछ, अन्न होता है और अझह्या ने जो 
चारों बरन बनाये हैं, आहान, क्षनी, मैश्य, स॒द्र, तिनके पीछे भी 
एक एक कर्म छगा दिया है कि घाह्यन तो बेद्‌ विद्या पढे, क्षत्नी 
सबकी रक्षा करे, वैश्य सेती वनज, और सूद्र इन तीनों की 
सेवा मे रहें । 

पिता, दम वैश्य हैं, गाये वढ़ी, इससे गोकुछ हुआ, तिसींसे 
नाम गोप पड़ गया । हमारा यही कर्म है कि खेती बनज करें 
ओर गौ ब्ाह्मन की सेवा में रहें । वेद की आज्ञा है कि अपनी 
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कुलरीति न छोड़िये, जो छोग अपना धर्म तज जौर का धर्म 
पाछते हैं सो ऐसे हैं, जैसे कुछयधू हो परपुरुष से प्रीति करे । 
इससे अब इंद्र की पूजा छोड़ दीम और बन पर्बत की पूजा कीजै, 
क्योकि हम बनयासी हैं, हमारे राजा बेई हैं जिनके राज में हम 
सुफ से रहते हैं, तिन्हे छोड़ और को पूजना हमे चित नहीं । 
इससे अब सय पकवान मिठाई अन्न छे चछो और गोवर्धन फी 
पूजा करो । 

इतनी बात के सुनतेद्दी मंद उपनंद उठकर वहाँ गये जहाँ 
घड़े बड़े गोप अथाई पर बैठे थे। इन्होंने जाते ही सब श्रीकृष्ण की 
क्ह्ठी बातें बिन्हें सुनाई । वे सुनतेही घोछे कि कृष्ण सच कहता 
है, तुम वालरू जान उसकी बात मत दालों । भल्रा तुमहदी विचारों 
कि इंद्र कौन है, और हम किस लिये बिसे मानते हैं, जो पाछता 
है उसकी तो पूजाददी भुलाई। 

हमें कहा सुरपति सो काज, पूर्जे बन सरिता गिरिराज । 

ऐसे कह फिर सन गोपो ने कहा--- 

भलौ मतौ कान्हर क्यो, तजियें सिगरे देव ! 
गोवर्धन पर्वत घड़ो, ताकी फोजे सेव ॥ 

यह बचन सुनतेही नंदजी ने प्रसन्न हो गाँ। मे ढेंढोरा फिर- 
चाय दिया कि कल हम सारे प्रजवासी चलकर गोवद्धेन की पूजा 
करेंगे, जिस जिसके घर मे इंद्र की पूजा के लिए पकनान मिठाई 
बनी है सो सन छे छे भोरद्दी गोयर्द्धन पै जाइयो। इतनी बात सुन 
सकल ब्रजनासी दूसरे दिन भोरके तडके उठ, स्ान ध्यान कर, 
सब्र सामग्री कालो, परातों, थालो, डढों, हंडो, चरुओ में भर, 
गाडो, चहंगियों पर रखवाय गोवर्धन को चले । तिसी समे नंद 
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आनद में रहते है, यद्द इद्रपूजा है साथहो लिये और वाजे 
आगे से चली आती है, हुट ण्ज्ने! 

से इतनी वात झुन श्रीर शाड़ घुहाग, जछ टिड्क, 
ने जाने अनजाने इन एमसती, फेनी, पेड़े, बरपी, 
बूमफर धर्म बा यो, सेव, पापछ॥ परोडी 
भानने से छुए भोजन, पिंजन, संबषाने, चुन 
ओ बिए' उतर दिप गया और उधर फूछो 
प्सि (, ॥ सद नायर लाने दिये । 


ैस सभी पी शोभा बरनी नहीं जाती । गिरिं ऐसा सुहावना 
उसका था, औैसे झिसीने गइने कपड़े पहराय नप सिस से सिंगारा 
होम, भौर नदजी ने पुरोहित छुलाय सत्र ग्याछ बालों को साथ 
है, शेडी अक्षत पुष्प चढाय, घुप दीप नेपेश पर, पान सुय्यारी 
(क्षिना घर, बेद की विधि से पूजा की, तत * मे बह्दा हि 
अब्र तुम शुद्ध मन से गिरिराज या ध्यान परे क्ष दरसन 
दे भोजन करें । + हा 

श्रीक्षप्ण से यों सुनतेद्दी नंद जसोदा से 
कर जोड नैन मूद ध्यान छगाय सड़े ग् 
उबर तो अति मोटी भारी दूसरी देद घर 
कमछ नैन, चंदमुस हो. मुकुट घरे, चनगा 
रतन जटित आभूषन पहरे, मुँद पसारे चु 
से निकले, और इधर आपह्यी अपने दूर 
पुक्ारके कह्य--देफों गिरिराज ने प्रगट 
पूजा चुमने जी रूगाय करी है । इतना 
जी ने गिरिराज को दंडवत की, उनकी ५ 
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प्रनाम कर आपस में कद्दने छगे कि इस भौति इंद्र ने कम दरसन 
दिया था, हम बृथा उसकी पूजा क्या स्यि और क्या जानिये 
पुरपाओं ने ऐसे भत्यक्ष देव को छोड क्यो इद्र को माना था, यह 
यात समभी नहीं जाती । 

यों सत्र बतराय रहे थे कि शौद्धणण बोझे--अपथ देसते बया 
हो, जो भोजन लाये हो सो पिराओं। इतना वचन सुनते ही 
गोपी गोप पटरस भोलन थाछ परातों में भर भर उठाय उठाय 
टगे देने और गोवर्जननाथ, हाथ बढाय बढाय के ले भोजन करने। 
निदान चितनी सामग्री नद समेत समर ब्रनयासी ले गये थे सो 
साई, तय बद्द मूरत पर्वत से समाई | इस भति अद्भुत छीछा कर 
श्रीक्ृषणचल सयवों साथ ऐ. पर्वत की परिक्रमा दे, दूसरे टिन 
गोन्धन से चल हँसते खेलते इृटावन आए | तिस काछ घर घर 
आनद मगछ वधाए होने छगे और ग्याछ॒ ताछ सर गाय बछुडो 
को रग र॒ग उनके गले में गडे घटालियाँ घूँघरू बाँध वाँव न्यारे 
ही छुलूहल कर रहे थे । 


| ५... 
ख्यीसवा अध्याय 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव झुनि चोडे-- 
सुरपति की पूजा तजी, करी पर्चत की सेव । 
तथहि इंद्र मम कोपि कै, सबै घुलाए देव ॥ 
जब सारे देवता इंद्र के पास गये तथ वह बिनसे पूछने छूगा 
कि तुम्र मुझे समकाकर कह्दो कल अ्ज में पूजा किसकी थी ? इस 
बोच नारद जी आय पहुँचे तो इंद्र से कहने छगे कि सुनो महा“ 
राज, तुम्हें सब कोई मानता है पर एक प्रजवासी नदी सानते 
क्योंकि नंद के एक बेटा हुआ है, तिसीका कहा सब्र करते हैं, 
विन्हीने तुम्हारी पूजा मेढ फछ सबसे पत्रत पुजवाया । इतनी 
बात के सुनते ही इंद्र क्रोच कर बोछा कि शजबासियों के धन 
बढ़ा है, इसीसे विन्हें अति गवे हुआ है । 
जप तप यज्ञ ठज्यो न्षज सेरी । कार द्रिद्र बुलायौ नेरी ॥ 
माछुप कृष्ण देव के मानें । ताकी बातें साँची जानें ॥ 
बह बालक मूरख अज्ञान | वहुवादी राख अमिमान ॥ 
अब हौं उनकफौ गये परिहरों । पश्चु खो लक्ष्मी बिन करों ॥। 
ऐसे बक मक सिजलायकर सुरपति ने मेघपति को घुछाय 
भेजा, बह सुनते ही डरता काँपता हाथ जोड़ सनमुस आ खड्ा 
हुआ, विसे देखते ही इंद्र तेह कर वोछा कि तुम अभी अपना सब 
दुक साथ छे जाओ और गोवद्धेन पर्वत समेत ब्रजमंडलछ को बरस 
बहाओ, ऐसा कि कही गिरि का चिन्ह ओऔ अ्जवासियों का 
नाम न रहे । 


( <४१ ) 


इतनी आझ्ा पाय सेघपति दृडब॒त कर राजा इद्र से बिदा 
हुआ और विसने अपने स्थान पर आय बडे बडे मेघो को घुलाय 
के कद्दा--सुनो, महाराज की आज्ञा है कि तुम अभी जाय जज- 
सडलछ यो बरसके वहा दो | यह बचन सुन सन मेघ अपने अपने 
दछ धादुल ले के मेघपति के साथ हो ल्यि । पिसने आते ही 
नजमडल को घेर लिया औ गरज गरज यडी रडी बेँदो से छगा 
मूपछाधार जल बरसावने और उेंगही से गिरि को बतावने । 
इतनी कथा कथ श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षिव से कहा कि 
महाराज, जय ऐसे चहूँ ओर से घनघोर घटा असड जल बरसने 
ढर्गीं, तय नद जसोदा समेत समर गोपी स्थाछ बाल भय खाय भौँगते 
थर थर काँपते श्रीकृष्ण के पास जाय पुकारे कि हे क्ृप्ण, इस 
महाप्रल्य के जल से कैसे बचेंगे, तय तो तुमने इद्र की पूजा मेट 
पर्नत पुज्वाया, अब बेग उसको बुछाइये जो आय रक्षा करे, नहीं 
तो क्षन भर में नगर समेत सत्र डूब मरते हें । इतनी बात सुन 
ओऔ सो भयातुर देख श्रीकृष्णचड थोले विः तुम अपने जी मे 
फिसी बात की चिंता मत करो, गिरिरात अभी आय तुम्हारी रक्षा 
करते हें । यो कह्द गोब्रद्धेन को तेज़ से तपाय अप्नि सम क्या 
ओ बायें हाथ फी छिग्युली पर उठाय लिया। तिस काछ सभर 
तअजबासी अपने ढोंरों समेत आ उसके नाचे खडे हुए और 
श्रीकृष्णचद को देख देप अचरत कर आपस मे कहने लगे । 
है फोझ आदि पुरुष औतारी। देवन हू को ढेंव मुरारी॥ 
मोहन भानुप कैसों भाई। अशुरी पर क्यों गिरि ठहराई ॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेव सुनि राजा परीक्षित से कहने 
छंगे कि उघर तो मेघपति अपना दछ लिये क्रोध कर कर मूसलछा 


अद्वइसवाँ अध्याय 


श्रीशुक्देव सुनि बोले कि महाराज, भोर होते द सच गार्ये 
ओऔ ग्वाछ वालों को संग कर अपनी अपनी छाऊ ले कृष्ण चलराम 
चैन घजाते औ मधुर सधुर सुर से गाते जो घेनु चरावन बस को 
चले तो राजा इन्द्र सकछ देवताओं को साथ लिये फामधेठु को 
आगे ऊिये, ऐरावत हाथी पर चढ़ा, सुरछोऊ से चछा चला हंदावन 
में आय, बन की वाट रोक पड़ा हुआ ! जद श्रीकृष्णचंद्‌ उसे 
दूर से दिखाई दिये तद्‌ गज से उत्तर, नंगे पाओ, गछे में कपड़ा 
डाले, थर थर काँवता आ श्रीकृप्ण के चरनों पर गिरा और पछ- 
साय पछवाय रो रो कहने छगा कि हे त्रजनाथ, मुझ पर दया करो। 


मैं अभिमान गये अति किया। राजस तामस में मन दिया॥। 
घन मद फर संपति सुस माना । भेद न कुछी तुम्दारा जाना ॥ 
तुम परमेश्वर सव के इस | और दूसरों को जगदीस ॥ 
अह्या रद्र आदि घरदाई। तुम्हरी दई संपदा पाई ॥ 
जगत पिता तुम निगमनिवासी | सवत नित कमला भई दासी ॥] 
जन के द्वेत छेत औतार | तब तब हरत भूमि कौ भार।॥ 
दूर करो सन चूक हमारी। अभिमानी मूरख हों भारी ॥ 


जब ऐसे दीन हो इन्द्र ने स्तुति करी तब श्रीक्षष्णचंद्‌ दयाल 
दो बोढे कि अर तो तू कामधेनु के साथ आया इससे तेरा अप- 
राध क्षमा किया, पर किर गर्व मत कीजो क्योंकि गर्व करने से 
ज्ञान जाता है औ कुमति बढ़ती है, उसीसे अपमान होता है । 


( «८५ ) 


इतनो यात श्रीकृष्ण के मुप से सुनते ही इन्द्र ने उठकर चेढ का 
विधि से पूजा को और गोविंद नाम घर चर्नामृत छे परिक्रमा करी। 
तिस समय गंधव भाति भांति के बाजे बजा बजा श्रीकृष्ण का जस 
गाने छगे औं देवता अपने विमानी में बैठे आझाश से फल धरसा- 
घने । उस काल ऐसा समा हुआ कि मानो फेस्कर श्रीकृष्ण ने 
जन्म लिया । जब पृजञा से निचत हो इंद्र हाथ जोंड सनमुस खडा 
हुआ तय श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी कि अय छुम कामधेसु समेत अपने 
पुर को जाओ । आज्ञा पाते ही कामथेनु औ इद्र विदा दोय दंड- 
बत कर इद्रलोंक को गये । और श्रीकृष्णचंद गौ चराय सॉम 
हुए सय ग्वाल बालों को लिये ब्ृदायन आए । उन्होने अपने अपने 
घर जाय जाय फहा--आज हमने हरिप्रताप से इद्र का दरसन 
बन में किया । 

इतनी कथा मुनाय श्रीशुकदेबजी ने राजा परीक्षित से कहा- 
राजा यह जो श्रीगोविंद कथा मैंने तुम्हे सुनाई इसके सुनने भौ 
सुनाने से संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारो पदारथ 
मिलते हैं! 


अश्नइसवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेय मुनि बोे कि महाराज, भोर होते ही सब गायें 
ओऔ ग्वाल वालों फो संग कर अपनी अपनी छाक ले कृष्ण बलराम 
चैन धजाते औ मधुर मधुर सुर से गाते जो घेनु चरावन बन फो 
चले तो राजा इन्द्र सकछ देवताओं को साथ छिये कामभेलु फो 
आगे किये, ऐरावत हाथी पर चढ़ा, सुरछोक से चछा चछा छुंदावन 
में आय, वन को वाट रोक पड़ा हुआ । जद श्रीक्षप्णचंद्‌ उसे 
दूर से दिखाई दिये तद गज से उतर, नंगे पाये, गडे में कपड़ा 
डाछे, थर थर कॉवता आ श्रीकृष्ण के चरनों पर गिए और पछ- 
ताय पछताय रो से कहने छगा कि हे श्रजनाथ, सुझ्त पर दया करो। 


मैं अमिमान गय अति किया | राजस तामस में मन दिया ॥ 
घन मद फर संपंति सुस माना । भेद न कुछी तुम्हारा जाना ॥ 
तुम परमेश्वर सब के ईस | और दूसरों को जगदीस ॥ 
अ््मा रुद्र आदि बरदाई। छुम्हरी दई संपदा पाई।६ 
जगत पिता तुम निममलिवासी । सेवत नित कमला भई दासी | 
जन के द्वेत लेत औतार | तब तय हस्त भूमिकी भार॥ 
दूर करो सब चूक हमारी | अभिमानी मूरख हीं भारी ॥ 


जब ऐसे दीन हो इन्द्र ने स्तुति करी तव श्रीकृष्णचंद दुयाल 
हो बोले कि अब तो तू कामधेनु के साथ आया इससे तेरा अप- 
राध क्षमा फिया, पर फिर गये मत कीजो क्योंकि गये करने से 
ज्ञान जाता है औ कुमति घढ़ती है, उसीसे अपमान होता है । 


€ ४० )2 


इतनी यात श्रीकृष्ण के मुफ्न से सुनते ही इन्द्र ने उठकर बेढ का 
विधि से पूजा फो और गोविंद नाम घर चनौझत छे परिक्रमा करी। 
तिस समय गधव भाति भाति के वाजे बजा बजा श्रीकृष्ण का जस 
गाने छगे औ देवता अपने त्रिमानो में बैठे आकाश से फूछ बस्सा- 
बने । उस काल ऐसा समा हुआ कि मानों फेरकर श्रीकृष्ण मे 
जन्म लिया । जय पूजा से निचत हो इद्र द्वथ जोड सनमुण खडा 
हुआ तप श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी कि अप तुम कामघेनु समेत अपने 
पुर को जाओ। आज्ञा पाते ही कामधेनु औ इढ़ जिंदा दोय दड 
घत कर इद्रलोक को गये । और श्रीकृष्णचद गौ चराय सॉम 
हुए सत्र घ्राल बालों को लिये इृदायत्र जाए । उन्होंने अपने अपने 
चर जाय जाय फहा--आज हमने दृरिप्रवाप से इंद्र का दरसन 
चन में किया । 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्वक्टेवजी ने राजा परीक्षित से कहा- 
राजा यह्द जो श्रीगोयिंद कथा मैंने छुम्हे सुनाई इसके सुनने औं 
सुनाने से ससार में धर्म, अर्थ, काम, सोक्ष, चारो पटारथ 
मिलते हैं । 


उन्तीसवाँ अध्याय 


श्रीशुस्देवजी बोले कि महाराज, एक दिन नंदंजी ने संयम 
कर एकादशी त्रत फ्िया | दिन तो स्लान, ध्यान, भजन, जप, 
पूजा में कादा और रात्रि ज्ञागरन में विताई। जब छ घड़ी रैन 
रहो औ द्वादशी भई, तथ उठके देह शुद्ध कर भोर हुआ जान 
घोती, अँगोछा, भारी, ले जमुना नहान चले, पिनके पीछे कई 
एक ग्वाल भी हो लिये ॥ तीर पर जाय प्रताम कर कपड़े उत्तार 
नंद जी जो नीर में पेठे, तो धरन के सेवक जो जछ की चौकी 
ढेते थे कि घोई रात फो नहाने न पाबे, पिन्होने जा बरुन से 
फहा कि मद्गाराज कोई इस समै जमुना में नहाय रहा है, हमे क्‍या 
आज्षा होती है । बरुन बोछा--विसे अभी पकड़ छाओ। आक्षा 
पातेही सेवक फिर वहाँ आए, जहाँ नंदजी स्नान कर जल मे गड़े 
जप करते थे | आतेही अचानक नागफॉस डाछ नंदली को वरुन 
के पास छे गये, तब नंदजी के साथ जो ग्याल गये थे बिन्होंने 
आय श्रीक्षष्ण से कद्दा कि महाराज, मंदरायजी को वरुन के गन 
जमुना तीर से पकड़ बरुनछोक को ले गये । इतनी बात के झुनते 
ही श्रीगोविंद क्रोध कर उठ घाये औ पछ भर में वरुन के पास 
जा पहुँचे । इन्हे देखतेद्दी वह उठ सड़ा हुआ और हाथ जोड़ 
पिनती कर बोछा-- 
सफल जन्म है आज हमारौ । पायौ यदुपति दरस तुम्हारी ॥ 
कीजे दोप दूर सब मेरे | नंद पिता इध्त कारन घेरे ॥ 
तुमर्कों सब के पिता बस़ाने | तुम्हरे पिता नहीं हम जाने ॥ 


रात का नहाते देख अनजाने गन पकक्‍ड छाये, भला इसी 
मिस मेंनें दरसन आपके पाये। अब दया कीजे, मेरा दोष चित्त' 
में न छीजे । ऐसे अति दीनता कर बहुतसी मेंट लाग न ओ 
श्रीकृष्ण के आगे धर, जद वसन हाथ जोड सिर नाय सनमुख 
खडा हुआ, तद श्रीकृष्ण भेंट ले पिता को साथ कर वहाँ से चलछ 
बृद्यायन आए | इनसों देखते ही सय बजबासी आय मिले । 
तिस समै बडे बडे गोपो ने नद्राग्र से पूछा कि तुम्हे धरन के 
सबक कहो ले गये थे। नद जो बोले--सुनो, जो वे यहाँ से 
पक्ड मुझे बरुन के पास छे गये, तोहीं पीछे से श्रीकृष्ण पहुँचे, 
इन्हें: देसते ही वह सिंहासन से उतर पाओ पर गिर. अति यिनती 
कर बहने छगा--नाथ सेए अपराध क्षमा कीजे, मुकसे अनजाने 
यह दोप हुआ सो चित्त मे न छीजे | इतनी वात नदी के मुय् से 
सुनतेही गोप आपस में कहने छगे कि भाई, हमने तो यह तभी 
जाना था जय श्रीकृष्णचद ने गोयल घारन कर त्ज की रक्षा 
करी, कि नहर महर के घर में आदि घुरुप ने आय औतार 
ल्यिाहै। 

ऐसे आपस में वतराय फिर सब गोपों ने दाथ जोड श्रीकृष्ण 
से कहा कि महारान, आपने हमे वहुत दिन भरमाया, पर अन 
सत्र भेद तुम्हाय पाया । छुम्हीं जगत के करता दुसहस्ता हों । 
पिलोकीनाथ, दया कर अय हम चैकुठ दिसाइये । इतना बचन 
सुन भरीरृष्णजी ने क्चिन भर में बैंकुठ रच पिन्हें अजदही में 
दिसाया | देखतेही श्रजयासियो को ज्ञान हुआ तो कर जोंड सिर 
मुझाय बोले--हे नाथ, तुम्हारी महिसा अपरपार है, हम कुछ 
कह नहीं सफ्ते, पर आपकी कृपा से आज हमने यह जाना कि 

र्‌ 
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छुम नारायन हो, भूमि का भार उतारने को संसार मे जन्म 
हे आए हो । 

शरीज्ुकदेवजी बोले कि मद्दाराज, जब ब्रजवासियों ने इतनी 
बात कही तभी श्रीकृष्णच॑द ने सबको मोहित कर, जो बैकुंठ की 
रचना रची थी सो उठाय ली औ अपनी माया फैछाय दी, तो 
सब गौपो ने सपना सा जाना भौर नदजी ने भी माया के बस 
हो श्रीकृष्ण को अपना पुत्रही कर भाना । 


है $०प ०-4] 
तीसवा अभ्याय 
न्‍ 
इतनी कथा सुनाय श्रीश्वुकदेवजी बोले-- 
जैसे हरि गोपिन सहित, कीनौ रांस यिछास । 
सो पंचाध्याई कहा, जैसो बुद्धि प्रकास ॥ 
जब श्रीक्षप्णजी ने चीर हरे थे तब गोपियों को यह बचन 
दिया था कि हम कार्तिक महँने में तुम्हारे साथ रास करेंगे, तभी 
से गोपी रास की आस फ़िये मन में उदास रहें औ नित उठ 
कार्तिक भास द्वी को मनाया करें । देवी उनऊे मनाते मनाते 
सुलदाई सरद ऋतु आई |, 
लाग्यो जब तें कातिक मास। घाम सीत बरपा कौ नास ॥ 
निर्मल जल सरबर भर रहे | फूले फेंवल होय डहडह्दे ॥| 
कुमुद चफ़ोर कंत कामिनी | फूलहिं देख चंद्रजामिनी ॥ 
चकई मलिन कँवल कुम्दिलाने | जे निज मित्र भानु कौ माने ॥ 


ऐसे कह श्रीश्रकद्देव मुनि फिर बोले कि प्रथ्यीनाथ, एक दिन 
ओरीकृष्णचंद कार्तिकी पून्यों की राति को घर से निकल चाहर 
आय देखें तो निमछ आकाश में तारे छिटक रहे हैं, चाँदनी दसों 
दिसा में फैछ रही है। सीतल सुगंध सहित मंद गति पौन चढ़ 
रही है । औ एक ओर सघन वन की छबत्रि अधिकदी सोभा दे रही 
है। ऐसा समा देखते ही उनके मन में आया कि दमने गोपियों 
वो यह वचन दिया है जो सरद ऋतु में तुम्हारे साथ रास करेंगे, 
सो पूरा किया चाहिये । यह विचारकर बन में जाय श्रीकृष्ण ने 
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कर मानना, यदुबंसियों ने अपना कर ठाना औ जोगी जती मुनियों 
ने इश्वर कर ध्याया, पर अंत मुक्ति पदारथ सबही ने पाया । जो 
एक गोपी प्रभु का ध्यान कर तरी तो क्या अचरज हुआ । 

यह सुन राजा परीक्षित ने श्रीजञुऊदेव मुनि से कद्दा कि ऋृपा- 
नाथ, मेरे मन का संदेह गया, अब कृपा कर आगे कथा कहिये। 
औज्ुकदेवजी बोले कि महाराज, जिस काछ सव गोपियाँ अपने 
अपने झ्ुुंड छिये, श्रीकृष्णचंद्‌ जगत-उज्नागर रूपसागर, से धायकर 
थों जाय मिलीं कि जैसे चौमासे की नदियाँ बक कर समुद्र को 
जाय मिलें। उस समें के घनाव की सोभा विहारीलाल की कुछ 
बरनी नहीं जाती, कि सव सिंगार करे, नटबर भेप धरे, ऐसे मन* 
भाषने सुंदर सुद्दावने छगते थे कि न्रज युवती हरि छत्रि देसतेही 
छक रहीं । तघ मोहन विनकी ज्ञेम कुशछ पूछ रुखे हो घोले-- 
कहट्दों रात सम भूत प्रेत की विरियाँ भयावनी चाट काठ, उलटें 
पुछटे बस्र आभूषण पहने, अति घबराई, कुट्ठम्व की माया सञ 
इस महावन में तुम कैसे आई। ऐसा साहस करना नारी को 
डचित नहीं । स्त्री को कह्य है कि कादर, कुमत, कूढ़, कपटी, 
कुरूप, कोदी, काना, अन्धा, छा्म, लेंगड़ा, द्रिद्री, कैसाही पति 
हो पर इसे उसकी सेवा करनी जोग है, इसीमें उसका कल्यान है 
ओऔ जगत में बड़ाई | झुडवन्ती पतित्रवा का घम है कि पति को 
क्षन भर न छोड़े और जो खो अपने पुरुष को छोड़ पर पुरुष के 
पास जाती है सो जन्म जन्म नऊ वास पाती है । ऐसे कह फिर 
बोले कि सुनौ, तुममे आय सघन बन, निर्मल चाँदनी, औ जमुना 
तीर की सोभा देखी, अप घर जाय मन छगाय क॑त की सेया 
करो, इसीमें तुम्हारा सर भौति भला है। इतना बचन क्रौक्ृष्ण के 


एकतीसवों अध्याय 


श्रीज्ुकदेव सुनि घोढे कि सहाराज, एकारकी श्रीकृष्णचंद 
को न देसतेही गोपियों की ऑफ के आगे अंधेरा हो गया ओऔ 
अति दुस पाय ऐसे अछुलाई जैसे मनि सोय सप॑ घबराता है । 
इसमे एक गोपी कहने छगी--- 
कही सी मोहन कहाँ, गये हमे छिटकाय ।! 
मेरे गरे भुजा धरे, रद्दे हुते उर छाय ॥ 
अभी तो हमारे संग हिले मिले रास विछास कर रहे थे, 
इतनेद्दी मे कहाँ गये, तुमम्र से किसीन भी जाते न देखा । यह 
वचन सुन सब गोपी बिरह की मारो निपट उदास हो हाय 
सार बोली-- 
कहो जायें कैसी करें, कासों कहें पुकारि। 
हैं. कित कछ न जानिये, क्‍्योकर मिले मुरारि ॥ 


ऐसे कह हरि मदमाती होय सब गोपी छगीं चारों ओर दूंढ़ 
दूंढ़ शुन गाय गाय रो रो यों पुकारने-- 
हमको क्यो छोड़ी त्रजनाथ, सरबस दिया तुम्हारे साथ ! 


जब वहाँ न पाया तब आगे जाय आपस में वोलीं--सखी, 
यहाँ तो हम किसी को नहीं देसती, किससे पूछें कि हरि किधर 
गए । थो झुन एक गोपी ने कद्ा--सुनों आडी, एक चात मेरे जी 
में आई है कि ये जितने इस वन मे पशु पक्षी ओ वृत्ष हैं सो 
सब ऋषि ऊनि हैं, ये क्प्णलीडा देसने को औतार ले आये हैं, 
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“इन्ही से पूछो, ये यहां खड़े देखते हैं, जिधर हरि गए होंगे तिथर 
बता देंगे । इतना बचन सुनते ही सब गोपी बिरह से व्याकुछ हो 
कया जड़ कया चैतन्य छगी एक एक से पूछने-- 


हू धड़ पीपछ पाकड़ वीर । लह्मा पुण्य कर उच्च झरीर ॥ 
पर उपकारी तुमही भये। बक्ष रूप प्रथ्यी पर लये।॥ 
घाम सीत बरपा दुखसही | काज पराये ठाढ़े रहौ ।॥। 
चकला फूल मूल फल डार! तिनसों करत पराई सार |॥। 
सबका मन घन हर नंदछाछ । गये इधर को कहो दयाढू | 
है कदम्व अम्ब कचनारि । तुम कहेँ देखे जात मुणारि ॥ 
है अशोक चम्पा करवीर। जात लखे तुमने बलबीर |॥ 
हे तुलसी अति हरि की प्यारी । तन तें के न राखत न्यारी ॥ 
फूछी आज मिले हरि आय । हमहूँ को किन देत बताय ॥ 
जाती जुद्यी माछती माई | इत है निकसे कवर कन्हाई ॥ 
सुगनि पुकारि कह श्रजनारी। इत तुम जात लछखें चनवारी ॥ 


इतना कह श्रीज्ञुकदेवजी बोले फ्लि महाराज, इसी रीत से 

सब गोपी पश्ष पक्षी द्रम वेछि से पूछर्ती पूछदी भ्रीकृषष्ममय हो 
लगी पूतना वध आदि सब श्रीकृष्ण की करी हुई वालछीछा करने 
ओऔ हुंढ़ने । निदान ढुंढ़ते ढूंढ़ते कितनी एक दूर जाय देखे तो 
ऑहृप्णचंढ के चरनचिन्द, केंचछ, जब, ध्यजा, अंकुश समेत रेत 
पर जगमगाय रहे हैं । देखतेदी अजयुवती, जिस रज को सुर, नर, 
मुनि, खोजते हैं तिस रज को दण्डवत कर सिर चढ़ाय हरि के 
मिलने की आस धर वह्दों से बढ़ीं वो देखा, जो उन चरनचिन्दों के 
पासपास एकनारी के भी पाँव उपड़े हुए है । उन्हें देस अचरल कर 
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आगे जाय देखें तो एक ठौर कोमल पातों के विछौने पर सुन्दर जड़ाऊ 
दरपन पडा है, छगीं उससे पूछने, जब बिरह भरा वह भी न थोछा 
तप बिन्द्दोने आपस में पूछझा--ऊद्दो आछी, यह क्यो कर छियया, 
विसी समयें जो पिय प्यारी के मन की जानती थीं उसने उत्तर 
दिया कि सखी जद प्रीतम प्यारी को चोदी ग्ूँथन चैठे औ सुंदर 
बदन बिलोंकने मे अन्तर हुआ, तिस विरियाँ प्यारी ने द्रपन हाथ 
में ले पिय को दिखाया, तद श्रीमुस का प्रतिबिंब सतमुस आया। 
यह्‌ बात सुन गोपियाँ कुछ न कोषियोँ, बरन कहने लगीं कि उसने 
ड्िव पाती को अच्छी रीत से पूजां है ओ बड़ा तप क्रिया है, 
जो प्रानपति के साथ एकांत मे निधड़क चिहार करती है । सद्दा- 
राज, सब गोपी तो इधर विरह मदमातों चक्र वक कक भऊ ढूढ़ती 
फिरतीही थीं, कि उघर श्रीराधिकाजी हरि के साथ अधिक सुस्त 
मान प्रीतम को अपने वस जान आपको सबसे बड़ा ठान, सनमभे 
अभिमान आन बोढौं-प्यारे, अब भुभसे चछा नहीं जाता, 
काँधे चढ़ाय ले चलिये। इतनो वात के सुनते ही गय:रहारी अंतर- 
यामी श्रीकृष्णचंद ने मुसकुरय चैठकर कहा कि आइए, हमारे 
क्रॉधे चढ़ लीजिये ! जद वह हाथ बढाय चढ़ने को हुई तद श्रीक- 
पण अंतरध्याव हुए। जो हाथ बढ़ाये थे तो हाथ पसारे खड़ी रह 
गई, ऐसे कि जैसे घत्त से मान कर दामिनी बिछड़ रही दो, कै 
चंद्र से चंद्रिका रूस पीछे रह गई हो । ओऔ गोरें तन की जोति 
छृूटि क्षिति पर छाय यो छब्रि दे रही थी कि मानो मुंदर कंचन की 
भूमि पे खड़ी है। नैनो से जल की घार वह रददी थी औ सुवास 
के बस जो मु पास भँवर आय आय बैठते थे तिन्हे भी उड़ाय 
ज सकती थी, औए झएण उए७ ऋण अल ऐें लिएह की सारी इस 
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भांति रो रही थी अकेली की जिसके रोने की घुन सुन सब रोते 
थे पशु पक्षी औ द्रम बेडी और यों कह रही थी-- 


हा हा नाथ परम हितकारी | कहाँ गये स्वच्छंद बिहारी ॥ 
चरन सरन दासी मै तेरी । कृपासिंघु छीजे सुध मेरी ॥ 


कि इतने में सब गोपी भी दूँढ़ती ढूँढ़ती उसके पास जा पहुँची, 
आओ पिसके गछे छग छग सवी ने मिल मिल ऐसा सुसर माना कि 
जैसे कोई महा पैन सोय सध्यआधा घन पाय सुख माने । निदान 
सर गोपी भी विसे अ्रति छुस्तित जान साथ छे महा बन में पैठों, 
आओ जहाँ छूग चाँदना देसा तहों ढग गोपियों ने बन में श्रीकृ- 
प्यचंद्र को दूंढा, जब साधन वन के अँधेरे मे वाट न पाई तब वे 
सब वहाँ से फिर घीरज धर मिलने को आस कर, जमुना के उसी 
तीर पर आय बैठीं, ज़होँ श्रीकृष्णचंद ने अधिक सुपर दिया था| 


वत्तीसवाँ अध्याय 


श्रीशुक्देवजी धोके कि मद्दाराज, सब गोपी जमुना तीर पर 
चैठ भेस मदमाती हो द॒रि के चरित्र और शुन गाने लगीं कि प्रीतम 
जब से छुम न्ज मे आए तव से नये नये सुख यहाँ आनकर 
छाए | छक्ष्मी ने कर तुम्हारे चरन की आस, किया है अचल 
आय के वास | हम गोपी हैं दासी तुम्द्ारी, वर्ग सुध छीजे ढया 
कर हमारी । जद से सुंदर साँवी सलोनी मृरति है हेरी, तद से 
हुई हैं विन मोल की चेरी | तुम्हारे नेन धानों ते इने हैं हिय 
हमारे, सो प्यारे, किस लिए छेसे नही है तुम्दारे । जीब जाते हैं 
हमारे, अब करना कीजे, तजकर क्ठोरता थेंग दरसन दीजे। 
जो तुम्हे मारनाही था तो हमकी विपवर, आग ओऔ जछ से फिस 
लिये वचाया, तभी भरने क्‍यों न दिया | तुम फेंचछ जसोंदासुत 
नहीं हो, तुम्हें तो झह्या, रद्र, इन्द्रादि सब देवता विनती कर लाये 
हैं संसार की रक्षा के लिये । 

है प्राननाथ, हमे एक अचरज बड़ा है कि जो अपनोंही फो 
मांगे, तो करोगे किसकी रखबाली | प्रीतम, तुम अन्तरजामी 
होय हमारे दुप् हर मन की आस क्यों नहीं पूरी फरते। क्‍या 
अबछाओं पर हो सूरता धारी है । हे प्यारे, जब तुम्दारी मन्द्‌ 
मुसकानयुत प्यार भरी चितवन, औ शभ्कुटी की मरोर, नैनो की मट- 
कन-मीवां की छटक, औ बातों की चटक, हमारे जिय में आती है, 
सप क्या क्या न छुस पाती हैं । और जिस समें तुम गौ चरावन 
जाते थे बन में, दिस सम तुम्हारें कोमछ चरन का ध्यान करने 
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से बन के कंऊर कोटे आ कसऊते थे हमारे मन में। भोर के 
गये साँक को फिर आते थे, तिस पर भी हमे चार पहर चार 
थुग से जनादे थे । जद सनमुख बैठ सुन्दर बदन निद्मारती थीं, 
तद्‌ अपने जी से विचारती थीं कि अह्मा कोई बढ़ा मूरुत है जो 
पलक बनाई है, हमारे इकठक देसने मे वाधा डालने को |.» 

इतनी कथा बह श्रीशुकदेवजी बोले क्लि महाराज, इसी रीत 
से सब गोपी विरह की मार्री श्रीकृष्णचंद के गुन औ चरित अनेक 
अनेक अकार से गाय गाय हारी, तिसपर भी धर आए बिहारी । 
तब तो निपढ्ठ निरास हो, मिलने की आस कर, जीन का भरोसा 
छोड़, अति अधीरता से अचेत हो, गिरफर ऐसे रो पुकारी कि 
सुनकर चर अचर भी दुखित भये भारी | 


तेतीसवाँ अध्याय 


श्रीशुफदेवजी बोछे कि महाराज, जद श्रीकृष्णचंद अंतरजामी 
ने जाना जो अब ये गोपियाँ मुझ विन जीती न वर्चेंगी । 


तब तिनहीं में प्रगट भये नदनंदन थौं। 
दृष्टवंध कर छिप फेर अगटे नटबर जो ॥ 
जाए हरि देसे जये, उडी सबै यों चेत। 
प्रान परे ज्यों सतऊ मे, इंद्री जगें अचेत॥ 
पिन देखे सबको मन व्याकुछ हो भयौ। 
सानो मनमथ भुबंग सयनि डसि के गयौ ॥ 
पीर खरी पिय जान पहुंचे आइ के । 
अमृत बेलनि सींच लई सब जाइ के ॥ 
मनहु कमल निसि मलिन हैं, ऐसेही त्रज वाल । 
झुंडल रवि छवि देखिके, फूछे नेन बिसाऊू ॥ 


इतनी फथा कथ श्रीज्रुक्देवजी घोले कि महाराज, श्रीकृष्ण- 
चंद आनंदकंद को देसतेही सब गोपियोँ एकाएकी विरहसागर 
से निकछ उनके पास जाय ऐसे प्रसन्न हुई' कि जैसे कोई अथाह 
समुद्र में हवव थाद पाय असन्न होय । और चारों ओर से घेरकर 
सड़ी मई। तवथ श्रीकृष्ण उन्हे साथ लिये वहाँ आए जहाँ पहले 
रास विलास किया था। जातेही एक गोपी ने अपनी ओढ़नी 
उतार के श्रीकृष्ण के बैठने को विछा दी । जों वे उस पर बैठे तो 
कई एक गोपी क्रोध कर वोलीं कि सहाराज, तुम बड़े कपठी 


रै 


एना मन धन छे जानते हो, पर किसी का कुछ गुन नहीं मानते । 
ता कह आपस में कहने छर्गी- 
शुन छाँड़े औगुन गहे, रहै कपट मन भाव | 
देखों सखी विचारि के, तासों कहा बसाय ॥ 
यह सुन एक विनमे से बोली कि सर, तुम अलगी रहो, 
ने कहे छुछ सोभा नहीं पाती । देखो में कृष्णदी से कहाती 
। थों कह विसने मुसकुरायके श्रीकृष्ण से पूछा ऊ्लि महाराज, 
5 बिन शुन किये शुन माल ले, दूसरा किये गुन का पलटा दे, 
प्रा गुन के पछटे औगुन करे, चौथा किसीके किये ग़ुन को 
भन में न धरै। इन चारो में कौन भला है औ कौन घुरा, यह्‌ 
हमें समझाके कहो । श्रीक्षप्णचंद बोले क्रि तुम सब मन दे 
मै भछा औ बुरा मैं बुझा कर कहता हूँ । उत्तम तो वह है जो 
ते फ़िये करे, जैसे पिता पुत्र को चाहता है, और किये पर करने 
कुछ पुन्य नहीं, सो ऐसे है जैसे बोट के दत गौ दूध देती है । 
॥ को औशुन माने विसे शत्रु जानिये । सबसे बुरा ऋृतन्नी जो 
ये को मेटे ! 
इतना वचन सुनतेहीं जब गोपियाँ आपस मे एक एक का 
( देख हँसने लगीं, तव तो श्रीकृष्ण्चंद घब्राकर बोर फि सुनो 
इन चार की गिनती में नहीं, जो तुम जानऊे हँसती दो, वरन 
) तो यह रीति है कि जो मुकसे जिस वात की इच्छा रखता 
तिसके मन की चोँछा परी करता हँँ। कद्ाचित सुम कहो कि 
तुम्हारी यह चाल है तो हमें वन मे ऐसे क्‍यों छोड़ गये, इस 
कारन यह है कि मैंने तुम्दारी प्रीति की परीज्ञा छी, इस बात 
बुरा मत मानों, मेरा क्ह्य सच्ची जानो । यों कद्द फिर बोडे- 
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अब हम पस्चो लियो तिहारी। कीनो सुमिरन ध्यान हमारी॥ 
मोदी सो तुम श्रीव बढ़ाई। निर्धभ मनों संपदा पाई ॥ 
ऐसे आई मेरे काज ।छॉडी छोक बेद की लाज ॥ 
जो चैशगी छोड़े गेह | मन दे हरि सो करे समेह॥ 
फह्दा तिहारी करें वड़ाई | हमपे पछठी रियो न जाई।॥ 
जो ब्रढ्मा के सौ बरस जिये तो भी हम तुम्हारे ऋन से उतरन 
न होय॑। 


- चौतीसवॉ अध्याय 


श्रीज्ुफ्देव मुनि बोढे--राजा, जय श्रीकृष्णचद ने इस ढय 
से रस के वचन कहे, तय तो सत्र गोषियों रिस छोड असन्न हो 
डठ हरि से मिलि भांति भांति के मुख मान आनन्द मगन हो 
कुतूहल करने छगी । तिस ममै, रब 

कण जोंगमाया ठई, भये अस बहु देह। 
सब वौं सुस्त चाहत दियो, लीला परम सनेंह ॥ 

जितनी गोपियाँ थी तितने ही शरीर श्रीकृष्णचढ ने धर, उसी 
रासमडर के चॉत्तरे पर, सम यो साथ ले फिए रास विछास का 
आरम्भ क्‍या । 
हे द्वै  गोपी जोरें हाथा।तिनकके बीच बीच हरि साथा ॥ 
अपनी अपनी ढिग सत्र जानें । नहीं दूसरे यौ पहिचाने ॥ 
अगुरिन में अगुरी कर दिये । प्रफुलित फिरें सग हरि लिये ॥ 
बिच गोपी बिच नद क्रिशोर | सघन घटा दामिनि चहूँ ओर || 
स्याम कृष्ण गोरी जज वाला, मानहु कनऊ नील मनि माला ॥ 

महाराज, इसी रीति से खडे होय गोपी और कष्ण छगे 
अनेक अनेक प्रकार के यत्रों के सुर मिछाय मिल्यय, कठिन कठिन 
राग अछाप अछाप, बनाय धजाय गाने औ तीसी, चोसी, आडी, 
डौढी, दुगन, तिगन की ताने उप्ें ले ले बोल बताय वताय नाचने। 
ओ आनन्द में ऐसे सगन हुए हि उनको तन सन बी भी सुथ 
न थी । कही इनका अचछ उधड जाता था, कहीं उनरा सुकुट 


सिसल । इधर मोतियों के द्वार टूट हट गिरते थे, उधर बनमाल | 
श्० 
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पसीने की बूँदें माथथों पर मोतियो की छडी सी चमरुती थीं औ 
गोपियों के गोरे गोरे मुस़ड़ों पर अलके यो विसर रही थीं, फि 
जैसे अमृत के छोभ से संपोलिये उडकर चाँद को जा छगे होयें । 
कभी कोई गोपी श्रीकृष्ण की मुरली के साथ मिलकर जील में 
गाती थी, कभी कोई अपनी तान अलग ही ले जाती थी औ जब 
कोई बंसी फो छेक उसकी तान समूची जो की तों गले से निका- 
छती थी, तब हरि ऐसे भूछ रहते थे क्रिजों वाढक द्रपन में 
अपना प्रतिर्दिय देस भूल रहै। 

इसी ढव से गाय गाय, नाच नाच, अनेक अने+ प्रकार के 
द्वाव, भाव, कटाक्ष कर कर सुस्त छेते देते थे, औ परस्पर री 
रीम हँस छँस, कंठ छगाय छगाय, वस्र आभूषन निछाबर कर 
रहे थे | उस काल ब्रह्मा, रद्र, इन्द्र, आदि सब देवता ओऔ गधर्ज 
अपनी अपनी ख्त्रियों समेत विमानों में बैठे रास मंडली का सुस्त 
देस देख आनन्द से फूल वरसाबते थे, और उनकी स्त्रियाँ बह सुस्त 
छस होंस कर मन में कहती थीं कि जो जन्म ले त्रज मे जातीं 
तो हम भी हरि के साथ रास निछास करतीं । ओ राग राग 
नियो का ऐसा समा बेंघा हुआ था फ़ि जिसे सुन के पौन पानी 
भी न बदता था, ओ वारामडछ समेत चन्द्रमा थक्तित हो फिरनों 
से अम्रत वरसाता था । इसमें रात बढ़ी तो छ महीने बीत गये 
ओऔ कसी ने न जाना, तभी से उस रैन का नाम बद्यराप्रि हुआ! 

इतनी फथा सुनाय श्रीशुक्देवजी बोढे--प्र«्वीनाथ, रास 
लीला करते करते जो इुउ श्रीकृष्णचंद्‌ के मन में तरंग आई तो 
गोपियों को लिये यमुनातीर पै जाय, नीर में पैठ, जल क्रोड़ा कर, 
श्रम सिटाय, बाहर आय, सब के मनोरथ पूरे कर बोले कि 
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अप चार घड़ी रात रहा है तुम सव अपने घर जाओ। इतना 
चचन सुन, उदास हो मोपियो ने फहा--नाथ, आपके चरन- 
केवल छोड़के धर कैसे जाँय, हमारा छाहूची मन तो कहा 
मानता ही नहीं । श्रीकृष्ण बोले कि सुनौ, जैसे जोगी जन मेरा 
ध्यान धरते हैं, तैसे तुम, भी ध्यान कीजियो, में तुम्दारे पास जहाँ 
रहोगी तहाँ रहूँगा । इतनो बात के सुनतेद्दी संतीप कर सन विदा 
हो अपने अपने घर गई आओ यह भेद उनके धरवाढों में से किसी 
ने न जाना कि ये यहाँ न थी । 
इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्रीशुऊदेव मुनि से पूछा 
फि दीनदयाल, यह तुम मुझे सममाऊर कहो जो भ्रीकृष्णचंद तो 
असुरों को मार पथ्वी का भार उतारने औ साध सत को सुप्त दे 
धर्म का पथ चलाने _ के लिये औतार आये थे, विन्दोंने पराई 
ज्लियों के साथ रास त्रिछास क्‍यों क्रिया, यह तो छुछ लंपट का 
अर्म है जो विरानी नारी से भोग करे । झुऊरदेबजी वोडे, 
सुन राजा यह भेद न जान्यी। मालुप सम परमेश्वर मान्यो ।) 
जिनके सुमिरे पातक जात | तेजबंत पायन हैं गात ॥ 
जैसे अप्नि मॉफ कछु परे। सोऊ अप्रि होय के जरे॥ 
सामर्थी क्‍या नहीं करते क्योंकि थे तो करके कर्म की हानि 
करते हैं, जैसे शिवजी ने वरिप लिया औ साके कठ को भूषन 
दिया, ओ काले सॉप का किया हार, फोन जाने उनऊा व्यौहार । 
वे तो अपने लिये दुछ भी नहां करते जो विनक्ा भजन सुमिरन 
कर कोई बर मांगता है तैसाही तिसओो देते हैं । 
उसकी तो यह रीति है कि सव से मिले दृष्ट आते हैं औ 
ध्यान बर देखिये तो सर द्वी से रेस अदल जनाते हैं जैंसे जछ में 


( १२०६ ) 


कंवल फा पाता, और गोपियों वो उत्तत्ति तो में तुग्हे पहले ही 
सुना चुफा हूँ कि देवी औ वेद की ऋचाएँ हरि का दरस परस 
करने को झज में जन्म के आई हैं औ इसी मभेंति भ्रीराधिका 
भी ब्रह्मा से वर पाय श्रीकृष्णचंद की सेवा करन को जन्म छे 
आई ओऔ प्रभु की सेवा में रही । 

इतना बह श्रोग्युक्देवजी वोछे--महाराज, क्द्दा ही कि हरि के 
चरित्र मान छीजे पर उनके करने में मनन न डीजे । जो कोई 
मोपीनाथ का जस गावा है सो मिभय अटल परम पद पाता हे, 
ओऔ जैसा फल होता हैं अठसठ तीरथ के नहाने मं, तैसा ही फछ 
मिलता है औकृष्ण जस गाने में । 


प्रेंतीसवाँ अध्याय 


श्रीश॒क्देव मुनि कहने छगे कि राजा, जैसे श्रीकृष्णमी ने 
प्रिद्याधर को तारा औ शसचूड को साया सो प्रसंग कहता हूँ, 
जुम जी छगाय सुनौ। एक दिन ननन्‍्दजी ने सत्र गोप ग्वाछों को 
घुलायके कहा कि भाइयों जय कृष्ण का जन्म हुआ था, तय मैंने 
उल्देवी अम्बिका की यह मानता करी थी कि जिस दिन कृष्ण 
बारद बरस का होगा तिस दिन नगर समेत वाजे गाजे से जाकर 
पूजा करूँगा, सो दिन उनको कृपा से आज देसा, अनबन चलकर 
पूज्ना किया चाहिए । 

इतना चचन नन्‍्दज्ी के मुस से सुनतेही सत्र गोप ग्याठ 
उठ धाए औ मदपदद्दी अपने अपने घरों से पूजा की सामप्री ले 
आए । तद तो नन्‍्दराय भी पुजापा औ दूध दही मासन सगडों 
उहुँगियों में रपवाय, कुडुम्ध समेत उनके साथ हो लिये औ चले 
चले अगिका के स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाय सरस्यती नदी में 
नहाय, नदजी ने पुरोहित बुल्यय, सय को साथ छे देंगी के संदिर 
में जाय शात्र की रीति से पृजा की । औ जो पद्मारथ चढाने को 
ले गये थे सो आगे धर, परिक्रमा दे, हाथ जोड, त्रिनती करफ्ट्ा 
कि मा आपसी कृपा से कान्द्द वारह बरस का हुआ । 

ऐसे कह दडयत कर सरिर के बाहर आब, सहस्र ब्राह्मन 
जिमाए । इसमें अप्रेर जो हुई तो सर नजयासियों समेत, नंदजी 
तीरथ भत कर वहाँदी रहें। रात को सोते थे कि एक अजगर ने 
आय नंदराय का पाँग पफ्डा औ लगा निगलने, तय तो थे देखते 
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ही भय खाय घवरायके डगे पुकारने, हे कृष्ण, हे कृष्ण, वेग सुध 
रे, नहीं तो यह सुझे निगछे जाता दे । उनका छब्द सुनते ही 
सारे म्जवासी स्त्री कया पुरुष नींद से चौंझ नंदजी के निकट जाय, 
उजाला कर देखें तो एक अजगर उनका पॉव पऊड़े पड़ा है । इतने 
में भीकृष्णचंदजी ने पहुँच सबके देखतेद्दी जो उसकी पीठ में चरन 
लगाया तोही वह अपनी देह छोड़ सुंदर पुरुष हो प्रनाम कर सन- 
सुस्त हाथ जोड़ खड़ा हुआ । तव श्रीकृष्ण ने उससे पूछा कि तू 
कौन है भ्रौ किस पाप से अजगर हुआ था सो कद । वह सिर 
मुफाय विनती कर घोलछा-अंतरजामी, तुम सब जानते हो मेरी 
उतपत्ति कि में सुद्रसन नाम विद्याघर हूँ । सुरपुर में रहता था 
आओ अपने रूप गुन के आगे गये से किसी को कुछ न गिनता था । 
एक दिन बिमान में बैठ फिरने को निऊछा तो जहाँ अंगिरा 
ऋषि बैठे तप करते थे, तिनऊे ऊपर हो सौ बेर आया गया। 
एक वेर जो उन्होने ब्रिमान की परछांई देखी तो ऊपर देख क्रोध 
कर मुझे श्राप दिया कि रें अभिमानी, तू अजगर सॉप हो । 
इतना बचन उनके मुख से निऊृढा कि में अजगर हो नीचे 
गिरा । तिस समे ऋषि ने कह्दा था कि तेरी मुक्ति श्रीकृष्णचंद के 
हाथ होगी । इसीलिये मेंने नंदरायजी के चरन आत पकड़े थे जो 
आप आयके मुझे मुक्त करें। सो कृपानाथ, आपने आय कृपा कर 
मुझे मुक्ति दी । ऐसे कद विद्याधर तो परिक्रमा दे, हरि से आज्ञा 
ले, दंडबत कर, विदा हो, विमान पर चढ़ सुर छोफ़ को गया और 
यह चरित्र देससव अ्रजवासियों को अचरज हुआ । निदान भोर 
होतेही देवी का दरसन कर सब मिछ बूृंदाचन आए | 7 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव मुनि बोले कि प्ृथ्वीनाथ, एक 
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दिन हलूघर औ गो्िंट गोपियों समेत चाँदनी रात को आनद से 
बन से गाय रहे थे दक्लि इस बीच कुप्रेर का सेवक शसचूड नाम 
यक्ष, जिसके सौस में मनि औ जो अति बलवान था, सो आ 
निकला । देसे तो एक ओर सर गोपियों छुतूहुछ कर रही हैं, औ 
एक ओर कृष्ण बलदेव भगन ह्वो मत्तवत गाय रहे हैं । कुछ इसके 
जी में जो आई तो सन ब्रज युवतियों को घेर आगे धर ले चछा, 
तिस समै भय खराय घुकारी श्रजनाम, रक्षा करों कृष्ण बकराम । 

इतना बचन गोपियों के सुस्त से निकलतेद्दी सुनकर ढोनों 
भाई रूख उस्राड हाथो से ले थों दौड आए कि मानौ गज मांते 
सिंह पर उठ धाए। औ बहा जाय गोपियों से कहा कि तुम कसी 
से मत डरो हम आन पहुँचे । इनको काछ समान देफतेद्दी यक्ष 
भयमान हो गोपियों को छोड अपना प्रान छे भागा । उस कार 
नदूछाल ने बलदेवजी को तो गोपियों के पास छोडा औ आप 
जाय उसके मोटे पकड पठाडा, निदान तिरछा हाथ 7२ उसका 
सिर काट मनि ले आन बलरामजी को दिया । 
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ही भय प्राय घबरायके छगे पुकारने, हे कृष्ण, हे हप्ण, बेग सुध 
ले, नहीं तो यह मुझे निगले जाता है। उनका शब्द सुनते ही 
सारे न्रजवासी झ्लों क्‍या पुरुष नींद से चौंक नदुजी के निकट जाय, 
उजाला कर देखे तो एक अजगर उनका पॉव पके पडा है । इतने 
में भीकृष्णचंदञी ने पहुँच सबके देखतेही जो उसकी पीठ में चरन 
लगाया तोही वह अपनी देह छोड़ सुदर पुरुष हो मनाम फर सन- 
मुप्त हाथ जोड सडा हुआ | तब श्रीकृष्ण ने उससे पूछा कि तृ 
कौन है भऔ किस पाप से अजगर हुआ था सो कह । बह सिर 
झुकाय विनती कर बोछा-अतरजामी, छुम सब जानते हों मेरी 
उतपत्ति कि मैं सुद्रसन नाम विद्याघर हूँ । सुरपुर से रहता था 
ओए अपने रूप ग़ुन के आगे गये से किसी को कुछ न गिनता था | 
एक दिन बिमान में बैठ फिरने को निऊुल्य तो जहाँ अगिरा 
ऋषि बैठे तप करते थे, तिनके ऊपर हो सौं बेर आरा“ । 
एक बेर जो उन्होंने विमान की परछाई देसी तो अप 
कर मुझे भाप दिया कि रे अभिसानी, तू अजगर साँ 
इतना बचन उनके झुख से निऊुढा हि मैं अर 
गिरा | तिस समे ऋषि ने कहा था कि तेरी मुक्ति 
हाथ होगी । इसोलिये मैंने नद्रायजी के चरन आ' 
आप आयके सुझे मुक्त करें । सो कृपानाथ, आपने 
मुझे मुक्ति दी । ऐसे कह विद्याधर तो परिन्रमा दे, 
ले, दंडवत कर, तिदा हो, चिमान पर चढ सुर छोक 
यह चरित्र देखसव ज्जवासियों को अचरज हुआ | 
द्वोतेद्दी देवी का दस्सन कर सय मिछ बुंदायन आएँ। 
इतनी कथा मुनाय श्रीशुक्देव मुनि बोचे पि 


5५ 6 ०-4 ' 
सतासवा अध्याय 
श्रीशुफदेवजी बोले कि महाराज, एक दिन श्रीकृष्ण बलराम 
सॉम समै घेनु चरायके बन से घर को आते थे, इस बीच एक 
अस्लुर अति बड़ा बैठ बन आय गायों में मिंठा । 
आफाझ छो देह तिनि धरी । पीठ कड़ी पाथर सी करी ॥ 
बड़े सींग तीछन दोउ खरे | रक्त नैन अति ही रिस भरे] 
पूँछ उठाय डफारतु फिरे। रहि रहि मूतत गोबर करे ॥ 
फड़के कंध हिलाबे कान / मजे देव सब छोड़ विमान ॥ , 
खुर सो खोदे नदी करारे। पर्वत उथल पीठ सों डार ॥ 
सब कं त्रास भयो तिहि काछ। कंपदि छोकपाछ दिगपाल ॥ 
प्रृध्वी इले शेप थरहरैे | तिय ओ घेनु गर्भ भ परे॥ 
उसे देग्बतेही सत्र गायें तो जिवर तिथर फैठ गई' ओ प्ज- 
बासी दौड़ वहाँ आए, जहाँ सब के पीछे क॒ष्ण बलराम चछेआते . 
थे। प्रनाम कर कहा-महाराज, आगे एक अति बड़ा बैल सड़ा 
हूँ, उससे हमें बचाओ । इतनी बात के झुनवेही अंतरजामी 
श्रीकृष्णचंद बोले कि तुम कुछ मत डरो उससे, वह घृपभ का रूप 
बनकर आया हैं नीच, हमसे चाहता हैं अपनी मीच | इतना कह 
आगे जाय उसे देख बोले वनवारी, कि आब हमारे पास फपट 
तन घारी । तू और किस को क्‍यों डराता है, मेरे निक्‍्ट ऊिस 
लिये नहीं आता । जो चैरी सिंह का फहावता है, सो मझग पर 
नहीं धावता । देख मैं ही हूँ काछरूप गोविंद, मेंने सुकमे घहुता 
को मार के किया है निकंद । 


छत्तीसवाँ अध्याय 


श्रीजु्देच झुनि चोे--राजा, जब तक हरि बन से घेनु 
चरायें तव तक सब ब्रज युवतियाँ नंदरानी के पास आय बैठ कर 
अभ्चु का जस गाबें। जो छीछा श्री कृष्ण बन मे करें, सो 
गोपियाँ घर बैठी उच्चरें । 
सुनो सखी दाजति है चैन | पशु पक्षी पावत हैं चैन ॥ 
पति सँग देवी थकों विमान | संगन भई हैं घुनि सुन कान ॥ 
करतें परहि चुरी मूंदरी | विह्यछ मन तन की सुधि हरी ॥ 
तबहीं एफ कहे झज्नारि। रास्जनि सेघ तजी अति हारि॥ 
गावत हरि आनंद अडोल । भीह नचावत पानि कपोंछ ॥ 
पिय संग ऋूंगी थकी सुनिवेजु। जमुना फिती घिरी तहेँ भेन्नु ॥ 
मोहे बादर छैयाँ करें | मानौ छन्त कृष्ण पर घरें॥ 
अब हरि सघन कुंज कौंघाए | पुनि सब बंसीवट तर आए ॥ 
गायन पाछें डोलत भये । घेर लई' जछ प्यावन गये ॥ 
साँक भई अब उलटे हरी। रांभति गाय धेजु धुनि करी ॥ 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कह 
कि महाराज, इसी रीति से नित गोपियाँ दिन भर हरि के गुम 
गावें ओ साफ समय आगे जाय श्रोकृष्णचंद आनंदऊंद से मिल 
सुस्त मान ले आवें। औ तिस समै जसोद्ा रानी भी रजमंडित 
पुत्र का मुझ प्यार से पोछ कंठ छगाय सुत्न माने । 


फल ० 2०. 
सतासवा अध्याय 
श्रीज्युकदेवजी बोछे क्रि महाराज, एक दिन श्रीकृष्ण बलराम 

साँक समै घेतु चरायके बन से घर को आते थे, इस बीच एफ 
असुर अति बड़ा बैल बन आय गायो में मिला । 

आफाश लो देह तिनि घरी | पीठ कड्ठी पाथर सी करी ॥ 

बड़े सींग तीछन दोड घरे | रक्त नैन अति ही रिस भरें ॥ 

पूँछ उठाय डकारतु फिरे। रहि रहि मूतत गोचर करे ॥ 

फड़के कंध हिलावैे कान | भजे देव सब छोड़ विमान ॥ 

खुर सो सोदे नरी करारे | पर्बत उथल पीठ सों डारे ॥ 

सन कौंचरास भयो तिहि काछ। कंपददिं छोकपाल दिगपाल ॥ 

पृथ्वी हले शेप थरहरे। तिय थ्रौ घधेठु गर्भ भ परे ॥) 

उसे देसतेदी सत्र गायें तो जिधर तिधर फैठ गई' ओर अज- 

बासी दौड़ वहाँ आएं, जहाँ सब्र के पीछे कप्ण बलराम चढे आते 
थे। प्रमाम कर कह्य-महाराज, आगे एक अति बडा बैल खड़ा 
हैँ, उससे हमे बचाओ। इतनी बात के सुनतेद्दी अंतरजामी 
श्रीफृप्णचंद बोले कि तुम छुछ मत डरो इससे, वह वृषभ का रूप 
बनकर आया है नीच, हमसे चाहता हैं अपनी मीच । इतना कहे 
आगे जाय उसे देस थोछे चनयारी, कि आब दमारे पास कपट 
तन धारी | तृ और किसू तो क्‍यों डसता है, मेरे निकट क्रिस 
लिये नहीं आता । जो चैरी सिंह का फहाउता है, सो स्रग पर 
नहीं घावता । देस मैं ही हूँ फालरूप गोविंद, मैंने तुमसे बहुतो 
को सार के क्या है निकंद । 
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यो कह फिर ताछ ठोक लछकारे--आ सुमसे सम्राम कर ! 
यह चचन सुनतेद्दी असुर ऐसे क्रोध कर घाया कि मानी इंद्र का 
बजच्र आया । जो जों हरि उसे हटाते थे त्यो त्यों वह सेभल सभल 
चढ़ा आवा था । एक बार जो इन्होंने बिसे दे पटका वोदी सिज् 
छाकर उठा ओ दोनों सींगो मे उसने हरि को दबाया, तब तो 
ओरकृष्णजी ने भी फुरती से निकल झट पाँव पर पाँव दे उसके 
सींग पकड थों मडोड़ा फि जैसे कोई भींगे चीर को निचोढ़े । 
निदान वह पछाड प्राय गिरा औ उसका जी निकछ गया | तिस 
समे सब देवता अपने अपने विमानों में बैठ आनंद से फूछ बर- 
साबने छगे औ गोपी गोप ऋृष्णजणस गाने । इस बीच भ्रीराधि 
काजी ने आ हरि से कहा कि महाराज बृपभ रूप जो तुमने मारा 
इसका पाप हुआ, इससे अप तुम तीरथ न्द्राय आओ तय किसी 
को हाथ लगाओ । इतनो बात के सुनतेही प्रभु बोडे कि सत्र 
तीस्थों को मै श्रजह्दी में घुछा छेता हूँ । यों कद्द गोवद्धंन के 
निकट जाय दो ञंडे कुंड खुदवाए, तहीं सब तोरथ देह घर आए 
ओ अपना नाम रह कह उनमे जल डाल डाल चछे गये। तम 
प्रीकृष्णचंद्‌ उनमे स्लान फर, वाहर आय, अनेक गौदान दे, यहुत 
से ब्राह्मन जिमाय झुद्ध हुए, औ विसी दिन से कृष्णकुंड, राघा- 
कुंड करके बे प्रसिद्ध हुए । 

यह प्रसंग सुनाय श्रीशुकदेव मुनि बोले कि महायज, एक 
दिन नारद मुनि जी कंस के पास आए, ओ उसऊा कोप बढ़ाने 
को जब उन्होंने चछराम ओ स्यथाम के होने औ माया के आने 
ओ कृष्ण के जाने का भेद सममकाकर कहा तब कस क्रोध कर 
बोला--नारद जी जम सच कहते हो | 


प्रथम दियौ सुत आनिके, मन परतीत बढाय | 
जों ठग कछ दिसाइ कै, सर्वंसु ले भजि जाय ॥ 
इतना कह बसुदेव को बुछाय पकंड बाँधा औ प्राडे पर हाथ 
रण अऊुछा कर बोला । 
मिला रहा फपटी तू मुझे | भछा साध जाना में तुझे ॥ 
दिया नद के क्रुष्ण पठाय | देवी हमे दिसाई आय ॥ 
मन में कुठछी कही मुख और | आज अवधद्यय सारू इहिं ठौर ॥ 
मित्र सगा सेवक हितकारी। करे कपट सों पापी भारी ॥ 
सु मीठा मन बिप भरा, रहे कपट के हेत | 
आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जु प्रेत ॥ 
ऐसे बऊ भऊ फिर कस नारदूजी से कहन छगा कि महा 
राज, हमने कुछ इसके मन का भेट न पाया, हुआ छडका 'भझो 
कन्या को ला दिखाया, जिसे कह्दा अधूरा गया, सोई जा गोऊुछ 
में बलदेव भया । इतना कह क्रोध कर 'ओठ चबाय खडग उठाय 
जों चाहा कि बसुदेव वो मारूँ, तो नारद मुनि ने द्वाथ पकडकर 
कहा--रजा, बहुलेव को तों तू रण आज, भऔ तिसम कृष्ण 
बलदेव आपें सो कर काज | ऐसे समझाय घुकाय जय भारत 
मुनि चले गये, तन कस ने वसुटेव देवकी को तो एफ फोठडी से 
मूँद दिया औ आप भयातुर हो केसी न।म राक्षस को छुछाके बोला 
मद्दा बली तू साथी मेरा । बडा भरोसा सुमरों तेस । 
एक वार तू ब्रज में जा । राम कृष्ण हनि मुझे दिया ॥ 
इतना बचन सुनतेही केसी वो आज्ञा पा विदा द्वो दडबत 
कर बुदावन को गया औ कस ने साछ, तुसाल, चानूर, अरिट, 
ब्योमासुर, आदि जितने सन्‍जी थे सव को घुला भेजा । वे आप, 
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विन्हें समकाकर कहने छगा कि भेरा चैरी पास आय बसा है, 
तुम अपने जी में सोच विचार करके मेरे मन का सूछ जो खद- 
कता है निकाछो । मन्त्री बोौछे - एथ्यीनाथ, आप महा बली हो, 
किससे डरते हैं । राम कृष्ण का मारना क्या बड़ी बात है, कुछ 
चिंता मत करों, जिस छछ यल से थे यहाँ आयें सोई हम 
मता बतादें । 

पहले तो यहाँ भछी भौति से एक ऐसी सुन्दर रगभूमि बन 
चार्षे, कि जिसकी सोभा सुनतेही देसने को नगर नगर गॉँव गांव 
के छोग उठ धावें | पीछे महादेव का जज्ञ क्रवाओं ओऔ होम के 
डिये बररे मैसे मेंगवाओं । यह समाचार झुन सब त्जबासी 
भेट छाबेंगे, तिनके साथ राम कृष्ण भी आवेंगे । उन्हें तभी कोई 
मल्न पछाड़ेगा, के फोई और ही वली पौर पै मार डालेगा । इतनी 
बात के सुनतेही-- 

कहे कंस मन लाय, भली मतौ मन्‍्त्री कियो। 
लछोने मल्ल बुछाय, आदर कर बीरा दुए ॥ 

किर सभा कर अपने बड़े बड़े राक्षसों से कहने छगा कि जश्न 
हमारे भानजे राम ऋष्ण यहाँ आयें तब तुममें से कोई उन्हें मार 
डालियो, जो मेरे जी का सदका जाय ! बिन्हें यों समम्याय पुति 
महावत को बुछाके बोला कि तेरे वश में मतवाद्य हाथी है, तृ 
द्वार पर छियें खड़ा रहियो । जद वे दोनो आयें औ बार मे पाँव 
दें तद तू हाथी से चिरवा डालियो, किसी भांति भागने न पाचें । 
जी विन दोनों को मारेगा, सो मुँह माँगा घन पावेगा । 

ऐसे सब को सुनाय सममकाय घुमलाय कात्तिक बदी चौदस 
को शिंच का जज ठहराय, कंस ने साफ समें अक्र को चुलाय 
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अति आयभगति कर, घर भीतर छे जाय, एक सिंहासन पर अपने 
पास बैठाय, हाथ पऊड अति प्यार से कहा कि तुम यदुकुछ में 
सब से बडे, ज्ञानी, धरमात्मा, घीर दो, इस हछिये तुम्हे सर 
जानते हैं । ऐसा कोई नहीं जो छुम्ह देफ़ सुखी न होय, इससे 
जैसे इन्द्र का काज बायन ने जा क्या जों छल कर वलि का 
साय राज छे टिया औ राजा वढि को पाताल पठाया, सैसे तुम 
हमारा काम करो तो एक बेर बृतययन जाओ और देवी के होनो 
हडकों को जो उतने तो छछ बल कर यहाँ छ आओ | 

क्ह्मा दे जो बडे हें सो आप दुस सह फरते हें पराया काज, 
तिसम तुम्हे तो है हमारी सत्र वात की लहाज । अधिक्र क्‍या 
बहेँगे जैसे बने वैसे उन्हें छे आओ, तो यहाँ सहजही मे मारे 
जायेंगे। के तो टेसते चानूर पछाडेगा, के गज कुपलिया पकड़ 
चीर डाल्गा, नहीं तो मे ही उठ मारूँगा, अपना बाज अपने 
हाथ सँवारूँगा । औ उन दोनो को मार पीछे उप्रसेन को हनूँगा, 
क्योकि वह बडा कपटी है, मेरा मरना चाहता है। फिर देवकी 
के पिता देवक को आग से जछाय पाना म डवोऊँगा । साथ ही 
उसके यसुदेव को मार हरिभक्तों को जड से सोऊँगा, तव निफ्टक 
राज फर जरासिंघु जो मेरा मित्र है प्रचडढठ, उसक पास से कॉपते 
हें नौपड । ओऔ नरफासुर, बामासुर, 'भाटि बडे बडे महायली 
राक्षस जिसके सेयक हें तिससे जा मिलेगा, जो तुम राम क्षप्ण 
को ले आओं | 

इतनी बातें कहकर कस फ्रि अक़्र को समझाने लगा क्लि 
छुम इंदायन से जाय नंद के यहां कहियो जो शिव का यझक्ष रू 
घनुप धरा है औ अनेर प्रकार के छुनृहर वहाँ होवगे | सह सा 
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नंद्‌ उपनंद गोपों समेत बकरे मेंसे ले भेंट देने छावेंगे, तिनके साथ 
देसने को कृष्ण वलदेव भी आवेंगे । यह तो मैंने तुम्हें उनके 
छाबने का उपाय बता दिया, आगे तुम सज्ञान हो, जो और उकत 
बनि आये सो करि कहियो, अधिक तुमसे क्‍या कहें ! कहां है-- 

होय विचित्र वर्सीठ, जाहि बुद्धि वह आपनो । 

पर कारज्ञ पर ढीठ, करहिं भरोसों ता तनौ ॥ 
इतनी बात के मुनतेहीं पहले तो अक्रर ने अपने जी में 
विचारा कि जो में अब इसे कुछ भली बात कहूँगा तो यह न 
मानेगा, इससे उत्तम यही कि इस समय इसके मनभाती सुद्दाती 
बात कहूँ । ऐसे और भी ठौर कहा है कि वही कदिए जो जिसे सुद्दाय । 
यो सोच विचार अक्रर हाथ जोड़ सिर मुझाय बोछा--महाराज, 
सुमने भलछा मता किया, यहू वचन हमने भी सिर चढ्ाय मान 
* छिया, होनहार पर छुछ बस नहीं चलता ! मनुप्य अनेऊ मनोर्थ 
कर धावता है, पर करस का लिखाही फल पावता है । आगम 
बॉघ तुमने यह बात विचार है, न जानिए कैसी द्वोय, मैंने तुम्दारी 
चात मान छी, कल भोर को जाऊँगा ओ राम ऋू्ण को छे आऊँगा। 

गेसे कह कंस से विदा हो अक्रुर अपने घर आया ! 


अहतीसवों अध्याय 


श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, जो श्रीक्षप्णचद ने केसी को 
सारा औ सार ने जाय स्तुति करी, पुनि हरि ने व्योमासुर को 
हना तो सब चरिय कहता हूँ, तुम चित्त दे सुनो कि भोर होतेद्दी 
क्षेसी भति ऊँचा भयावना घोड। बन इृद्यायन से आया और 
लगा लाल छाल आँसें कर नथने चढाय कान पूछ डठाय टाप 
टाप मझूँ सोदने, हीस हींस काधा कपाय कपाय छातें चढाने । 

उसे देसलेही ग्वालयालों ने भय खाय भाग श्रीक्षप्ण से जा 
कहा । थे सुनके वहाँ आये, जहाँ वह था ओ विसे देश हडने 
को फेंद बाँध ताछ ठोक सिंह की भोति गरज कर बोले-- अरे, 
जो तू कसका बडा प्रीवम हे ओऔ घोडा वन जाया है तो और के 
पीछे क्यो फिरता है, आ मुझसे लड जो तेरा घड देख । दीप 
पतंग की भति कन तक फिरेगा, तेरी झत्यु तो निकट आन पहुँची 
है । यह वचन सुन केसी फोप कर अपने मन में बहने लगा कि 
आज इसका वलछ देसूगा ओ पक्‍ड इंस की भति चधाय -क्‍्स 
का कारज कर जाऊंगा । 

इतना बह मुँह वांय के ऐसे दौडा कि मानों सारे ससार वो 
खा जायगा । आतेही पहले जा उसने श्रीकृष्ण पर सुँद्द चलाया तो 
उन्होंने एक बेर तो धरेंछ कर पीछे हृटाया | जब दूसरी बेर चह 
फिर सेंभल के सुस्र फैछाय धाया, तय श्रीकृष्ण मे अपना हाथ 
उसफे मुह में डाछ छोह छाठ सा कर ऐसा बढाया कवि जिसने 
उसके दसों द्वार जा रोके, तब तो फेसी घयरा जी में कहने छगा 
फि अप दें फ्टती है, यह कैसी भई अपनी झुत्यु आप मुह में 


( श१८ ) 


लो, जैसे मजछी वंसी को निगल प्राण देती है, तैसे मैंने भी 
अपना जीव ऐोया । 

इतना कह उसने बहुतेरे उपाय हाथ निकालने को किये पर 
एक भी काम न आया। निदान सांस रुक कर पेद फट गया तो 
पछाड़ प्राय के गिरा तत्र उसऊे शरीर से छोहू नदी की भेंति 
बहू निकलछा । तिस समय ग्वाल्बाछ आय आय देखने छगे द्यौ 
श्रीकृप्णचंद आगे जाय बन में एक कठस वी छाॉद तले सड़े हुए । 

इस बीच बीन हाथ मे छिए नारद मुनि जी आंतन पहुँचे, 
प्रनाम कर सड्ढे होय बीन वयाय श्रीकृप्णचंद की भूत भगिष्य की 
सत्र छीढा ओ चरित्र गायके बोले क्रि कृपानाथ तुम्हारी छीला 
अपरंपार है, इतनी फ्रिस में सामर्थ है जो आपके चरित्रों को 
बसाने, पर नुग्दारी दया से में इतना जानता हूँ कि आप भक्तों 
को सुर देने के अर्थ औ साथो की रक्षा के निगित्त औ हुए 
असुयो के नाम करने के हेतु चार बार औतार छे संसार में प्रगट 
हो भूमि का भार उत्तारते हो । 

इतना वचन सुनतेहीं प्रभु ने नारद भुनि को तो दि दी । थे 
इंडयत कर सिधारे औ आप सत्र ग्वाट्याल ससाओं को साथ 
डिये, एफ बड़ के तछ चैठ पहले तो क्रिसी को मंत्री, किसी वो 
प्रधान, ज्सी यो सेनापति वनाय आप राजा हो राजरीति के सेछ 
सेलने छगे औ पीछे ऑसमिचौली । इतनी कथा कह श्रीधुफरेंय 
जी बोले फि प्रथ्वीनाथ, 

गाच्यों केसी भोर ही, सुनी कंस यह बात । 
व्योमामुर सो कहतु है, मंपत कंपत गात ॥ 
अरि क्दन व्योमासुर बछो । तेरी जग मे कीरति भर्ती ॥ 


५ रएर ) 


बयां राम के पवन को पूत्त। त्यों ही तू मेरे यमदूत ॥ 
बसुदेंव के पूत हनि ल्याव | आज काज मेरो करि आव | 
यह सुन, कर जोड़ व्योमासुर बोला--महाराज जो वसायर्गी 
सो करूंगा आज, भेरी देह है आप ही के काज । जो जी के लोभी 
हैं, तिन्हे स्थामी फे अर्थ जी देते आती है छाज) सेवक औ 
स्त्री को तो इसी में जस घरम है जो स्वामी के निमित्त प्रान दे । 
ऐसे कह कृष्ण धलदेव पर वीड़ा उठाय कंस को प्रनाम कर 
व्योमासुर बंदावन को चछा । वाट में जाय गवाह का भेप बनाय 
चला चछा वहाँ पहुँचा, जहाँ हरि ग्याडयाल सस्ताओ के साथ 
आऑखमिचौली खेल रहे थे । जातेही दूर से जब उसने हाथ 
जोड़ श्रीकृष्णचंद्स कहा--महाराज, मुझे भी अपने साथ सिछाओ, 
तथ हरि ने उसे पास घुछा कर कह्दा--तू अपने जी में क्रिसी थात 
की द्वीस मत रख जो तेरा मन माने सो सेऊ हमारे संग सेल | 
यों सुन वह प्रसन्न हो वोछा कि बरक मेंढ़े का सेल भला है। 
श्रीकृष्णचंद ने मुसकुराय के कहा--बहुत अच्छा, तू बन भेड़िया 
आज सब्र ग्वाछ्याछ होयें मेढ़े । सुनतेही फूछफर व्योमासुर तो 
स्यारो हुआ औ ग्वाल्बाल बने सेढ़े, मिलकर सेलने लगे । 
तिस समै वह अखझुर एक एक को उठा छे जाय ओऔ पर्वत 
की गुफा में रस उस के मुँह पर आड़ी सिला घर मूंद के चला 
आवे | ऐसे जब सब को वहाँ रप आया आऔ अकेले श्रीक्षप्ण रहे, 
तब छलकार कर योछा कि आज कंस का काज सारूँगा औ सब 
यहुबंसियों को मारूँगा ! यो कह ग्याठ का भेप छोड़ सयमुच भेड़िया 
बन जो हरि पर मपटा तों उन्होंने उसको पकड़ गछा घोंद मारे 
घूसो के यों मार पटका ऊि जैसे यज्ञ के वफरे फो मार डालते हैं । 
श्र 





उतालीसवाँ अध्याय 
श्रीशुकदेव मुनि बोले कि महाराज, कार्ततिक बदी द्वादशी को 

लो केसी औ व्योमासुर मारा गया और त्रयोदशी को भोर के 
तडकेद्दी, अकर कंस के पास आय पिद्ा हो रथपर चढ़ अपने मन 
में यों विचारता इंदायन को चला कि ऐसा मैंने क्या जप, तप, 
यज्ञ, दान, तीरथ, ब्रत किया है, जिससे पुन्य से यह फछ पारऊँगा। 
अपने जाने तो इस जन्म भर कभी हरि का नाम नहीं लिया, सदा 
कंस की संगति में रहा, भजन का भेद कहाँ पार्क । हाँ अगले 
जन्म फोई बडा पुन्य किया हो, उस धर्म के प्रताप का यह्‌ फल 
दो वो हो जो बंस ने मुझे श्रीकृष्णचंद आनद॒कंद के छेने को भेजा 
है, अय जाय उनका द्रसन पाय जन्म मुफल करूँगा । 

हाथ जोरि के पायन परिहों। पुनि पग रेनु सीस पर धरिहों॥ 

पाप हरन जेईपग॒ आहि | सेवत ओऔजद्मादिक ताहि ॥ 

जे पग बाली के सिर परे। ऊे पग छुच चंदन सो भरे ॥ 

नाये रास सडली आछे। जे पग डो्ले गायन पाछे ॥ 

जा पगरेतु अहिल्या तरी।जा पगर्ते गया निसरी 

चलि छलि फ्यौ इद्र कौकाज। ते पग हों देखोंगो आज ॥ 

मो को सगुन होत हैं भछे। स्ग के मुंड दाहने चले ॥ 

सद्दाराज, ऐसे जिचार फिर अक्र अपने मन में कहने छगा 

कि बहीं मुझे वे कंस का दूत तो न समझे । फिर आपही सोचा 
कि जिनसा नाम जतरजामी है, वे तो मन की प्रीति मानते हैँ औ 
सब मित्र शु को पहचानते हैं, ऐसा कमी न सममेंगे, वरन 
मुझे देपतेही गछे छगाय दया कर अपना कोमछ, कयलछ सा 
कर मेरें सीस पर धरेंगे। तप में उस चंद्र बदन की 


( शश१ ) 


शोभा इकटक निरख अपने नैन चकोरों को सुख दूँगा, क्रि जिस 
का ध्यान बद्या, रुद्र, इन्द्र, आदि सब देवदा सदा करते हैं । 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुरदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
पकरि महाराज, इसी भांति सोच विचार करते रथ हांफे इधर से तो 
अक्रूर जी गय्रे औ उधर बन से गी चराय, ग्वाल-्वाल समेत कृष्ण 
बलदेव भी आए, तो इनसे उससे दृंदाबल के बाहरही भेट सई १ 
दरि छवि दूर से देखतेही अक्रर रथ से उत्तर अति अकुछाय दौड़ 
उनके पांशों पर जा गिरा, औ ऐसा मगन हुआ क्रि मुँह से बोल 
न आया, महा आनंद कर नैनों से जल बरसावने छगा, तब 
श्रीकृ्णजी उसे उठाय अति प्यार से मिद्ठ हाथ पकड़ घर लिवाय 
ले गये। वहाँ नंदराय अक्रजी फो देसतेही प्रसन्न हो उठकर 
मिले औ बहुत सा आदर भान डिया, पाँच घुलवाय आसन दिया। 
डिये तेल मरदनियाँ आए ) उच्रदि सुगंध चुपरि अन्हबाए। 
चौका पटा जसोदा दियो । पटूरस रुचि सो भोजन कियौ ॥ 
जब अचायके पान खाने बैठे तब नंदजी उनसे कुदछ क्षेम 
यूछ बोले, कि तुम तो यदुबंणियों में बड़े साथ हो औ वहाँ के 
ढोगों की क्या यति है, सो सब भेद कहो । अक््रजी बोले-- 
जचतें कंस मधुपुरी भयी। तथतें सबद्दी को हुप दयो ॥ 
पूछौ कहां नगर छुसछात | परजा ढुसी होत है गात ॥ 
जौ लौं है मथुरा में कंस । तो छो कहाँ बचे थदुबंस ॥ 
पट्ठु मेंढे छेरीन कौ, ज्यों पर्टीऊ रिपु होइ 
त्यों परजा फो कंस है, ढुस पायें सब कोई ॥ 
इतना कह फिर वोछे कि तुम वो कंस का व्योह्वार जानवेड / 
इस अधिक क्या कहेंगे। 





चालीसवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी योले कि प्रथ्योनाथ, जब नन्‍्दजी चातें 
कर चुके तब अफ्रकों कृष्ण बलराम सैन से घुलाय अलग 
के गये । 

- आदर कर पूछी छुशछात। पह्ौ कफा मथुरा की घात ॥ 
हैं बसुदेव देवफी भीके। राजा चैर पच्यों तिनदीं के ॥ 
अति पापी है. मामा कंस | जिन सोयौ सिगरो यदुबंस ॥ 

: कोई यदुकुछ का महारोग जन्म छे आया है, तिसीने सत्र 

यहुबंसियों को सताया है । औ सच पूछो तो वसुदेव देवकी हमारे 

लिये इतना दुस पाते हैं, जो हमें न छिपाते तो वे इतना दुस्त न 

पाते । यो कह कृष्ण फिर बोढे-- 

छुमसो कहा चछत उनि क्ह्लो। तिन कौ सदा ऋनी हो रहो ॥॥ 
करसु होयेंगे खुरत हमारी | संकट में पावत डुज़ भारी ॥ 
यह्‌ सुन अक्र्रजी बोठे कि ऋपानाथ, तुम सब जानते हो, 

क्या कहूँगा कंस की अनीति, बिसकी किसी से नहीं है प्रीति । 
यसुदेव ओ उम्रसेन को नित मारने का विचार किया करना है, पर 
वे आज तक अपनी प्राख्ध से वच रहे हैं और जद से नारद 
आनि आय आप के होने का सब समाचार बुमाय के कह गये हैं, 
तद से बसुदेव जी को बेड़ी हथकड़ी दे महा ढुस मे रक्खा है औौ 
क्छ उसके यहाँ महादेव का यज्ञ है, औ घत्धुप घर है, सब कोई 
देखने को आवेगे, सो तुम्हे घुछाने को भुझे भेजा है यह कहकर, 
एक तुम, जाय रण, कृष्ण समेत नंदर(, को, यज्ञ की, रत खुदा 


( ह२३ ) 


लिवाय छाओ, सो में तुम्हें छेने को आया हूँ। इतनी वात अऋर 
जी से सुन राम कृष्ण ने आ नंदराय से कहा-- ५ शण 
कंस घुलाये हैं सुनौ तात | कही अछूर कका यह वात ॥ 
गोंस्स मेंढे छेरी छेड ।धघनुप यज्ञ है ताकों देड ॥ 
सत्र सिछ चल्ौं साथ आपने । राजा बोले रत न बने ॥ 
जब ऐसे समुझाय घुमायफर श्रीक्षष्णचंदजी ने मंदजी से 
कहा, तव नंदरायजी ने उसी समै ढंछोरिये को घुड्चाय सह 
नगर सें यों कह डोंडी फिर्वाय दी, क्रि कल सबेरेही सब मिल 
मथुरा को जायेंगे, राजा ने घुछाया है । इस बात के सुनने से 
भोर दोतेद्दी भेट छे ले सकछ इजबासी आन पहुँचे भौ नंदजी 
भी दूध, दद्दी, माखन, मेंढे, बकरें, भंसे ले सगढ़ जुववाय उनके 
।थ हो लिये और कृष्ण घबलदेव भी अपने ग्वाटवाल सप्लाशों 
को साथ ले रथ पर चढ़े । 
आगे भये नंद उपनंद । सत्र पाछें हछघर गोविंद ॥ 
श्रीज्ुकदेवजी बोले कि प्रथ्वीनाथ, एफाएकी श्रीकृष्ण का 
चलना सुन सब हज की गोपियाँ, अति घत्रराय व्याकुल हो घर 
छोड़ हड्यड्ञाय उठ धाई, और छुद्दती कखतो गिरती पड़ती वहाँ 
आई, जहाँ श्रीकृष्णचंद का रथ था। भतेद्दी रथ के चारों ओर 
खड़ी हो दवाथ जोड़ विनती कर फहने छगी-हमें किस छिये छोड़ते 
हो ब्रजनाथ, सर्वस दिया है तुम्दारे द्वाथ । साध की तो प्रीति 
कभी घटती नहीं, कर फो सी रेसा सदा रददती है, औ मूढ़ की 
औति नहीं ठद्दृरती, जैसे वाद की मीति । ऐसा तुम्हाया क्या अप- 
राघ किया है जो हमें पीठ दिये जाते हो । यों श्रीकृष्णचंद को 
खुनाय फिर गोपियाँ अक्रर की ओर देस घोढीं-- 


( १२७ ) 


यह जक्रूर क्र दे भारी । जानी कछू न पीर हमारो॥ 
जा बिन छिन सब होति अनाथ | ताहि ले चल्यों अपने साथ ॥ 
कपटी क्र कठिन सन भयौ | नाम अकूर शथा किन द्यौ ॥ 
है अक्रूर कुटिल मतिहीन । क्यो दाहत अपछा आधीन 
ऐसे कड़ी कड़ी बाते सुनाय, सोच संकोच छोड़, हरि का 
रथ पकड़ आपस में कहने लगीं--मथुरा की नारियाँ अति चंचछ, 
घतुर, रूप गुन भरी हैं, उनसे प्रीति 7र गुन औ रस के वसहो 
यहाँ ही रहेंगे विहारी, तब कादे को करेंगे सुरत दमारी । उन्हीं के 
बड़े भाग हैं जो प्रीतम के संग रहेंगी, हमारे जप तप फरने मे 
ऐसी क्या चूक पड़ी थी, जिससे श्रीकृप्णचंद पिठड़ते हैं। यों 
आपस में कह फिर हरि से कहने लगी, कि तुम्हारा तो नाम दै 
गोपीनाथ, किस लिये नहीं ले चढते हमे अपने साथ ॥ 
छुम बिन छिन ठिन कैसे फटे । पछक ओट भये छाती फटे ॥ 
हित लछगाय क्यो करत विछोह। निठ्ठर निर्देई धरव न मोह ॥ 
ऐसे तहाँ जप सुंदरी । सोर्चे छुस्त समुद्र मे परी ॥ 
चाहि रही इकफटक हरि ओर । ठगी म्गी सी चंद चकोर ॥ 
परहिं नेन ते आँसू हट। रही विथुरि छट मुख पर छूट ॥ 
श्रोशुकदेव मुनि बोले क्रि राजा, उस समे गोपियों की तो यह 
दूसा थी, जो मैने कही ओऔ जसोदा रानी ममता कर पुत्र को कंठ 
छगाय रो रो अति प्यार से कहती थीं कि बेटा, जै दिन मे तुम 
वहाँ से फिर आओ, तै दिन के लिये कलेझ ले जाओ, तहाँ जाय 
किसी से प्रीति मत कीजों, बेस आय अपनी जननी को द्रसन 
दीजो । इतनी वात सुन श्रीकृष्ण रथ से उतर सबको सममाय 
घुकाय, मा से ब्रिदा होय दंडवत्त कर असीस ले, फिर रध पर 
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चढ़' चछे, तिस काल इधर से तो गोपियों समेत जसोंद्ाजी अति 
अऊुछाय रो रो कष्ण कृष्ण फर पुकारती थीं औ उधर से श्रीक्षप्ण 
रथ पर पड़े पुकार घुकार कहते जाते थे कि ठुम घर जाभो छिस्ती 
चात की चिंता मत करो, हम पाँच चार दिन में ही फिर्कर आते हैं। 

ऐसे कहते कहते ओऔ देखते देखते जब रथ दूर निकछ 
गया औ धूलि आकाश तक छाई, तिसमें रथ की ध्वजा भी नहीं 
दिखाई, तब्र निरास हो एक बेर तो सबकी सभ नौर बिन मीन 
वी भाति तड़फड़ाय मूल साय गिरी, पीछे कितनी एक बेर के 
चेत कर उठा औ अब्रध की आस मन में धर, धीरज कर, उघर 
जसोदानी तो सप् गोपियो को ले इंदावन को गई' ओऔ इधर श्री- 
ऋष्णचंद्र सब समेत चले चले यमुना तीर पर आ पहुँचे तहाँ 
श्वालबालों ने जछू पिया औ हरि ने भी एक बड़ पी छाँद मे रथ 
सड़ा किया। जद अक्रूर जी नहाने का विचारफर रथ से खतरे, 
तद श्री रृष्णचंद्र ने नंदराय से कहा कि आप सब ग्वालचालों को 
ले आगे चलिये, चचा अक्रूर स्रान कर ले तो पीछे से हम भी 
आ मिलते हैं । 
यह सुन सय को छे नंदजी जागे बढ़े औ अक्रूरमी कपड़े 

खोल हाथ पॉप घोय, आचमन कर तीर पर जाय, नोर में पैठ 
डुत्की छे पूजा, तर्पण, जप, ध्यान कर फिर चुभद्जी मार आँख 
खोल जल मे देखे तो वहाँ रथ समेत श्रीकृष्ण दृष्ट आए । 

पुनि उन ठेस्यौ सीस उठाय ! तिहिं ठॉ बैठे हैं यदुराय ॥ 

करे अचंभी हिये विचारि।| वे रथ ऊपर दूर मुरारि ॥ 

बैठे दोझ बर की छाँद । तिनहीं फौं देसों जछ माँ ॥ 

बाहर भीतर भेद न लछद्दो | साँची रूप कौन सो कद्दी ॥ 


एकतालीसवाँ अध्याय 


श्री शुकबर्जी बोले कि महाराज, पानी में सड़े घड़े अक्र 
को क्तिनी एक बेर मे प्रभु का ध्यान करने से ज्ञान हुआ, तो 
हाथ जोड़ प्रनाम कर कहने छगा क्रि करता दृस्ता तुम्हीं दो 
भगवंत, भक्तों के हेतु संसार मे आय धरते हो भेप अनंत, ओर 
सुर नर भुनि तुम्हारे अंस है, तुम्दीं से प्रकट हों, तुम्हीं में ऐसे 
समाते हैं, जैसे जल सागर से निकछ सागर में समाता है । 

री महिमा है अनूप, कौन कह सके सदा रहते हो विराट 
सरूप । सिर स्पर्ग, पृथ्वी पांव, समुद्र पेट, नाभि आकाश, वादुछ 
केस, ध्रक्ष रोम, अग्नि मुस, दसो दिसा कान, नेन चंद्र भौ भाव, 
इंद्र झुजा, बुद्धि ब्रह्मा, अहंकार रुद्र, गरजन वचन, प्रान पवन, 
जल वीय्य, पछक लगाना रात दिन, इस रूप से सदा नियाजते 
हो । तुम्हें कौन पहचान सके । इस भांति स्तुति कर अक्ूर ने 
प्र्ु के चरन का ध्यान धर कहा--कृपानाथ, मुझे अपनी सरन 
में रक्‍्खो । 


€ शरद ) 


सहाराज, अऋरजी तो एक ही मूस्त बाहर भीतर देख देख 
सोचतेही थे, कि इस बीच पहले तो श्रीक्षष्णचद्जी ने चतुभुज 
हो शंख, चक्र, गदा, पद्म , धारन कर, सुर, मुनि, किन्नर, गंधव, 
आदि सर भक्तो समेत जल में दरसन दिया औ प्री्षे शेपशाई 
हो । तो अक्रर देख और भी भूछ रहा । 


एकतालीसबों अध्याय 


श्री थुक्देवजी बोले कि महाराज, पानी में पड़े पड़े अकर 
को क्तिनी एक बेर में प्रभु का ध्यान करने से ज्ञान हुआ, तो 
हाथ जोड़ अनाम कर कहने छगा कि करता हरता तुम्दीं हो 
भगवंत, भक्तों के हेतु संसार में आय धरते हो भेप अनंत, और 
सुर नर मुनि तुम्हारे अंस हैं, तुम्हीं से प्रकट हो, तुम्ही में ऐसे 
समाते हैं, जैसे जल सागर से निकल सागर में समाता है। 
तुम्दारी महिमा है अनूप, कौन कह सके सदा रहते हो चिराट 
सरूप । सिर स्वर्ग, एथ्ती पांच, समुद्र पेट, नाभि आकाश, बादुल 
केस, बृत्ष रोम, अग्नि मुस, दसों दिसा कान, मैन चंद्र औ भाठ, 
इंद्र भुजा, बुद्धि ब्रह्मा, अहंकार रुद्र, गरजन वचन, भान पथन, 
जल वीप्ये, पछक छगाना रात दिन, इस रूप से सदा विराजते 
हो। हुम्हें कौन पहचान सके । इस भांति स्छुति कर अक्रूर ने 
प्रश्ु के चरन का ध्यान घर फहा--कृपानाथ, मुझे अपनी सरन 
में रक्‍्प्ो । 


वयाठीसवा अध्याय 


श्रीशुकदेवजी बोके कि महाराज, जद श्रीकृप्णचंद मे न 
माया की भौति जल में अनेक रूप दिषाय हर लिये, तद्‌ अक्रूर 
जी ने नीर से निकल तीर पर आ हरि को प्रनाम किया । तिस 
काल नंदलाल ने अकर से पूछा कि फव्त, सीत समै जल केबीच 
इतनी बैर क्यो छगी ९? हमे यह अति चिंता थी तुग्हारी, कि चच्चा 
ने किस लिये घाट चछने की सुधि विसारी; क्या छुछी अचरज 
तो जाकर नहीं देखा, यह सममाय के क्टो जो हमारे मन वी 
दुबधा जाय । 

सुनि अक्र कहै जोरे हाथ । तुम सब जानत हो ब्रजनाथ ॥ 
भलौ द्रस दीनों जल माहिं | कृष्णचरित को अचरज नाहिं॥ 
मोहि भरोसी भयी तिद्दारो। वेग नाथ मथुरा पग धारौ॥ 
अब यहाँ विलय न करिये श्लीघ्र चछ कारज कीजे । इतनी 
बात के सुनतेही हरि मट रथ पर बैठ अक्रूर को साथ छे चछ 
पड़े हुए । औ नंद आदि जो सब गोप ग्याछ आगे गये थे उन्होने 
जा मथुरा के बाहर डेरो किये, औ ऋृष्ण वछदेव की बाठ देस 
देख अति चिंता कर आपस में कहने रंगे, इतनी अबेर नहाते क्‍यों 
लगी और क्सि लिये अश्रतक नहीं आए हरी, कि इस बीच चढ़े 
चले आनुदर्केद श्रीकृप्णचंद भी जाय मिले । उस समे हाथ जोड़ 
सिर मुझाय बिनती कर अफ्रजी बोले कि ब्रजपज, अब चलके 
भरा घर पवित्र कीजे औ अपने भक्तो को दरस दिसाय सुस्त 
चीजे । इतनी बाद के सुनतेह्दी हरि ने मक्रर से फहां-- 


( १२९ ) 


पहले सोध कंस को देहुँ। तब अपनों दिपरावौ गेहु ॥ 
सब की नरिनती कह्दौ जु जाय । सुनि अक्रर चले सिर नाय।॥। 
चले चछे फ्ितनी एक वेर मे रथ से उततरकर यहाँ पहुँचे, 
जहाँ कंस सभा ज़रिये चैठा था । इनको देफतेद्दी सिंहासन से उठ 
नीचे आय अति हित कर मिला ओऔ वडे आदर मान से हाथ 
पकड ले जाय सिंहासन पर अपने पास बैठाय, इनकी छुशछ ज्ञेम 
पूछ बोौला--जहाँ गये थे वहाँ की चात कद्दो । 
सुनि अजर कहे सममफराय | जज की महिसा कही न जाय ॥ 
कहा नद की करो बडाई | वात तुम्हारी सीस चढ़ाई ॥ 
राम कृष्ण दोऊ हैं. आए ।| भेट सत्र ब्जवासी छाए॥ 
डैस किये नद्दी के तीर। उतरे भाडा भारी भीर ॥ 
यह सुन कंस प्रसन्न हो बोटा, अक्ररजी, आज तुमने हमारा 
घडा काम क्रिया जो राम कृष्ण यों छे आए, अब घर जाय 
विश्राम करो । 
इतनी कथा कथ श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज, कस को आज्ञा पाय अमरजी ती अपने घर गये । बह 
सोच विचार करने छगा और जहाँ नंद उपनंद बेठे थे, तहाँ उनसे 
हृए्धर औ गोमिन्द ने पूछा--जों हम आपकी आज्ञा पायें तो 
नगर देस आधे । यह सुन पहले ठो नंदरायजो ने कुछ खाने को 
मिठाई निफाछ दी। उन दोनो भाइयों ने मिलकर खाय छी। 
पीछे बोढे-अच्छा जाओ देख आओ, पर विरूम्य मत बीजों । 
इतना बचन नदमहर के मुस्य से निस्छतेहों आनन्द कर 
दोनों भाई अपने ग्वाल्त्राल ससाओ को साथ छे नगर देखने 
चले । आगे बढ देखें तो नगर के बाहर चारो ओर बन उपयन पूछ 


€ श३े० ) 


फछ रहे हैं, तिनपर पंछी बैठे अनेक अनेक भौँ।ति की मनभावन 
वोलियाँ वोछते हैं, ओऔ घड़े बड़े मिर्मेठ जछ भरे सरोबर हैं, 
उनमें केंवछ सिछे हुए, जिनपर भौरो के भुंड के भुंड गूँल रहे, 
आए तौर में हंस सारस आदि पक्षी कलोंलें कर रहे । सीतलू 
सुगन्थ सनो मंद पौन वह रही, ओ बड़ी वड़ी वाड़ियो की चाड़ों 
पर पनवाड़ियाँ छगी हुईं । बीच वोच बरन बरन फे फूलों फी 
क्यारियाँ कोसो तक फूछी हुई, ठौर ठौर डेंदारों चराबड़ियों पर 
रहट परोहे चल रहे, माली मीठे सुरों से गाय गाय जछ सींच रहे। 

यह शोभा वन उपयवन की निरफ़ हरप प्रभु सब समेत भथुरा 
पुरी से पैठे । चद् पुरी कैसी है कि जिसके चहुँ ओर तांबे का 
कोट, औ पक्की चुआन चौड़ी खाई, स्फटक के चार फाटक, तिनमें 
अप्टधाती किवाडदू कंचन खचित लगे हुए, ओऔ नगर में घरन 
बरन के राते पीछे हरे धौले पंचजखमे सत्तखन मंदिर ऊँचे ऐसे कि 
'टा से बातें कर रहे, जिनके सोने के कठस कलसियों की जोति 
बिजली सी चमक रही, ध्वजा पताका फ्हराय रही, जाली मरोखों 
ओोखों से धूप की सुगन्ध आय रही, द्वार द्वार पर केले के खंभ 
आओ सुबरन कछस से पहव भरे घरे हुए, तोरन बंदनवार बँधी 
हुई, घर घर बाजन बाज रहे, औ एक ओर भेंति भति के मनि- 
मय कंचन के मंदिर राजा के न्यारेद्दी जगमगाय रहे, तिनकी 
सोभा छुछ वरनी नहीं जाती £ ऐसी जो सुंदर सुद्दावनी मथुरा 
पुरी तिसे श्रीकृष्ण बलदेव ग्वालबाछों को साथ लिये देखते चछे। 

परी घूम मथुरा नगर, ञआआावत नन्‍्द कुम्तार। 
झुनि धाए पुर छोग सब, गृह को काज विसार ॥॥ 

और जो मथुरा की सुन्दर्य | छुतत कान अति आतुर खरी ॥ 


€ र३१ ) 


कहूँ परस्पर वचन उचारि। आवत हैं बलभद्र मुरारित॥ा 
तिन्दे अक्ुर गये हैं लैन। चलहु सस्री अब देपदिं नैन॥ 
कोर प्ात न्हांत तें भजे। शुहृत सीस फोझ उठि तजे॥। 
काम फेलि पिय की जिसराये। उलटे भूपन बसन बनाये 
जैसें ही तैसे उठि धाई। कृष्ण दरस देसन को आई ।॥ 
छाज कान डर डार, कोउ पिरकिन कोंड अटन पर । 
कोझ परी छुवार, कोड दौरी गलियन फिरत ॥। 
ऐसे जहा तहां पड़ी नारि । प्रभुर्टिं बतायें वाँद पसारि ॥ 
नीझू बसन गोरे वलरास | पीतांरर ओढ़े घनश्याम ॥ 
ये भानजे कंस के दोऊ। इनते असुर बचौ नहिं कोऊ ॥ 
सुनत हुती पुरुपास्थ जिनको | देखहु रूप मैन भरि तिनयों ॥ 
पूरब जन्म सुकृत कोड कीनो | सो विधि यह दरसन फल दीनों ॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुक्देंव सुनि घोले कि महाराज, इसी 
रीत से सत्र पुस्बासी, क्‍या स्त्री क्या पुरुष, अनेक प्रकार की वाले 
कह फह दरसन कर मगन होते थे, और जिस ह्वाट, वाट, चौहटे 
में हो सम समेत द्ृष्ण बछराम निक्छते थे, तहीं अपने अपने 
कोठो पर ग्वड़े इन पर चोवा चंदन टिडक छिडक आनंद से वे 
फूल बरसावते थे औ ये नगर की झोभा देख देस ग्याल्यालो से 
यों कहते जाते थे--मैया, कोई भूलियो मत ओऔ जो कोई भूछे 
ते पिछले टेरो पर जाइयो । इसमे क्तिनी एक दूर जाय के 
देखते क्या हैं, कि कंस के धोनी घोण कपड़ों की छादिया छाडे, 
पोर्ट मोर्टे लिए, भद पिये, रंग राते, कंस जस गाते, नगर के 
बाहर से चले आते हैं । उन्हें देख श्रीकृष्णचंद ने बल्देवजी से 
कहा कि मैया, इनके सब चीर छीन लीजिए. और आप पहर 


( शह२ ) 


ज्वाल वालों को पदराय बचे सो छुटाय दीजिए | भाई यों सुनाय 
सथ समेत घोबियों के पास जाय दवरि बोलें-- 
हमको उज्वल कपरा देहु | राजद्दि मिलि आवें फिर लेहु ॥ 
जा पदिरावनि रूप सों पैहे । तामें तें कछु तुम की देह ॥ 

इतनी बात के सुनतेही विनमें से जो बड़ा धोची था सो हँस 
कर कहने छगा-- 

राखें घरी बनाय, हे आबी नूप हार लौं। 
तब छीजों पट आय, जो चाद्दो सो दीजियो ॥ 

बन वन फिरत चरावत गैया | अहिर जाति कामरी उद्ैया ॥ 
नह को भेष बनाय कै आए | हृप अंबर पहरन मन भाए ॥! 
जुरिके चले रुपति के पास। पहिरावनि लैवे फी आस ॥ 
नेक आस जीवन की जोऊ | सोवन चह्दत अवहिं पुनि सोऊ॥ 

यह बात घोची की सुनकर हरि ने फिर झुसकुराय कहा कि 
हम तो सूधी चाल से माँगते हैं तुम उलटी क्‍यों सममते हो, 
कपड़े देने से कुछ तुम्हारा न ब्रिगड़ेगा, वरन जस छाभ होगा । 
यह बचन सुन सजक मुंकलाकर बोछा--राजा के बागे पहरन का 
मुँह तो देखो । सेरे आगे से जा, नहीं अभी मार डालता हूँ। इतनी 
बात के सुनतेद्दी क्रोघफर श्रीकृष्णचंद ने तिरछा कर एक हाथ 
शसा भारा क्ि उसका सिर भुद्य सा उड़ गया । तग्र जितने उसके 
साथी ओऔ टहछये थे सब के सत्र पोर्टे मोटे छादियाँ छोड़ अपना 
जीव छे भागे औ कंस के पास जाय पुकारे! यहाँ श्रीकृष्णजी ने 
सब कपड़े लेलिण ओ आप पहन भाई को पहराय ग्वालबालों को 
चाँट, रहे सो छठाय दिये | तिस समय ग्वालयारू अति प्रसन्न हो 
हा छगे उलटे पुल्टे बस्ध पहनने । 


श्श्रे ) 


कटि कस पग पहरें रूंगा, सूथन सेलें बाँह । 
बसन भेद जानें नहीं, हँसत कृष्ण मन माँह ॥ 
जो वहाँ से आगे बढ़े तो एक सूजी ने आय दंडचत कर सड़े 
झद्ोय कर जोड़ के कदह्य--महाराज, में कहने को तो कंस का 
सेवक कहलाता हूँ पर मन से सदा आपही का गुन गाता हूँ, 
दया कर कहिये तो वागें पहिराऊ जिससे तुम्हारा दास कहाऊँ। 
इतनी बात उसके मुझ से निकछतेदी अंतरजामी श्रीकृष्ण- 
चंद ने विसे अपना भक्त जान निकट बुलायफे कहा क्ितू भछे 
समय आया, अ्रच्छा पहराय दे । तव तो उसने मटपट ही खोल 
उधेड कतर छोँट सीकर ठीऊू ठाक बनाय चुन चुन राम कृष्ण 
समेत सप्रकों वागे पहराय दिये। उस काछ नंदछाल बिसे भक्ति 
दे साथ ले आगे चले । 
तहाँ सुदामा माली आयो | आदर कर अपने घर छायो ॥ 
सबदी को माझा पहराई | साढी के घर भई बधाई ॥ 


तैंतालीसवाँ अध्याय 

श्रीजुकदेवजी बोले कि प्रध्बीनाथ, माली पी छगन देर 
मगन हो श्रीकृष्णचंद विसे भक्ति पदारथ दे, वहाँ से आगे जाय 
देखें तो सोंही गछी में एफ छुपडी केसर चंदन से क्टोरिया भरे 
थाछी के वीच धरे लिए हाथ में घड़ी है। उससे हरि ने पूछा-- 
तू कौन है औ यद्द्‌ फ्दाँ छे चछो है। यह बोली--दीनदयाल में 
कस फी दासो हूँ, मेरा नाम है कुपजा, नित 'चंदन घिस कंस थो 
लगाती हूँ, ओऔ मन से तुम्हारे गुन गाती हूँ । तिसीके प्रताप 
आज आपका दर्शन पाय जन्म साथंक किया, ओ नेनो का फर 
डिया । अप दासी का मनोग्थ यह है. कि जो प्रभु की आज्ञा 
पाऊँ तो चन्दन अपने हार्थों चढाऊे। 

उसकी अति भक्ति देख हरि ने कहा--जो तेरी इसी में 
प्रसन्नता है तों लगाव । इतना बचन सुनतेहीं कुप्रजा ने बडे राव 
चाव से चित्त छगाय जय राम कृष्ण को चंदन चरचा, तत्र श्री 
कृष्णचंद ने उसके सन वी छाग देख दया कर पॉँव पर पाँव धर 
हो डेंगली ठोढी के त्ठे छगाय उचक्ताय बिस सोधा किया । हरि 
का हाथ छगतेह्दी वह मह्दा सुद्री हुई औ निपट विनती कर प्रभ 
से कहने छगी कि कृपानाथ, जो आपने कृपा कर इस दासी की 
देह सूधी की, तोही दया कर अब चलके घर पवित कीजै ध्यी 
विश्राम ले दासी को सुस्त दीजे | यह सुन हरि उसका द्वाथ पक्रड 
मुसकुराय क कहन लगू--- 

तें श्रम दूर हमारी क्यौ | मिल के सीतछ चंदन दियौ । 

रूप सील गशुन सुन्दरि नीकी । तोसो प्रीति निरन्तर जी की | 

आय मिलौंगो क्सद्दि मारि | यो कह आगे चले सुराहि। 


( १३५ ) 


ओ कुबजा अपने घर जाय केसर चंदन से चौक पुराय, 
हरि के मिलने की आस मन में रख मंगलाचार करने छगी | 
आधे तहाँ मथुरा की नारि । करें अचंभौ कहें निद्ारी ॥ 
घति घनि छुबजा तेरी भाग । जाछी विधना दियो सुदाग ॥ 
ऐसो कहा कठिन तप कियौ । गोपीनाथ भेट भुज छियी ॥ 
हम नीऊे नहिं देखे हरी। तोकों मिले प्रीति अति करी ॥ 
ऐसे तहाँ कहत सब्र नारि। मथुरा देखत फिरत सुरारि ॥ 
इस वीच नगर देखते देखते सथ समेत प्रभु घन्रुप पौर पर 
जा पहुंचे | इन्हें अपने रंग राते माते आते देसतेद्दी पौरिये रिसाय 
के बोले--इधर किधर चछे आते हो गेंबार, दूर पड़े रहो, यह है 
राजद्वार। द्वार्पालों वी बात सुनी अनसुनी कर हरि सब समेत 
दरोने वहाँ चले गये, जहाँ तीन ताड़ छंत्रा अति मोटा भारी महा- 
देव का धनुप घरा था। जातेही झठ डठाय चढ़ाय सहज सुमा- 
बह्दी सेंच यों तोड़ डाछा कि जो द्वाथी गाडा तोड़ता है । 
इसमें सच रखवाले जो कंस के त्रिठाये धन्रुप की चौकी देते 
थे सो चढ़ आए | श्रभु ने उन्हें भी मार गिराया। तिस समे 
पुरवासी तो यह चरित्र देख विचारकर निसंक हों आपस में यों 
कहने छगे रि देखो राजा ने घर बैठे अपनी म॒त्यु आप चुलाई है, 
इन दोनों भाइयों के हाथ से अब जीता न बचेगा, और धनुप 
इठने का अति शब्द सुन फंस भय साथ अपने छोगों से पूछने 
लगा, ऊि यह मद्दाशब्द काहे का हुआ | इस बीच झितने एक छोंग 
राजा के जो दूर सड़े देखते थे, वे मूड़ फिकार यों जा पुकारे कि 
मद्दाराज की दुह्लाई, राम कृष्ण ने आय नगर में बड़ी धूम मचाई । 
झिच का धनुप तोड़ सत्र रफवाछों को मार डाछा 
श्र 


(६ र३६ ) 


इतनी बात के झुनतेही कंस ने बहुत से जोधाओं फो घुलाके 
कहा-छुम इनके साथ जाओ औ कृष्ण बलदेव को छछ वल 
कर अभी मार आओ | इतना बचन कंस के मुसत से निऊलतेही 
ये अपने अपने भश्न श्र छे वहाँ गये जहाँ वे दोनों भाई सड़े थे। 
इन्होंने उन्हें ज्यों छछकारा, त्यों ब्रिम्होंने इन सनकी भी आय सार 
डाला | जद हरि ने देखा कि यहाँ वास का सेवक अब कोई नहीं 
रहा, तद्‌ चलरामजी से कह भाई, हमे आए बड़ी बेर हुई, डेसें 
पर चछा चाहिये क्‍योंकि घात्रा नंद्‌ हमारी घाद देस देख भावना 
करते होयेंगे । यो कद्द सब्र ग्वाछबालों को साथ छे प्रभु बलराम 
समेत चलकर वहाँ आए, जहां डेरे पढ़े थे । आतेही नंदमहर से 
तो कहा कि पिता, हम नगर में जाय भव्य छुलृहुक देख आए, 
ओी गोपग्वालों को अपने घागे दिखछाए । 
तब लि नंद कहे समुझाय । कान तुम्हारी टेब न जाय ॥ 
जज चन नहीं हमारे गाँव | यह है कंस राय की ठोव॥ 
हाँ जिन कछ उपद्रव करो। मेरी सीख पूत मन धरौ ॥ 
जद्‌ नंदरायजी ऐसे समझाय चुके, तद नंदछाल बड़े छाड़ से 
बोले कि पिता, भूख लगी है जो हमारी माता ने साने को साथ 
कर दिया है सो दीजिए। इसनी यात के झुनतेद्दी उन्होने जो 
पदारथ खाने को साथ आया था सो निकाल दिया । कृष्ण चलदेव 
ने ग्यालबालों के साथ मिलकर खाय छिया। इतनी कथा फथ 
श्रीशुकदेव सुनि वोछे कि महाराज, इधर तो थे आय परमानंद्‌ से 
व्यात्न कर सोये औ उघर श्रीकृष्ण की बातें सुन सुनकर कंस के 
चित्त में अति चिंता हुई तो उसे न चैठे चैन था न सड़े, मन ही 
सन कुदता था, अपनी पीर कसी से न कहता था । 'कद्या है-- 
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ज्यों काठहि घुन सात है, कोंउ न जाने पोर । 
प्यों चिंता चित में भये, छुधि वल घटत शरर ॥ 
निदान अति घपराया तय गढिर में जाय सेज पर सोया, 
पर उसे मारे डर के नीट न आई । 
त्तीन पहर नि जागत गई ॥ लागी पलक नींद ठिन भई॥ 
तय सपनो देर्थी सन साह । फिरे सीस पिन धर की छाद्ट !| 
फ्पहँ नगन रेत में नहाय। धार गदद्य चढ त्रिप साथ ॥ 
नसे मसान भूत्त संग लिये | रक्त फूल की माला हिये।॥ 
यरत रूस टेसे चहु ओर | तिन पर चैठे पाल किशोर ॥ 
महाराज, जब कस ने ऐसा सपना देसा तन तो वह अति 
ज्याछुछ हो चोंष पड ओ सोच विचार करता उठकर धाहर 
आया, जपने मत्रियों फों बुलाय बोला-ठुम अभी जाओ रगभूमि 
को मड़वाय छिडक्याय सँयारो और नद उपनद समेत सब प्रज 
जासियो को औ बछुदेड आदि यदुबस्तियों फो सपभूमि में चुझाण 
प्रिठाओ, औ सब देस देस के जो राजा आए हें तिन्दे भी, तने 
ममभी आता हूँ। 
कस की आज्ञा पाय सन्नी रगभूमि स आए, उसे मल्डवाय 
छिडरूवाय तहाँ पाटयर छाय व्िछाय, ध्वजा पताका तोरन बदन 
वार बबवाय, अतैऊ जनेक भाति के वाजे वजवाय, सप्रफ्रों बुछाव 
भेना । वे आए औ अपने अपने सच पर जाय जाय बेठे । इस 
बीच राजा कस भी अति अभिमान भरा अपने मचान पर आय 
सैठा | उस काल देखता विमानों मे यैठे आकाश से ठेखनें छगे । 


६ २१५७ 2 


पर आज इसके हाथ से बचोगे तत्र में जानूगा कि तुम ने 
चली हो । 
तबै कोषि हल्वर क्यो, सुद्र रे मूठ छुजात 
गन समेत पटरें अप्हिं, सुस्त सेमार कहु बात । 
नेकुन छगिदे बार, हाथी मरि जेहै अपहि। 
तो सों कहत पुफार, अजहु सान मेरो कहो ॥ 
इतनी बात के सुनतेही मुफछाकर गनपाल ने गन पेला, 
जो वह बल्देवजी पर हटा वो इन्होंने द्वाथ घुमाय एक थपेडा 
ऐसा मारा कि वह सूँड समोड चिंघाड मार पीछे हटा । यह 
चरिय ढेर कस के बडे बडे जोधा जो सपडे देसने थे सो अपने 
जियो से हार मान मनही मन कहने छगे कि इन महा बल्यानों 
से कौन जीत सकेगा, जौ महावत भी हाथी को पीछे दृदा जान 
अति भयमान जी में त्रिचार करने लगा कि जो ये वालक न मारे 
जायें तो कंस मुझे भी जीता न छोडेगा । यो सोच समझ उसने 
फिर अकुस मार हाथी को तत्ता किया औ इन दोनो भाइयों पर 
हूछ दिया । उसने जातेही सूँड से हरि थों पफड पछाड खुनसाय 
जो दातो से दनाया, वो प्रमु सूक्ष्म शरीर बनाय दावों कं बीच 
बच रहे । 
डरपि उठे तिद्दि काछ सय, सुर मुनि पुर सर नारि | 
दुहँ दस जिच है कठे, वछनिधि पमु दे तारि ॥ 
उठे गजहि के साथ, वहुरि रवालहीं द्वाकि द॑ । 
मुरतहिं भये सनाथ, दस चरित सय स्थाम के ॥ 
हाऊ सुनत अति कोप बढायों | झटकि सूँड बहुरा गज धायी ॥ 
रहे उदर तर दनक्ति झुरारि। गये जानि गन रक्यो निद्वारि॥ 


चौआलीसवाँ अध्याय 


श्रीश्ुकदेवजी बोछे कि महाराज, भोरही जब नंद उपनंद 
आदि सच घड़े वड़े गोप रंगभूमि को सभा में गये, तब श्रीकृष्ण- 
चंदूजी में वलदेवजी से कहा कि भाई, सत्र गोप आगे गये, अब 
बिलंव न करिये, ज्रीघ्र ग्वाल्वाल सखायों को साथ छे रंगभूमि 
देखने चलिये । ड 
इतनी बात के सुनतेही यलरामजी उठ सड़े हुए औ सच 
ग्वाल सरताओं से कहा कि भाइयो, चढो रंगभूमि की रचना दें 
आते । यह्‌ बचन सुनतेद्दी तुरंध सव साथ हो लिये, निदान श्रीकृष्ण 
बलराम नटवर भेप फिये, ग्वाछवाल सस्ताओं को साथ डिये, चढे 
चले रंगमूमि की पौर पर आय सड़े हुए, जहाँ दस सदर हाथियों 
का बलवाछा गज कुब्नलिया खड़ा मूमता था। 
देसि सतंग हार मतवारी । गजपालहि बलराम पुकारी। 
सुनो मद्दावव बात इमारी।। छेहु द्वार तें गज तुम टारी। 
जान देहु हम को तप पास । ना तर छैंहे गज को नास। 
कहे देत नहिं टोप हमारी | मत जाने हरि यों तू वारी। 
ये जिमुबनपति हैं, दुठ्लों को मार भूमि का भार उतारने को 
आए हैं। यह सुन मदावत क्रोध कर बोछा--मैं जानता हैँ, गौ 
चराय के बिभुवतपति भए हैं, इसीसे यहाँ आय बड़े सूर की 
मति जड़े पड़े हैं । घनुप का तोइना न समफ्रियो, मेरा हाथी दस 
सदस्त द्वाथियों फा बढ रपता है, जब तक इससे भ छड़ोगे 
तब तऊ भीतर न जाने पाशोगे। तुमने थो वहत बढ़ी मारे हैं 
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घर आच इसके हाथ से वचोंगे तत्र में जानूगा कि छुम बडे 
यही हो । 
तबै कोपि दलूघर क्द्यों, सुन रे भूढ छुजात । 
गन समेत पद अरहि, मुस सेंभार कहु बात) 
नेहन लगिदे वार, हाथी मरि जेहे अयहि। 
तो सो कद्त पुसार, अजहु मान मेरी कदमों ॥ 
इतनी बात के सुनतेही मुँकछाकर गतपाल ने गन पेला, 
जो वह यलदेवनी पर हटा तो इ होने दाथ घुमाय एक थपेडा 
ऐसा मारा कि वह सेंड समोंड चिंघाड मार पीछे हटा । यह 
घ्वरित्र ठेग्प कस के यडे बडे जोधा जो सडे देखते थे सो अपने 
जियो से हार मान मनही मन कहने लगे कि इन महा बलयानों 
से कौन जोत सकेगा, औ महावत भी हाथी को पीछे हटा जान 
अति भयमान जी म॒ यिचार करने छगा कि जो ये बालक न मारे 
जायें तो कस मुझे भी जीता न छोडेगा । यों सोच समझ उसने 
(फर अकुस मार हाथी को तत्ता किया औ इन दोनो भाशयों पर 
हछ दिया । उसने आतेही सूँड से हरि को पक्ड पछाड खुनसाय 
जो दातो से दवाया, ता प्रभु सूक्ष्म शरीर वनाय दाता के बीच 
चच रहे । 
डरपि उठे तिहि फाल सय, सुर मुनि पुर नर नारि । 
हुँ दसन पिच है कढे, बछनिधि अभ्ु दे तारि॥ 
उठे गजहि क साथ, वहुरि रयाढहीं हाकि ढे। 
तुरवह्धिं भये सनाथ, दखि चरित सब स्याम के | 
हाऊ सुनत अति कोप बढ़ायौ | मरटकि सूँड बहुरा गज वायी ॥ 
रह उदर तर दवक्ति मुसरि। गये जानि गज स्ो निहारि॥ .. 
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पाछें अगरट फेर हरि टेप्यो | दछदाऊ आगे तें थधेन्यों ॥ 
छागे गजहि खिलाबन दोझ। भौचक रहे देख सब कोझू |) 
महाराज, उसे कभी वछराम सूँड़ पकड़ सेंचते थे, कभी 
स्याम पूंछ पकड़ और जब व्ट्ट इन्हे पकड़ने को जाता था तब ये 
अढग हो जाते थे। क्तिनी एक बेर तक उससे ऐसे खेलते रहे 
जैसे बछड़ों के साथ वालरपन में सेछते थे । निदान हरि ने पूंछ 
पकड़ फिराय उसे दे पटका औ मारे घूंसो के मार डाछा | दोत 
उखाड़ लिये तव उसके मुँह से छोह नदी वी भेति बह निकला। 
हाथी के मरतेही भमहावत छलफार क्र आया। प्रभु ने उसे भी 
हाथी के पाँव तले मट मार गिराया, ओऔ हँसते हँसते दोनो भाई 
नटबर भेष किये एक एक दोंच हाथी का हाथ में लिये, रंगभूमि 
के बीच जा खड़े हुए । उस काल नंदलाल को जिन जिनने जिस 
जिस भाव देखा उस उसको विसी विसी भाव से दृष्ट आए। 
मो ने महल माना, राजाओं में राजा जाना, देवताओं ने अपना 
प्रभु बूका, ग्याल्वालों ने सता, नंद उपनंद ने वाठक समझा औ 
'पुर की युवतियों ने रूपनिधान, औ कंसादिक राक्षसों ने फाल 
समान देखा | महाराज, इनको निहारतेही कंस अति भयमान 
हो पुफारा-अरे मह, इन्हे पछाड़ मारों, के मेरे आगे से टालों। 
इतनी वात जो कस के झुँह से निकली तों सब मह्ठ गुरु सुत 

चेले संग लिये, बरन वरन के भेप किये, ताल ठोक ठोंफ भिड़ने 
को श्रीक्ृषप्ण बलराम के चारों ओर घिर आए। जैसे वे आए सैसे 
ये भी सेंभछ सड़े हुए, तय उनमें से इनकी ओर देस चतुराई कर 
चानूर बोछा--सुनौ आज हमारे राजा दुझ उदास हैँ इससे जी 
बहडाने को तुम्हारा युद्ध देसा चाहते हैं, क्योकि तुमने बन मे 
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रद सब विद्या सीखी है और फ्िसी वात का मन में सोच न 
कीजे, हमारे साथ मह्युद्ध कर अपने राजा को सुस्त दीजे ! 
श्रौकृष्ण बोे--राजाजी ने वड़ी दयाकर दें बुछाया है 
आज, हमसे क्‍या सरेगा इनका फाज, तुम अति बलछो गुनवान, 
हम बालक अजान, तुमसे हाथ कैसे मिलावें | कह्य है, व्याह बैर 
ओ भीति समान से कीजे, पर राजाजी से छुछ हमारा बस नहीं 
चलता इससे तुम्हारा क्या मानते हैं । हमें वचा छीजों बलफर 
पटक म दीजो । अप हमे तुम्हे उचित है जिसमे घर रहे सो 
कीजिये औ मिलकर अपने राजा को छझुस दीजिये | 
सुनि चानूर फद्दे भय साय । तुम्हरी गति जानी नहिं जाय ॥ 
तुम धालक मानस नहिं दोऊ | फीन्हे कपट बी दो कोऊ॥ 
स्ेलत घनुप संड हूँ कप्यो। मान्‍्यों तुस्त कुपलिया तत्यों ॥ 
तुम सो छरे हानि नहिं होइ | या बातें जाने सन कोइ ॥ 
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कपटी को पकड़ छाओ।! पहले उन्हें मार पीछे इन दोनो को भी 
मार डालो । इतना बचन कंस के मुस्त से मिकलतेदी, भक्तों के 
ह्िवकारी मुरारी सब असुरों की छिन भर में मार उछछके वहाँ 
जा चदे, जहाँ अति ऊँचे मंच पर मिलम पहने, टोप दिये, फरी 
गाँड़ा लिये, बड़े अभिमान से कंस बैठा था । वह इनको काछ 
समान निकट देखतेही भय प्राय उठ सड़ा हुआ औ लगा थर 
थर काँपने । 

मन से तो चाहा कि भागू, पर मारे छाज के भाग न सका। 
करी फाड़ संभाल छगा चोट चछाने । उस काछ नंदछार अपनी 
घात छगाये उसकी चोट वचाते थे औ सुर, नर, मुनि, गन्ववे, 
यह महायुद्ध देस देस भयमान हो यों पुकारते थे--है नाथ, हे. 
नाथ, इस दुष्ट को बेग मारो । कितनी एक बेर तक मंच पर युद्ध 
रहा। निदान, प्रभु ने सचको छुस्ित जान उसके केस पकड़ मंच 
से नीचे पटफा औ ऊपर से आप भी कृद्दे कि उसका जीव घट 
से निकल संदका । तब सब सभा के लोग पुकारे--भीकृष्णचंद 
ने कंस को सास । यह शब्द सुन सुर, नर, सुनि सबको जति 
आनन्द हुआ | 

करि अस्तुति पुनि पुनि हरप, वर सुमन सुर बूंद । 

मुदित बजाबत इुन्हुमी, कहि जे जे नैंदनंद ॥ 

मथुरा पुर नर नारि, अति , मकुछित सबको हियो। 

मनहेँ कुमुद वन चारु, विकसित हरि ससि मुस निरसि॥ 

इतनी कथा सुनाय श्री2ऊदेचजी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि धर्माबवार, कंस के सरतेही जो अति चढवान आठ भाई 
उसके थे सो छड़ने को चढ़ आए + अमु ने उन्हें भी मार गिराया) 


पेतालीसवों अध्याय 


श्रीशु्देव मुनि बोले कि प्रथ्यीनाव, ऐसे कितनी एक बातें 
कर ताछ ठोक चानर तो श्रीकृष्ण क सोंही हुआ, यौ सुप्टक 
बल्रमजी से आय भिडा | इनस उनसे मल युद्ध होने लगा । 

सिर सों सिर अआुज सा भुजा, रृष्ट रृष्ठ सों जोरि। 

चआरन चरन गहि भपट के, लछपटत झपट मझोरि ॥ 

डस काछ सप॒ छोग इन्हे उ हे देस देस आपस में कहने 
रुगे कि भाइयों, इस सभा म अति अनीति होती हे, ढेसो कहाँ 
ये बारक रूपनिधान, कहाँ ये सबलू मल्ठ वच्ञ समान | जो घरजे 
तो कस रिसाय, न वसजे तो धर्म जाय, इससे अब यहाँ रहना 
उचित नहीं, क्योंकि हमारा कुछ प्स नहीं चलता । 

महाराज, इधर तो यथ समर छाग था कहते थे औ उधर 
श्रीकृष्ण बलराम महो स महसयुद्ध करते थे। निदात इन दोनों 
भाईयों ने उन दोना मछों को पद्धाड मारा । पिनके मरतेही सब 
मह आय हूटे । प्रभु ने पत भर म तिन्हे भी मार गिराया | तिस 
समे धरिभक्त तो प्रसल दो वाजन बजाय वजाय जेजैक्र करने 
ढगे ओऔ्रौ दबता आवाश से अपने जिसानो में बैठे रृष्णनस गाय 
गाय पूछ बरसावने । ओ कस अति दुफ़ पाय “याबुछ दो रिसाय 
अपने लोगो से फ्हने ल्गा--अर याजे क्‍यों बजाते हो, तुम्हें 
क्या हृण की जीत भाती है । 

यो बह बोला--ये तोनों बालक बडे चचछ हैं, इन्हें परड 
बाँध सभा से बाहर छ जाओ और दवकी समेत उम्रसन चसुदेव 


( शछ३ ) 


कपदी को पकड़ छाओ । पहले उन्हें मार पीछे इन दोनों फो भी 
मार डालो । इतना बचने कंस के मु से निकढतेही, भक्तों के 
द्वितकारी मुरारों सब अझुरों को छिन भर में मार उछलऊे बहा 
जा चढ़े, जहाँ अति ऊँचे मंच पर मिलम पहने, टोप दिये, फरी 
साँड़ा छिये, बड़े अभिमान से कंस बैठा था । बह इनको फाछ 
समान निकट देसतेद्दी भय ग्राय उठ खड़ा हुआ औ लगा धर 
थर कॉँपमे । 

मन से तो चाद्दा कि भागूँ, पर मारे छाज के भाग नसका। 
फरी पयोँड़ा सेंभाठ छगा चोट चछाने | एस काल नंदछाल अपनी 
घात छगाये उसफी चोट बचाने थे औ सुर, नर, मुनि, गन्धवे, 
यह्द महतयुद्ध देख देख भयमान हो यों युकारते थे--हे नाथ, हे 
नाथ, इस दुष्ट को वेग मारो | कितनी एक बेर तक मंच पर युद्ध 
रहा। निदान, प्रमु ने सबको दुसित जान उसके केस पकड़ मंच 
से नीचे पटका औ ऊपर से आप भी कूदे कि उसका जीव घट 
से निकछ सटका । तत्र सब सभा के छोग पुकारें--श्रीकृप्णचंद्‌ 
ने कंस फो मांगा | यह शब्द सुन सुर, नर, मुनि सबको अति 
आनन्द हुआ । 

करि अस्तुति पुनि पुनि दर॒प, वरख सुमन सुर बंद । 

अदिति बज़ाबत हुन्दुभी, कि जै जे नँदनंद ॥ 

मथुरा पुर नर नारि, अति प्रफुलित सबको हियौ। 

मनहेँ छुमुद बन चार, त्रिकसित हूरि ससि सुस्त निरस्त ॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
फ़ि घर्माववार, कंछ फे मरतेही जो अति वल्याव आठ भाई 
उसके थे सो लड़ने को चढ़ आए । श्रशु ने उन्हें भी सार गिराया। 


( रेड ) 


जप हरि ने देसा झि अब यहाँ राक्षस कोई नहीं रहा, तथ फंस 
की छोथ को घसीद यमुना तीर पर छे आए, औ दोनो भाइयो ने 
बैठ विश्राम लिया | तिसी दिन से उस ठौर का नाम विश्रांत 
घाट हुआ । 

आगे कंस का मरना सुन कंस की रानियों गरानियो समेत 
अति व्याउछ हो रोती पीटती वहाँ आई, जहो यमुना के तीर 
दोनो बीर मतऊ छिये बेठे थे, औ ” " अपने पत्ति का मुप्ननिरस 
निरख, सुस सुमिर सुमिर, शुन + ''च्याई | सेंड 
साय साय मरने कि इस बीच ! 55 
उनके शिम्ट जाय बोले । . ; 


छीआलीसवों अध्याय 


श्रीशुुकदंय मुनि बोले कि हे राजा, गनियाँ तो द्यौरानियों 
समेत वहाँ नहाय धोय रोय राजमदिर को गई, औ श्रीकृष्ण 
बलराम बसमुदेय देवकी के पास आय, उनके हाथ पॉव की हथ- 
कड़ियाँ बेडियाँ काट दंडयत कर हाथ जोड़ सनमुप्त पड़े हुए । 
तिस समे प्रभु का रूप देग् बसुदेव देवकी को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने अपने जी मे गिहने कर जाना ऊ़ि ये दोनो विधाता हैं । 
असुरों को मार भूमि या भार उतारने यो ससार में औतार ले 
आए हूँ । 

ज्ञय बमुदेय देवती ने यो जी मे ज्ञाना तव अंतरजामी हरि 
ने अपनी माया फेलाय दी, उसने उनकी वह मति हर छी | फिए 
तो विन्दोंने इन्हे पुत्र फर सममा कि इतने में श्रीकृषष्णयद अति 
दीनता कर बोलेन-- 
तुम बहु दिवस छल्यों दुस भारी | फरत रहे अति सुस्त हमारी ॥ 

इसमे हमारा कुछ अपराध नहीं क्योंकि जबस आप हमे 
गोकुल में न के यदाँ रख आए तनसे परवस थे, हमारा बस न 
था, पर मन्र में सदा यह आता था झि जिसके गर्भ में दस महीने 
रह जन्म लिया, तिसे न कभी छुत्र सुप्र दिया, न हमही माता 
पिता फा सु्त देखा दथा जन्म पराये यहा सोया, पिन्‍्दोंने हमारे 
डढिये अति तिपति सही, हमसे कुछ विन सेया न भई, ससार 
में सामर्वी चेई हैं जो मा चाप की सेया करें हैँं। हम विनके 
ऋनी रहे, टहुछ न फर सके । 


( रे४७ ) 


प्रसन्न हो अपनी छुद्ध अवस्था दे उसी युवा अवस्था ले बोले, 
'कि तेरे कुछ में राजगादी रद्देगी | इससे नानाजी, हम यदुबंसी हैं 
हमें राज करना उचित नहीं । 
करो बैठ तुम राज, दूर करहु संदेह सब। 
हम करिंहँ सब काज, जो आयसु दैहो हमे ॥ 
जल सामनिहे आन तुम्हारी ) ताहि दंड करिहे हम भारी) 

और क्छू चित सोच न कीजै | नीति सहित परजहि सुस्त दीज॥ 
यादव जिते कंस के च्वास। नगर छांडि के गये अबास॥ 
तिनमों अब कर सरोज मेँगाओ | सुस्त दे मथुरा माँक बसाओ ॥। 
विप्र घेनु सुर पूजन कीजे | इनकी रक्षा में चित दीज ॥ 

इतनी कथा कह श्रीज्ुफ्देव मुनि बोछे कि घर्मावतार, महा- 
राजाधिराज भक्तहितकारी श्रीक्ृप्णचंद ने उम्रसेन को अपना भक्त 
जान ऐसा सममाय सिंहासन पर त्रियाय राजतिलक दिया, औ 
छत्र फिस्वाय दोनो भाइयों ने अपने हाथों चेंवर क्विया । 

उस काल सब नगर के वासी अति आनंद में मगन हो धन्य 
धन्य कहने छगे, और देवता फूछ वस्सावने। महाराज, यों उमसेन 
को राज़ पाट पर बिठाय दोनो भाई बहुत से वस्र आभूपन अपने 
साथ डिवाये वहाँ से चछे चले नंद्सयजी के पास आए, और 
सनमुस हाथ जोड़ खड़े हो अति दीनता कर बोढे--दम तुम्हारी 
क्या बढ़ाई फरें जो सहख जीम दोय तो भी तुम्हारे शुन का 
वस्तान हम से न हो सके । तुमने हमें अति श्रीति कर अपने पुत्र 
की भांति पाला, सब लाइ प्यार झिया और जसोंदा मैया भी 
चड़ा रनेंद्र करती, अपना द्वित हमद्दी पर रखती, सदी निज पुत्र 
समान जानती, कभी मन से भी हमे पराया कर न मानती । 


( ९४६ ) 


प्रथ्यीनाथ, जब श्रीकृष्णनी ने अपने सन का सेद्‌ यो का 
सुनाया तब अति आनंद कर उन दोलों ने इन दोनों को हितक 
कंठ छगाया औ सुस्त मान पिछला दुस सब गेंबाया । ऐसे मार 
पिता को सुस्त दे दोनो भाई वहाँ से चले चले उम्रसेन के पार 
आए और हाथ जोड़कर घोले-- 

नानाजू अब कीजे राज । झुभ नक्षत्र नीको दिन आज । 

इतना हरिमुस से निकलतेही राजा उम्रसेम उठकर अ 
श्रीकृष्णबद के पाआ पर गिर कहने लगे, क्रि कपानाथ सेरी विनत॑ 
सुन लीजिये, जैसे आपने सय असुरो समेत कंस महादुष्ट को मा 
भक्तों को सुस् दिया, तैसेही सिंहासन पे चैठ अब मधुपुरी क 
राज कर प्रजापाछन कीजिये। प्रभु बोले--मद्दाराज, यदुवंसिय 
को राज का अधिफार नहीं, इस वात को सब कोई जानता है 
जग गजा जजाति बूद्दे हुए तब अपने पुत्र यदु को उन्होंने बुला 
कर कहा कि अपनो तरन अवम्था मुझे दे और मेरा थुढ़ापा ₹ 
ले। यद सुन इसने अपने जी मे बिचारा फ्रिजों में पिता के 
युयरा अपस्था दूंगा तो यह तरुन हो भोग करेगा, इसमें मुझे पा' 
होगा, इससे नदी करनाही भछा है। यो मोच समझे उस 
क्ह्दा फि पित्ता, यह तो मुकसे नद्गों सकेगा। इतनी थात में 
मुनतेद्दी राजा जजाति ने क्रोध कर यढु को श्राप दिया फ्रिज 
तेरे बंस में राजा कोई न होगा । 

इ्रस चीच पुर नाम उनका छोटा बेटा सनमुझ आ द्वाथ जो 
योछा-पिता, अपनी बृद्ध अवस्था मुझे दो और मेरी तरुनाई तुः 
छो। यह देंह फिसी काम की नहीं, जो आपके फाम शये ते 
इमसे उत्तम क्या है । जब्र पुर ने यों कहा तत्र राजा जर्जाष 


( १४७ ) 


प्रसन्न हो अपनी बृद्ध अवस्था दे उसकी युवा अवस्था ले बोले, 
कि तेरे छुछ मे राजगादी रहेगी । इससे नानाजी, हम यदुवंसी हैं 
हमें राज करना उचित नहीं । 
करो बैठ तुम राज, दूर करह संदेह सच । 
हम करिहें सब काज, जो आयसु दैहों हमे ॥ 
जो न मानिद आन तुम्हारी | त्ाहि दंड फरिहें हम भारी । 

और क्छू चित सोच न कीजे । नीति सहित परजद्दि सुसदीओ।॥। 
यादव जिते कंस के त्रास। नगर छांडि के गये प्रवास ॥ 
तिनको अब कर सोज मेँगाओं । सुस्त दे मथुरा मॉक बसाओ ॥ 
विप्र थेनु सुर पूजन कीजै | इनकी रक्षा में चित दीज॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुस्देव मुनि बोले कि धर्मावतार, महा- 
राजाविराज भक्तहितकारी श्रीकृष्णचंद ने उम्रसेन को अपना भक्त 
जान ऐसा समभाय सिंहासन पर त्रिठाय राजतिछ़क दिया, औ 

छच्च फिरवाय दोनों भाध्यों ने अपने हाथो चेंवर किया । 
उस काछ सन नगर के वासी अति आनंद में मगन हो धन्य 
घन्य कहने छगे, और देवता फूछ बरसावने। महाराज, यो उम्रसेन 
को राज पाठ पर बिठाय दोनों भाई वहुत से बस्र आभूपन अपने 
साथ लियाये वहाँ से चछे चछे नंद्रायती के पास आए, और 
सनमुस हाथ जोड़ खड़े हो अति दीनता कर वोले--हृम तुम्हारी 
क्या बड़ाई करें जो सहस्त जीम दोय तो भी तुम्हारे गुन का 
घसान हम से न हो सके । तुमने हमे अति प्रीति कर अपने पुत्र 
की भेंति पाछा, सब छाड़ू प्या. क्रिया और जसोदा भैया भी 
बड़ा स्नेह करती, अपना हित हमही पर रखती, सदा निञ्र पुत्र 

समान जानतीं, कभी सन से भी हमे पराया कर न मानती । 


( २४६ ) 


पृष्यीनाथ, जब्र श्रीकृष्णजी ने अपने मन का सेद्‌ यों कह 
सुनाया तय अति आनद्‌ कर उन दोनो ने इन दोनो का हितकर 
कठ लगाया औ सुप्त मान पिछला ढुस सत्र गँवाया | ऐसे मात 
पिता को सुस्त ढे दोनो भाई वहाँ से चले चले उम्रसेन के पास 
आए और ह्वाथ जोडकर बोले - 

नानाजू अग् कीजे राज । शुभ नक्षन नीकौ दिन आज । 

इतना हरियुस्त से मिकलतेही राजा उग्रसेन उठकर आ 
श्रीकृष्णचद के पाआ पर गिर कहने छगे, कि कृपानाथ मेरी प्रिनती 
सुन लीजिये, जैसे आपने सन असुरों समेत कस महादुष्ट को मार 
भक्तो को सुस्त दिया, तैसेही सिंहासन पै बैठ अर मधुपुरी का 
राज कर प्रज्ञापालन बीजिये। प्रभु बोे--महाराज, यदुय्असियों 
फो राज का अधिकार नहीं, इस बात को सय कोई जानता है 
जब राजा जजाति बूढे हुए तय अपने पुत्र यद्दु को उन्होने घुला 
कर कहा कि अपना तरुन अयस्था सुझे दे और मेरा घुडापा तू 
लछे। यह सुन उसने अपने नी मे विचार क्रिज़ा में पिता को 
युवा अवस्था दृगा वो यह तरुन हो भोग करेगा, इसमे मुझे पाप 
होगा, इससे नहीं करनाद्दी भला है। या सोच सममाऊे उसने 
कहां कि पिता, यह तो मुझसे नद्दों सप्ेगा। इतनी थधांत के 
सुनतेही राजा जजाति नें क्रोच कर यढु को श्राप दिया किजा 
त्तरे बस में राजा कोई न होगा | 

इस बीच पुर नाम उनका छोटा वेट सनमुस आ हाथ जोड 
बोला-पिता, अपनी बृद्ध अपस्था मुझे दो और मेरी तरुनाई तुम 
छो। यह ढेह ऊिसी काम की नही, जो आपके काम आये तो 
इससे उत्तम क्या है । जप पुर ने यों क्‍द्दा तर राजा जजाति 


६ १४७ ) 


पी 


प्रसन्न हो अपनी बृद्ध अय्स्था दे उसकी युवा अवस्था के बोले, 
कि तेरे छुछ म राजगादी रहेगी । इससे नानाजी, हम यद्ुवसी हैं 
हमें राज करना उचित नहीं । 
करो बैठ तुम राज, दृर करहु सदेह सथ। 
हम करिहें सर काज, जो आयसु हेहो हमे ॥ 
जोन मानिहे आन तुम्दारी | ताहि दृड करिदें हम भारी। 

और क्छू चित सोच न कीजे । नीति सहित परजहि सुस्त दीज | 
यादव जिते कस के जास | नगर छाडि के गये प्रवास ॥ 
तिनयों अब कर खोज मंगाओ 3 सुस् द सथुरा माझक दसायो ॥ 
निप्र धेछु सुर पूजन कीजे। इनकी रक्षा म चित दीजे ॥ 

इतनी कथा कद श्रीशुक्देव मुनि बोले! कि धमोयतार, महा 
राजाधिराज भक्तहितकारी श्रीकृष्णचद्‌ ने उम्रसेन को अपना भक्त 
जान ऐसा समझााय सिंहासन पर पिठाय राजतिछ़्क दिया, औ 
छत्र फिस्वाय दोनों भाइयो ने अपने हाथो चेंबर क्रिया । 

उस काछ सन नगर के वासी अति आनद म मगन हो धन्य 
धन्य कहने छगे, और देवता फ़ूछ परमावने। मद्दाराज, यों उप्रसन 
को राज पाट पर व्रिठाय दोनो भाई बहुत से चल आभूपन अपने 
साथ टिवाये वहाँ से चले चछे नद्रायजी के पास आए, और 
सनमुस हाथ जोड खडे हो अति टीनता कर बोढे--हम सुम्दारी 
क्या धडाई करें जो सदस्न जीम दोय तो भी तुम्हारे गुन वा 
चसान हम से न हो सके । तुमने हम अति प्रीति कर अपन पुत्र 
की भौति पाछा, समय छाए प्यार क्या और जखोंदा मैया भी 
चडा स्नेह करती, अपना हित हमदी पर रखती, सदा निज पुन 
समान जानती, कसी सन से भी हमसे पराया कर न सानतों ! 


( रृट८ट ) 


ऐसे कद्दू फिर श्रीकृष्णचंद वोले कि हे पिता, तुम यद्द बात 
सुन कर कुछ छुरा मत मानों, हम अपने मन थी घात कहते हैं, 
कि माता पिता तो तुम्देही कहेंगे पर अब छुछ दिन मथुरा में 
रहेंगे, अपने जात भाइयो को देंस यदुकुछ की उत्पत्ति सुनेंगे, 
और अपने माता पिता से मिल उन्हे सुस्र देंगे। क्‍योंकि पिन्होंते 
हमारे लिये बडा दुस सहा है जो हमे तुम्हारे यहाँ न पहुँचा 
आते तो थे हुस्न न पाते । इतना कह बस्ध आभूपन नंद महर के 
आगे धर प्रभु ने निरमोही हो कहा-- 

मैया सो पाछागन कहियो | हम पे प्रेम करे तुम रहियो ॥ 

इतनी वात श्रीकृष्ण के झुँद से निऊलतेद्दी नदराय तो अति 
डउद्स हो छगें छपी सार लेने, औ ग्वाट्वाछ विचारकर मनहीं मन 
थों कहने कि यह क्या अचमे की बात कहते हैं, इससे ऐसा 
समभ में आता है कि अप ये कपट कर जाया चाहते हैं, नहीं 
तो ऐसे निठुर बचन न कहते । महाराज, निदान उनमें से सुदामा 
नाम ससा वोछा, भैया कन्हैया, अप मथुरा में तेरा कया काम है, 
जो निठुसई कर पिता को छोड यहाँ रहता है । भछा क्रिया कंस 
को सारा, सब काम सेयारा, अब न॒द के साथ हो छीजिये, औ 
बुदावन में चछ राज कीजिये, यहाँ का राज देस मन में मत 
छूडचाओ, वहाँ का सुस्ध न पाओगे | 

सुनी, राज देख मूरस भूलते हैं औ हाथो घोडे देस फूछते 
हैं । तुम शदानन छाड़ कहीं मत रहो, वहाँ बसत ऋतु रहती है, 
सघन वन औ यमुना की सोमा मन से कमी नहीं प्रिसरती । 
भाई, जो वह सुस्त छोड हमारा कहा न मान, मात पिता की 
साया तज यहाँ रदहोगे, तो इसमें तुम्हारी कया घडाई होगी। 


५ ६०५ ) 


उम्रसेन की सेत्ा करोंगे औ रात दिन चिंत! में रहोगे, जिसे छुमने 
राज दिया विसीके आधीन होना होगा । इससे अय उत्तम यही 
है कि नदराय को दुप् न दीजे, इनके साथ हो लीजे 
जज वव नदी परिहार विचारो। गायन को मन तें न जिसारो ॥ 
नहीं छाडिहे हम अजनाथ | चलिहें से तिदारे साथ ॥ 
इतनी कथा कथ श्रीश्ुफ्देव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा 
कि महाराज, ऐसे स्तिनी एक बातें कद दस वीसेक सस्ता श्री 
कृष्ण बढरामजी के साथ रहे, औ विन्होंने नदराय से घुझाऋर 
कहां कि आप सत्र को ले निससनेह आगे बढिये, पीछे से हम भी 
इन्हें साथ लिये चछे आते हैं | इतनी वात के सुनतेही हुए -- 
ज्याइल सवे जहीर, मानहेँ पन्नग के डसे। 
हरिमुख लखत अधीर, ठाढे काढे वित्र से ॥ 
उस समे वलदेवजो नदराय को अति दुसित देस समकाने 
लगे कि पिता, छुम इतना ठुस्त क्यो पाते हो, थोडे एक्क दिनो मे 
यहाँ का फ्राज कर हम भी आते हे, आपरो आगे इस लिये विद्य 
करते हैं जि साता हमारी अफ्रेली ब्याकुछ द्वोती होंगी, तुम्हारे गये 
से बिन्‍्हें कुछ घीरज होगा । नदजी बोले कि बेटा, एक बार छुम 
सेरे साथ चलो, फिर मिलकर चछे आइयो । 
ऐसे कह अति बिऊल हो, रहे नद गद्दि पाय । 
भई छीन दुति मद सति, नैनन जल न रहाय ॥॥ 
महाराज, जय माया रहित श्रीकृष्णचद्जी ने रवालवालों 
समेत नद्‌ महर को महा व्याकुछ ठेसा, तय मन में विचारा झ्लि 
ये मुझसे विउडेंगे तो जीते न बचेंगे, तोंहीं उन्होंने अपनी उस 
माया वो छोड जिसने सारे ससार सो भुला ग्क्सा है, उनसे 


(६ रृए० ) 


आतेही नंदजी को सब समेत अज्ञान किया। फिर प्रभु बोले कि 
पिता, तुम इतना क्‍यों पछताते हो, पहले यही प्िचारों जो मथुरा 
ओ बूंदायल से अतर ही क्या है, तुमसे हम कही दूर तो नहीं 
जाते जो इतना द्वुरा पाते हो, बूंदायन के छोग दुसी होगे, इस 
डिये तुम्हे आगे भेजते है 
जद ऐसे प्रभु ने नद महर को समझाया तद वे धीरज धर 
हाथ जोंड घोले--प्रभु, जो तुम्हारे ही जी मे यो आया तो भेरा 
क्या चस है, जाता हूँ, तुम्हारा कहा टाल नहीं सकता । इतना वचन 
नहजी के सुस्त से निफ्लतेही, हरि ने सय गोप ग्वाडवालों समेत 
नंद्राय को तो बूंदानन त्िदा किया ओ आप कई एक सखाओ 
समेत दोनो भाई मथुरा में रहे । उस काछ नह सहित गोप ग्याल- 
चले सक्‍छ मग सोचत भारी । हारे सर्व सनहु जुआरी ॥ 
काहू सुवि काहू बुधि नाहीं | छटपट चरन परत मगमाहीं ॥ 
जात बूँदात्न देसत मधुवन | बिरह विथा बाढो व्याकुछ तन | 
इसी रीति से जो तो कर बूंदानन पहुँचे । इनफा आना 
सुनतेही जसोदा रानो अति अकुछाकर दौडी आई, और राम 
क्रस्ण को न देस भहा व्याकुछ हो नदजी से कहने छगीं-- 
अह्ो कंत सुत कद्दों गेंवाए | बसन अभूषन छोने आए ॥ 
कचस फैंक काच घर राख्यो ! अमृत छडि मूढ़ ठिप चाप्यौ | 
पारस पाय अध जो डारै। फिरि ग़ुन सुनहिं कपारहि मारे! 
ऐसे तुमने भी पुत्र गंबाए औ वसन आभूपन उनके पछे 
छ आए। अब बिन विन घन्र छे कया करोगे। हे भूरस कंत, 
जिनके पछक ओट भये छाती फटे, कहो विन पिन दिल कैसे बे । 
जब उन्होने तुमसे पिछडने को कहा, तवतुम्हारा हिया कैसे रहा । 


( शुण्३ ) 


इतनी बात सुन नंदजी ने बड़ा दुख पाया औ नीचा सिर 
कर यह बचन सुनाया, कि सच है, ये बस्तर अलझार भ्रीक्ृष्ण ने 
दिये, पर मुझे यद्द सुध नहीं जो किसने ल्यि, और मैं कृष्ण फी 
बात क्‍या कहूँगा, सुन कर तू भी दुस पाबेगी । 

कस मार मो पै फिर आए । प्रीति हरन कहि वचन सुनाए॥ 

चसुदेब के पुत्र वे भए । कर मनुद्दार हमारी गए ॥ 

हो तय महरि अचमे रहो । पोपन भरन हमारों क्ड्यों 
अथ न महरि हरि सों सुत कहिये । ईश्वर जानि भजन करि रहिये ॥ 

विसे तो हमने पहलेह्दी नारायन जाना था, पर माया बस पुत्र 
कर माना | महाराज, जद मनंदरायजी ने सच सच थातें श्रीक्षष्ण 
की कही कह सुनाई, तिस समै साया बस हो जसोदा शनी कमी 
तो प्रभु घो अपना पुत्र जान मनी मन पछताय व्याउल हो हो 
रोती थीं, और इसी रीति से सब धृदायननासी क्या स्त्री क्या पुरुष 
हरि के प्रेम रग राते, अनेफ अनेक प्रकार को बातें करते थे, सो 
मेरी सामर्थ नहीं जो में वरनन फरूँ, इससे अप मथुरा की लीला 
कहता हूँ, तुम चित दे सुनो । 

जब हलघर औ गोबिद नदराय को विदा फर बसुदेब देवकी 
के पास आए तय विन्होंने इन्हें देस दुस भुछाय ऐसे सुस्त माना, 
कि जैसे तपी तप कर अपने तप का फल पाय झुस माने | आगे 
वसुनेसजी ने डेयकी से कहा कि कृष्ण बलदेव पराये यहाँ रदे हैं, 
इन्होंने बिनके साथ साया पिया हे औ अपनी जात को व्योहार 
भी नहीं जानते, इससे अब डचित है कि पुरोहित को बुलाय 
पछ, जा चह बहू मा कर ॥ दवका वाँछा--बहुतत अच्छा । 

तद्‌ बसुद्देचजी मे अपने कुछपूज गगे मुनिजी फो घुला भेजा 

श्३ 


( श्र ) 


वे आए | उनसे इन्होंने अपने मन का संदेह सब कहके पृछ्ठा, 
फ्ि महाराज, अब हमें क्या करना उचित है सो दया कर कहिये । 
गगे मुनि वोढे--पहले सब्र जात भाइयों को नौत बुलाइये, पीछे 
जात कम कर राम कृष्ण का जनेऊ दीजे । 

इतना वचन पुरोहित के मुख से निकलतेद्दी चसुरेबी ने 
नगर में नौता मेज सथ ब्राह्मन औ यदुवंसियों को नौत बुलाया, 
बे आए, तिन्हें अति आदर मान कर बिठाया । 

उस काछ पहले तो वसुदेवजी ने विधि से जात कर्म कर 
जन्म पत्नी लिसवाय, दस सहस्र गौ, सोने के सींग, तांबे की पीठ, 
रूपे के खुर समेत, पारट्ंबर उद्ाय, घाह्मनो को दीं, जो श्रीकृष्ण 
जी के जन्म समें संकल्पो थीं। पीछे मंगछाचार करवाय वेद की 
विधि से सव रीति भेति कर राम कृष्ण फा यज्ञोपबीत किया, 
आओ बन दोनों भाइयो को कुछ दे विद्या पढ़ने भेज दिया । 

वे चले चले अवंतिकापुरी का एक सांदीपन नाम ऋषि महा 
पंडित औ वह़ा ज्ञानवान काझीपुरी मे था, उसके यहाँ 'आए। 
दंडवत कर द्वाथ जोड़ सनमुस खड़े हो अति दीनता कर बोले--- 
हम पर कृपा करो ऋषि राय । विद्या दान देहु मम छाय॥ 

महाराज, जग श्रीकृष्ण बडरामजी ने सांदीपन ऋषि से यो 
डीनता कर कहा, तब तो विन्होने इन्हे अति प्यार से अपने घर 
में रकखा ओ लगे वड़ी कृपा कर पढ़ावने । कितने एक दिनों मे 
ये चार वेद, उपवेद, छः शासत्र, नौ व्याक्रन, अठारद पुरान, 
मंत्र, जंत्र, तंत्र, आगम, ज्योतिष, बैदक, कोक, संग्रीत, पिंगल 
पढ़ चौदद विद्या निधान हुए । तब एक दिनदोनों भाइयों ने हाथ 
जोड़ अति विनतो कर गुरु से कहा कि महाराज, कहा है जो 


५६ २१७३ ) 


अनेक जन्म औचार छे चहुतेरा कुछ दीजिये तो भी विद्या का 
पछटा न दिया जाय, पर आप हमारी झक्ति देख शुरु देक्षिना की 
आज्ञा कीजे, तो हम यथागक्ति दे असीस ले अपने घर जायें! 
इतनी बात श्रीकृष्ण बलराम के मुस से निकछते ही, सांदीपन 
ऋषि वहाँ से उठ सोच बिचार करता घर भीतर गया, ओऔ बिसने 
अपनी स्त्री से इनका भेद यो समझा कर कहा, कि ये राम कृष्ण 
जो दोनों बालक हैं सो आदिपुरुष अविनाशी हैं, भक्तों के हेतु 
अब॒तार छे मूमि का भार उतारने की संसार में आए हैं, मैंने 
इनकी छीछा देख यह भेद जाना क्योंकि जो पढ़ पढ़ फिर फिर 
जन्म छेते हैं, सो भी विद्यारपी सागर की थाह नहीं पाते, ओऔ 
देखो इस वाल अवस्था से थोड़ेदी दिनों मे ये ऐसे अग॒म अपार 
समुद्र के पार हो गये ) ये जो क्रिया चाह सो पक भर में कर 
सऊते हैं । इतना कह फिर बोढे-- 
इन पे कहा मांगिये नारि।सुन्र के झुंदरि कहे बिचारि॥ 
ऊतक पुत्र मांगी तुम जाय ।जों हरि हैं तौ देहँ स्याय ॥ 
शेसे घर में से ब्रिचारकर, सांदीपन ऋषि सत्री सहित बाहर 
आय श्रीकृष्ण चछरेवजी के सनमुस़ कर जोड़ दीनता कर बोढे-- 
महाराज, मेरे एक पुत्र था, तिसे साथ छे में कुटुंच समेत एक पर्व 
मे समुद्र न्हान गया था, जो वहाँ पहुँच कपड़े उतार सच समेत्त 
तीर में नहाने छगा, तो सागर को एक बड़ी छहर आई, विसमें 
मेरा पुत्र वह गया, सों फिर न निऊछा, किसी सगर भच्छ ने 
'नियरछ लिया, विसका दुख मुझे बड़ा है। जो आप गुरुदक्षिना 
दिया चाहते हैं तो वही सुत छा दीजे, औ हमारे मत का दुस 
दूर कीजे । 


( १५४ ) 


यहद्द सुन श्रीकृष्ण बलराम गुरुपन्नी औ गुरू को प्रनाम कर, 
रथ पर चढ़ उनके पुत्र छाने के निमित्त समुद्र की ओर चछ्, 
औओ चले चले फ्रितनी एक बेर में तीर पर जा पहुँचे । इन्हे क्रोध- 
बान भाते देख सागर भयम्ान हो ममनुप शरीर धारन कर बहुत्त 
सी भेंढ छे नीर से मिकछ तीर पर डस्ता फाँपता सोही आ पड़ा 
हुआ, ओ भेंठ रख दंडवत फर हाथ जोड़ सिर नवाय अति 
विनती फर बोछा-- 
बड़ी भाग प्रभु दरसन दयौ । कौन काज इत आवन भयी ॥ 
श्री कृष्णचंद वोले--मारे गुरदेव यहाँ छनब्रे समेत नहाने 
आए थे, तिनके पुत्र को जो तू तरंग से बद्दाय ले गया है, तिसे 
ला दे, इसी लिये हम यहाँ आए हैं । 
सुन समुद्र धोल्यौ सिर नाय। मैं नहिं छीनों यादि घहाय ॥ 
सुम सवही के गुरू जगदीश । राम रूप चाँध्यौ हो ईस॥ 
तभी से मैं चहुत डरता हूँ, औ अपनी मय्योदा से रहता हूँ । 
हरि बोछे--जो तूने नहीं लिया तो यहाँ से और कौन उसे छे 
गया । झमुद्र ने कहा--कृपानाथ, मैं इसका भेद बताता हूँ डि 
एक संप्ासुर नाम असुर संस रूप मुझ मे रहता है, सो सम 
जलचर ज्ञीवो को दुल्ल देता है, औ जो कोई तीर पे नहाने फो 
आता है विसे पकड़ कर छे जाता है| कदाचिव वह आपके शुरु 
सुत को छे गया होय तो मैं नहीं जानता, आप भीतर पैठ देखिये। 
यों सुन कृष्ण घसे मन लाय । मॉक समुंदर पहुँचे जाय ॥ 
देखतही संपासुर माखौ । पेट फाड़के वाहर डारझौ ॥ 
तामे गुरू कौ पुत्र न पायी। पछताने बलमद्र सुनायौं॥ 
कि मैया, हमने इसे विन काज सारा | वलरामजी घोले-- 


( शृप५ ) 


कुछ चिन्ता नहीं, अब आप इसे धारन कीजे । यह सुन हरि ने 
उस संस को अपना आयुध स्या | आगे दोनों भाई वहाँ से चले 
चले यम की पुरी में जा पहुँचे, जिसका नाम है संयमनी, थी 
अर्मराज जहा का राजा है । 

इनको देखतेही घरराज अपनी गादी से डठ आगे आय अति 
आावभगति कर ले गया । सिंहासन पर बैठाय पाँत धों चरनाम्ृत 
ले बोछा--धन्य यह्‌ ओर, धन्य यह पुरी, जहाँ आऊर प्रभु से 
दरशन दिया औ अपने भक्तो को कृताग्थ किया, अब छुछ आज्ञा 
कौज जो सेवक पूरन करें। प्रभु ने कह किहमारे गुरुपुज फो छा दे । 

इतना बचन हरि के सुपर से निऊलतेही धर्मराज उठ जाकर 
बालक की झे आया, और हाथ जोड़ विनती कर बोछा कि कृपा- 
नाथ, जापकी कृपा से यह वात मेने पहलेददी जानी थी कि आप 
सुम्सुत के छेने को आवेंगे, इसलिये मेने यत्न कर रक्‍्सा है, 
इस बालक को आज तऊ जन्म नहीं दिया । महाराज, ऐसे कह 
चमराज ने बालक हरि को दिया । भ्रभ्ु ने छे लिया औ घुरन्त 
उसे रथ पर पैठाय वहाँ से चछ क्निनी ण्क बेर में जा शुरु के 
सोदी पड़ा किया, और दोनो भाइयों ने हाथ जोडफ़े कहा-- 
गुरदेय, अय क्या आज्ञा होती है । 

इतसी बात सुन औ पुत्र को देस, सादीपन ऋषि ने अति 
प्रसन्न हो श्रीकृष्ण बलरामजी को वहुत सी आसीसें देकर कहा--- 
अब हों माँगों कहा झुरारो ! दीनौं भोद्दि पुत्र सुपत भारी ॥ 
अतिजस तुम सौ सिप्य हमारी। कुशल क्षेत अब घरद्वि पधारी | 

जब ऐसे शुरु ने आज्ञा वी तय दोनों भाई विदा दो, दंडवद 
कर, रथपर बैठ वहाँ से चले चछे मधुरा पुरी के निकट आएं। इनका 


( शण्छ ) 


आता सुन राज्ञा उप्रसेन वसुदेव समेत नगरनिवासों क्या शस्त्र 
क्या पुरुष सघ उठ धाये, औ नगर के बाहर आय भेटकर अपि 
सुर पाय बाजे गाजे पाटंवर के पॉबड़े डाढसे प्रभु यो नगर मे 
ले गये । उस काल घर घर मंगल्मचार होने लगे औवषधाई बाजने। 


सेंतालीसवाँ अध्याय 


श्रीज्रुकदेयजी बोले कि प्रथीनाथ, जो श्रीकृष्णचंद ने बृंदाबन 
की सुरत करी तो मैं सब छीला कहता हूँ, तुम चित दे सुनौ कि 
एफ दिन हरिने वछरामजी से कहा कि भाई, सब बूंदावनबासी 
हमारी सुरव कर अति ुस पाते होंगे क्योकि जो हमने उनसे 
अवध की थी सो वीत गई, इससे अपर डचित है फ्रि किसी को 
वहाँ भेज दीजे जो जाऊर उनका समाधान कर आधे । 

यों भाई से मता कर हरि ने ऊथो को घुछायके कहा कि 
अहो ऊधो, एक तो ठुम हमारे बड़े सस्रा हो, दूजे 'अति चतुर, 
ज्ञानवान औ धीर, इसलिए हम तुम्हे छुंदावन भेजा चाहते हैं कि 
तुम जाकर नंद जसोदा औ गोपियो फो ज्ञान दे, उन समाधान 
कर आओ, औ माता रोहिनी को छे आओ । ऊधों जी ने कद्दा-- 
जो आज्ञा ! 

फिर श्रीकृष्णचंद बोले कि तुम प्रथम नंदमहर औ जसोदा 
जी को ज्ञान उपजाय उनके मन का मोह मिटाय, ऐसे सममाय 
कर कहियो जो वे मुझे निकट जान दुस तजें, औ पुत्रभाव छोड़ 
ईश्वर मान भजें। पीछे बिन गोपियों से कद्दियो, जिन्होंने मेरे 
काज घोड़ी है छोक वेद वी लाज, रात दिन छीलछाजस गाती हैं 
आओ अवध की आस किये प्रान मुट्ठी में लिए हैं कि तुम कंत्रभाव 
छोड़ हरि को भगवान जान भजो, औ बिरह छुस तजो । 

महाराज, ऐसे ऊघों को कद, दोनों भाइयों ने मिलकर एक 
पाती लिखी, जिसमे नंद, जसोंदा समेत गोप ग्वाल बालो को तो 


( एृण्ट ) 


यथायोग दडवत्त, प्रणाम, आशीरबाद लिसा औ सय अजयुयतियों 
को जोंग का उपदेस छिस ऊधो के हाथ दी औ कहा--यह पाती 
चुमहीं पढ़ सुनाइयो, जैसे बने तैसे उत्त सत्र को समम्ताय श्षीक 
आइयों | 

इतमा सदेसा कह प्रभु ने निज वस्न, आभूषन, मुकुट पह- 
राय, अपने ही रथ पर वैठाय, ऊघों जी घो बृद्ायन विदा 
किया | ये रथ हाके कितनी एक बेर में सथुरा से चर चले बूंदा- 
बन के निकट जा पहुँचे, तो वहाँ देसते क्या हैं. कि सघन सघन 
कुंजो के पेड़ो पर भेंति भांति के पक्ठछी मनभावन बोलियाँ बोल 
रहे हैं, औ मिधर तिघर धौरी, पीछी, भूरी, काछी गायें घटा सी 
फिरती हैं, जौ ठौर ठौर गोपी गोप ग्वाल वाल श्रीकृषणनस गाय 
रहे हैं । 

यह सोभा निरण हरपते ओ जभु या प्रिद्वासस्थड जान 
प्रनाम करते ऊधोजी जो गाँप के ग्नेंड गये, तो किसी ने दूर से 
हरि का रथ पहिचान पास आय इनका नाम पूछ नदमहर से 
जा कहा कि मद्ाराज, श्रीकृष्ण का भेप क्ये उन्हीं का रथ लिये 
कोई ऊधो साम मथुरा से आया है । 

इतनी वात के सुनतेही नंदराय जेसे भोपमंडली के बीच 
अथाई पर बैठे थे, तैसेही उठ घार, औ घुरत ऊधोजी के निकट 
आए । रामकरूष्ण का सगी जान अति द्वित फर मिले औ कुशल 
क्षेम पृर् बड़े आदर मान से घर लिवाय छे गये । पहले पॉव 
घुलनाय आसन बैठने को दिया, पीछे पट्रस भोजन बनवाय 
ऊधोजी भी पहुनई की | जन वे रुच से भोजन कर चुके, तब एक 
सुधरों उजछ फेन सी सेज विठवा दी, तिसपर पान प्राय जाय 


$०० “है हु 


उन्होंने पौड कर अति सु्र पाया औ मारग का श्रम सन गँवाया। 
कितनी एक बेर में जो ऊथोजी सोके उठे, तों नदमहर उनके पास 
जा बेठे झौ पृथ्चने ठगे कि फहों ऊधोजी, सूरसेन के पुत्र हमारे 
परम मित्र वसुदेयजी कुडुय सहित आनद से हैं, ओ हमसे कैसी 
प्रीति रफ़ते हें, यों कह फिर वोले-- 
कुशल हमारे सुत की कहों। जिनके सग सदा तुम रहो॥ 
क्पहू वे सुधि करत हमारो | उन बिन दुस पावत हम भारी ॥ 
सप ही सों आयन कह गये । बीती अवध बहुत दिन भये ॥ 
नित उठ जसोदा दही पिलोय मासन निराछ हरि के ढिये 
रसती है। उसकी ओऔ ब्जयुत्॒तियों की, जो उनके प्रेस रग में 
रेँगी हैं सुस्त कभू पलद करते हें के नहीं ? 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुऊदिव जी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि प्रथीलाथ, इसी रीति से समाचार पूछते पूछते औ श्रीकृष्णचद्‌ 
की पूर्व लीछा गाते गाते, सदरायजी तो प्रेम रस भीज इतना कह, 
अभ्भु का ध्यान घर अयाक हुए कि-- 
सहायछी कसादिक मारे | अप हम काहे कृष्ण बिसारे ॥ 
इस बीच अति व्याठुछ हो, सुध चुध देह की बिसारे, मन 
मारे, रोंती जसोदा रानी ऊघोजी के निकट आय रामरप्णु की 
कुशछ पूछ धोली--फ्हो ऊधीजी, हरि हम पिन वहाँ कैसे इतने 
दिन सटे औ कया सदेसा भेजा है ? कव आय दरसन देंगे ? इतनी 
जात के सुनते द्वी पहले तो ऊवोजी ने नद जसोंदा को श्रीकृष्ण 
चछराप्म की पाती पढ़ खुनाई, पीछे सममंा कर कहने छगे कि 
जिनके घर मे भगयान ने जन्म लिया जौ वालछलीछा कर सु्त 
दिया, घिनकी महिमा कौन फद्द सके । तुम घडे भागनान हो क्योंकि 


€ १६० ) 


जो आदिपुरुप अविनासी, शिव बिरंच का करता, न जिसके माता, 
न पिता, न भाई, न वंघु, तिसे तुम अपना पुत्र जान मानते हो, 
ओऔए सदा उसीके ध्यान मे मन लगाये रहते हो वह तुमसे कब दृर 
रह सकता है। कहा है-- 
सदा समीप श्रेमवस हरी । जन के हेतु देह जिन घरी ॥। 
जाकौ चैरी मित्र न कोई | ऊँच नीच कोऊ क्विन होई ॥ 
जोई भक्ति भजन मन धरे | सोई हरि सों मिल अनुसरे ॥ 
जैसे श्ृंगी कीट को ले जाता है, औ 'अपने रूप घना देता है, 
और जैसे फेंवल के फूल में भौंरी मुँंद जाती है, औ भौंया रात 
भर उसके ऊपर गूँजता रहता है, विसे छोड़ और कहीं नहीं जाता, 
तैसे ही जो हरि से हित करता है ओऔ उनका ध्यान धरता है, 
तिसे वे भी आप सा बना लेते हैं औ सदा विसके पास ही 
रहते हैं । 
यों कह फिर ऊधोजी बोछे कि अब तुम हरि को पुत्र कर 
मत जानीं, ईश्वर कर मानो । वे अंतरजामी भक्तहितकारी प्रभु 
आय दरसन दे तुम्द्दारा मनोरथ पूरा करेंगे, तुम किसी बात की 
चिन्ता न करो । 
महाराज, इसी रीति से अनेक अनेक प्रकार की बातें कहते कहते 
ओऔ सुनते सुनते, जब सब्र रात बितीत भई ओऔ चार घड़ी पिछड़ी 
रद्दी, तव नंदसयजी से ऊघोजी ने कहा कि महाराज, अब दधि 
भथने को विरियाँ हुईं, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो यमुना स्नान 
करि आऊँ। नंदमहर बोले--दहुत अच्छा । इतना कह वेतों 
वहाँ बैठे सोच विचार करते रहे औ ऊघोजी उठ झट रथ में बैठ 
यमुना त्तीर पर आये | पहले वस्र उतार देह शुद्ध करी, पीछे नीर 


रद) 


के निकट जाय, रज सिर चढाय, हाथ जोड, कालिन्दी की अति 
स्तुति गाय, आचमन कर जल मे पठे, औ महाय धोय सन्ध्या 
पूजा तरपन से निश्चिन्त हो लगे जप करने । उसी समे सत्र श्ज- 
युवतियाँ भी उठी, औ अपना अपना घर माड घुह्दार छीप पोत 
घूप दीप कर छर्गीं दधि मथने । 
दधि कौ सथन ग्रेघ सौ गाजे। गावें नूपुर की घुनि बाजै ॥ 

दृधि मथि कै मासन लियौ, क्यो गेह कौ काम । 

तब सयर मिल पानी चर्लीं, सुन्दरि नज की वाम | 

महाराज, वे गोपियाँ श्रीकृष्ण के ज्ियोग मद मातियाँ उनका 
हू जस गातियाँ, अपने अपने मुड लिये, प्रीतम का ध्यान दिये, 
बट में प्रभु की छीछा गाने लगीं । 
एक कर मुहि मिले कन्‍हाई | एक कहे वे मजे छुकाई ॥ 
पाछे ते परी मो बॉह ।वें ठाढे हरि बद की छाँद ॥ 
कहत एक गो दोहत देसे | बोंढी एक भोरही पेसे ॥ 
एक कहे. वे धेहु चरापें। सुनहु कान ढ वेनु बनायें ॥ 
या मारग हम जॉय न माई | दान मागिहे छुँवर कन्‍हाई॥ 
गांगरि फोरि गौंठि छोरिहे | नेक चिते के चित्त चोरिहे।॥ 
हैं. कहूँ, हुरे दौरि आयहैं। तन हम कहाँ जान पायहैं ॥ 
ऐसे कहत चढीं नजनारी । कृष्ण गियोंग त्रिक्छ तन भारी ॥ 


अइतालीसवाँ अध्याय 


श्री्ुकदेव सुनि वोढे--पएथीनाथ, जब ऊधोंजी जप कर चुके, 
शव नदी से निकछ बख आभूपन पहन रथ मे चैठ जो काढिन्दो 
तीर से नंदगेह की ओर चले, तों गोपी जो जल भरने को निकली 
थीं तिन्होने रथ दूर से पेंथ में आते देसा । देंसतेही आपस में 
कहने लगी कि यह रथ फ्सिका चछा आता है, इसे देख छो तव 
आगे पाँच बढाओ । यों सुन बिनमे से एक गोपी बोली कि सछी, 
कहीं वही कपटी अर तो न आया द्दोय, जिसने श्रीकृप्णचन्द 
को छे जाय मथुरा मे दसाया, औ कंस को सस्वाया । इतना सुन 
एक और उनमे से वोली--यह विश्वासघाती फिर काहे को आया, 
एक बेर तो हमारे जीवनमूछ फो ले गया, अब क्या जीव छेगा 
महाराज, इसी भेति की आपस में अनेऊ अनेक बातें कह, 

ठाढ़ी भई तहाँ ब्जनारि। सिर तें गागरि धरी उतारि ॥ 

इतने में जो रथ निकट आया तों गोपियाँ कुड एक दूर से 
डघोजी को देसफ़र आपस में कहने छूगीं कि सखी, यह तो कोई 
स्याम वरन, केवल नैन, मुकुट सिर दिये, वनमाल हिये, पीतांवर 
पहरे, पीतपट ओढ़े, श्रीकृष्णबंद सा रथ से बैठा हमारी ओर 
देखता चछा आता है | तब तिनहीं में से एक गोपी ने कहां कि 
समरी, यह तो कछ से नंद के यहाँ आया है, ऊधो इसका नाम है, 
ओ कृष्णचंद ने ऊुछ संदेसा इसके हाथ क्‍ट्द पठाया है । 

इतनी बात के सुनतेद्दी गोपियों एकांत ठौर देस, सोच संकोच 
छोड, दौड़फर ऊयोजी के निकट गई, जौ हरि का हितू जान 
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दुंढबत कर छुशल ज्ञेम पूछ द्वाथ जोड़ रथ के चारों ओर घिरके 
साड़ी हुई | उनझा अलुराग देस उधोजी भी रथ से उतर पढ़े, 
तब सत्र गोपियाँ विन्हे एक पेड फी छाया में चेठाय आप भी 
चारों ओर घिरके चैठी, औ अति प्यार से कहने छगी-- 

भरी करी ऊघी तुम आए | समाचार साथों फे लाए ॥ 

सदा समोप छृष्ण के रदौ। उनऊीौ स्थ्यौं सेंदेसों पहौ ॥ 

पठण मात पिता के हेत | और न काहू की सुधि छेत ॥। 

सर्बसु ठीनीं उनके हाथ! अरे प्रान चरन के साथ ॥ 

अपने ही स्वास्थ के भये | समही को अय छुख है गये ॥। 

ओऔ जैसे फलद्वीन तसबर को पंछी छाड जाता है, तैसेही दृरि 
हमें छोड़ गये । हमने उन्हें अपना सर्बस दिया, तो भी थे हमारे 
न हुए । मद्दाराज, जच प्रेम में सगन होय इसी ढब की बाते बहत 
सी गोपियों ने कह्दी, वतन ऊधोजी उनको प्रेम की दृढ़ता देस जो 
प्रनाम करने को उठा चाहते थे तोही किसी गोपी ने एफ भौरें को 
फूछ पर बैठता देख उसके मिस ऊधी से कहा--- 
अरे मधुर ! तैने माधव के चरन केवल का रस पिया है, 

तिसी से तेरा नाम मधुक्र हुआ, कौ कपटी का मित्र है, इसीलिये 
छुझे विसने अपना दूत कर भेजा है। तू हमारे चरल मत परसे, 
क्योकि हम जाने हैं, जितने स्याम बरन हैं तितने सब कपदी हैं, 
जैसा तू है तैसेई हैं स्याम, इससे तू हमें मत करे श्रनाम । जो तू 
फूछ फूछ का रस छेठा फिरता है औ फिसी का नहीं होता, तो वे 
भी प्रीति दर किसी के नहीं होते । ऐसे गोपी कद्द रही थी कि एक 
भरा और आया । पिसे देख छछिता नाम गोपी बोढी-- 
अहो भ्रमर तुम अढगे रह | यह तुम जाय मधुपुरी कहौ।॥। 
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जहाँ कुबजा सी पटरानी ओर श्रीक्ृष्णचंद विराजते हैं कि एक 
जन्म की हम क्या कहें, तुम्दारी तो जन्म जन्म यद्दी चाल है। बलि 
राजा ने सबस दिया, तिसे पाताछ पठाया, भऔ सीता सी सती को 
पिन अपराध घर से निकाला । जब उनकी यह्‌ दशा की तो हमारी क्‍या 
चली है । यों कह फिर सब गोपी मिल हाथ जोड़ ऊधों से कहने 
लगीं कि ऊघोजी, हम अनाथ हैं. श्रीकृष्ण बिन, तुम अपने साथ 
छे चलो । 

श्रीशुकदेवजी वोे--मद्ाराज, इतना घचन गोपियों के सुस्त 
से निरुलतेद्दी ऊघोजी ने कहा -जो संदेसा श्रीकृष्णचंद गे लिख 
भेजा है सो मैं समकाझर कहता हूँ, तुम चित दे सुनौ । लिखा है, 
छुम भोग की आस छोड़ जोग करो तुम से वियोग कभी न 
होगा, औ कहा द्, निस दिन तुम फरती हो मेरा ध्यान, इससे 
कोई नहीं है प्रिय मेरे तुम समान । 

इतना कह फिर ऊथोजी वोले--जो हैं आदि पुरुष अधिनासी 
हरी, तिनसे तुमने प्रीति निरंतर करी | औ जिन्हे सब कोई 
अछख अगोचर अभेद बसाने, दिन्हें तुमने अपने फंत कर माने । 
पृथ्यी, पवन, पानी, तेज, आकाश का है जैसे देह में निवास, ऐसे 
अभु घुम में विराजते हैं, पर माया के गुन से न्यारे दिखाई देते 
हैं। उनका सुमिरन ध्यान किया करो, थे सदा अपने भक्त के बस 
रहते हैं, औ पास रहने से होता है ज्ञान ध्यान का नास, इस 
डिये हरि ने किया है दूर जाय के वास | ओ झुझे यह भी श्रीकृष्ण 
चंद ने समकायके कहा है कि तुम्हें वेनु बजाय वन में घुछाया 
भी जब देखा सदव औ विरह्‌ का भकास, तब इसने तुम्हारे साथ 
मिलकर किया था रास 


जद तुम ईश्वस्ता विसराई । अतरध्यान भए थदुगई ॥ 
फिर जो तुमने ज्ञान कर ध्यान हरि का मन से झ॒िया, तोदी 
एम्हारे चित की भक्ति जान श्रमु ने आय दग्सन दिया। महाराज, 
तना वचन ऊधोजी के मुख से निरुलतेही- 
गोपी तने कहें सतराय | सुनी वात अब रह अरगाय ॥ 
न्ञानजीग बुधि ट्महि सुनाने । ध्याव छोड आकाभ बतावै॥ 
जिनऊी लीछा मे मन रहे । तिनको को लारायन कहे | 
बाल्कपन तें जिन सुस्त दयौ । सो क्यों अछ॒त अगोचर भयौ ॥ 
जो सब गुन युत रूप सरूप । सो क्यों निर्मुन होय निरूप ॥ 
ज्ञौ तन में पिथ प्रान हमारे | तौ को सुनिहै बचन तिहारे ॥ 
एक सज्ली उठि कद्दे विचारि | ऊघो की कीजे मलुद्दारि ॥ 
इन सो सी फछ् नर्दिं कहिये । सुनिके बचन दे पर मुस्त रहिए ॥ 
एफ कहति अपराध न याऊ्ों । यह आयो पढठयो कुतजा को |॥ 
अप छुत्रजा जो 'जादि सिसावे | सोई वाकों गायो गावै॥ 
कहूँ स्थाम कहें. नहिं. ऐसी । कही आय ब्रज मे इन जैसी ॥ 
ऐसी बात सुने को भाई। उठत सूल मुनि सही न जाई ॥ 
कहत भोग तजि जोग अराधों । ऐसी कैसे कहदिहेँ माथों ॥ 
जप तप सजम नेम अचार | यह सर विधवा यौ ब्यौद्र ॥ 
जुग ज्ुग जीवहु कवर कन्दाई | सीस हमारे पर सुप्दाई ॥ 
अच्छत पति भभूति किन छाई । कही फद्ॉकी रीति चछाई॥ 
हमको नेम जोग ब्त एहा | नेंदनेंद्नन" पद सदा सनेंहा ॥ 
ऊथधो तुम्हे दोप यो लाबै। यह सप छुबजा नाच नचावे | 
इतनो कथा सुनाय श्रीशुस्देव मुनि बोले कि महाराज, जब 
शोपियों के मुख से ऐसे पेस सने बचन सुने, तव जोंग कथा कह 
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के ऊधो मनहीं मन पछताय सकुचाय मौन साथ सिर नियाय रह्‌ 
गये । फिए एक सोपी ने पूछा--फ्हो घलभद्रजी छुशछ क्षेम से 
हैं, औ बाकापन की प्रीति तिचार कभी ये भी हमारी सुधि फरते 
हैं कि नहीं ? 

अह सुन निनहीं से से किसी और गोपी ने उत्तर द्विया कि 
सी, तुम तो हो अहीरी गेंयारि, औ मथुरा की हैं सुंदर नारि । 
तिनके घस हो हरि परिहार करते है, अय हमारी सुस्त क्यी करेंगे, 
जद में वहाँ जाके छाये, सखी, तद से पी भये पराये, जो पहले 
हम ऐसा जानतीं, तो काहे फो जाने देती । अप पठताये छुछ हाथ 
नहीं 'आता, इससे उचित है कि सव दुस्स छोड़ अपध की आस कर 
रहिये, ब्योंकि जैसे आठ महदीन प्रथ्यी, वन, प्षत, मेघ की आस 
किये तपन सहते हैं, और निन्‍्हें आय कह ठढा करता है, तैसे हरि 
भी आय मिेंगे । 
एक कहति हरि फोर्नी काज | थैरी माच्यो छोनों राज ॥ 
फाहे यो बूंदावन आते । राज़ छाडि क्यो गाय चरायें।॥। 
छोडहु सर्री अबध बी आस | चिन्ता जेहे भये नियस ॥ 
एक प्रिया बोली अकुणय | क्रण आस क्यों छोड़ी जाय ॥ 

वन, पर्वत भऔौ यमुना के सीर में जद्दों जहाँ श्रीकृष्ण चछबवीर 
ने लीछा करी हैं, वही वही ठौर देस सुघ आती है सरी, प्रानपति 
हरी की | यों कह फिर घोली-- 

डुस सागर यह ज्नज भयौं, नाम नाव बिच घार | 

चूडहि विख्द तियोग जल, कृष्ण करें फव पार ॥ 

गोपीताथ की क्‍ये सुधि गई | छाज न कछ नाभ की भई 

इतनी बात सुन ऊधोजी मनहीं मन विचारकर कहने छगे 


( र६७ ) 


कि धन्य है इन गोपिया को ओ इनकी दवा को, जो सर्वंस छोड 
ओक्ृष्णचद के ध्यान में छीन हो रहा हैं । मद्दाराज, ऊघोजी तो 
उनका श्रम देस मनदीं मन सराहतेही थे कि उस काल सपय गोपी 
उठ शडी हुई ओऔ ऊघोजी को वडे आदर मान से शअपने घर 
लिवाय छे गई। उनकी श्रीति देस इन्होंने भी वहाँ जाय भोजन 
किया, औ विश्राम कर श्रीकृष्ण की कथा सुनाय विन्‍्हें बहुत सुपर 
दिया । तय सब गोपी ऊघोजी की पूचा कर, बहुत सी भेट आगे 
घर, द्वाथ जोड अति न्रिनती कर वोढी--ऊघों जी, तुम हरि से 
जाय कहियों कि नाथ आग तो ठुम वडी छूपा करते थे, हाथ 
पकड अपने साथ लिए फिरते थ, अय ठछुराई पाय नगानारि 
कुंबजा के फद्ढे जोग लिस भत्ता, हम अयला अपवित्न अब तक 
गुरमुप भी नहीं हुई, हम ज्ञान क्या जानें । 
उन सों वालापन फी प्रीति | जाने कहो जोग की रीति ॥ 
वे हरि क्‍यों नजोग दे जात | यह न सहसे की है बात ॥ 
ऊघी यो कहियो सममभाय | प्रान जाव हैं. राखें आय !॥ 
महाराज, इतनी धात क्ट्ट सत्र गोपियाँ तो हरिवा ध्यान कर 
मगन हो रहीं ओ ऊधोंजी विन्ह दडवत कर चदाँ से उठ रथ पर 
बेठ गोयर्धन में आए | वहाँ कह एक दिन रहे फिर वहाँ से जो 
चल तो जहाँ जहाँ श्रीकृष्णचदजी ने ली करी थी तहाँ तहाँ 
गये, औ लो दो चार चार लिन सब ठौर रहे । 
नितान क्तिने एक दिवस पीछे फिर इंदावन में आए, ओऔ 
नन्‍्द जसोदाजी के पास जा हाथ जोंडक्र बोल--आपकी प्रीति 
देख में इतने दिन अज मे रहा, अय आ्चा पार तो मथुरा यो जाऊँ। 
इतनी बात के झुनतेहीं जसोदा रानी दूध दही मापन औ 
] 


( रहृढ८ ) 


चहुत सी मिठाई, घर में जाय छे आई, आओ ऊघोजी को देके 
कहा कि यह्‌ तो छुम श्रोकृष्ण बलराम प्यारे को देना, औ वहन 
देवकी से यों कहना कि मेरे कृष्ण बलराम को भेज दे, विर्माय 
न रक्‍से । इतना संदेसा कह मंदरानी अति व्याकुछ हो सोने 
हूगी, तव नन्‍्दजी बोले कि ऊवोजी हम तुमसे अधिक क्‍या कह, 
छुम आप चातुर, गुनवान, महाजान हो, हमारी ओर हो प्रभु से 
ऐसे जाय कट्टियों, जो बे श्रजवासियों का ठुस पिचार वेग आय 
चरसन दें ओऔ हमारी सुध न बिसारें। 

इतना कह जब नन्दराय ने आँसू मर लिये ओऔ जितने प्रज- 
बासी क्‍या स्त्री क्या पुरुष वहाँ खड़े थे सो भी सब ढगे रोने, तब 
ऊथधोंजी बिन्हे समझाय घुझाय आसा भरोसा दे ढादुस वेधाय 
विद्दा द्वो रोहिनी को साथ छे मशुरा को चले, औ फ़ितनी एक 
बेर में चले चले श्रीकृष्णचंद के पास आ पहुँचे। 

इन्हें देखतेही श्रीकृष्ण बलदेय उठकर मिक्ठे ओ बड़े प्यार से 
इसकी क्षेम्र कुछ पूछ बूंदाबन के समाचार पृछने छगे। कहों 
ऊधो जी, नंद जसोदा समेत सब अजवासी आनन्द से हैं, जौ 
कभी हमारी सुरत करते हैं क्रि नहीं ? ऊधोजी बोले--महाराज, 
अज थी महिमा ओ बअ्जवासियों का प्रेम सुमसे कुछ कहा नहीं 
जाता, उनके तो तुम्ही हो भ्रान, लिस दिन करते हैं वे सुम्हारा दी 
ध्यान औ ऐसी देसी योपियो की ग्रोति, जैसी होती है पूरन 
भजन की रीति । आपऊा कहा जोग वा उपदेस जा सुनाया, पर 
मैंने मजन का भेद उनहीं से पाया । 

इतना समाचार कह ऊघोज्ञी योले कि दीनदयाल, में अधिक 
क्या कहूँ, आप अंतरजामी घट घट की जानते हैं, थोड़े ही में 


(१६०) 


सममिये कि जज में क्या जड क्या चैतन्य सन आपके दृरस 
परस पिन महादुस्ी हैं, केयड अयध की आस कर रहे है । 
इतनी बात के सुननेहीं जद दोनों भाई उत्यस द्वो रहे, तद 
ऊथो जी तो श्रीकृष्णचन्द से पिद्ा हो नह जसोदा का स्देसा 
बसुदेय ठेवरी वो पहुँचाय अपने घर गये, औ रोहिनीजी श्रीकृप्ण 
बलराम से मिल अति आनन्द कर निञ्न मन्दिर में रही । 


उनचासवाँ अध्याय 


श्रीशुक्देव मुनि बोंछे कि महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बिहारी 
भक्तहितकारी कुचजा की प्रीति विचार, अपना वचन प्रतिपालने को 
ऊधो को साथ ले उसके घर गये । 
जय कुयजा जानयौ हरि आए | पाटंवर पाँवड़े बिछाएं।। 
अति आनन्द छये उडि आगे पूरब पुन्य पुंज सब जागे 
ऊधो कौं आसन चबैठारि। मन्दिर भीतरथेंसे मुरारि ॥ 
वहाँ जाय देखें तो चित्रशाल्ा मे उजछा विछौना दिछ्या है, 
उस पर एक पृलो से सेंवारी अच्छी सेज बिछी है, त्तिसी पर हरि 
जा विराजे औ कुबजा एक और मन्दिर मे जाय सुगन्ध बटन 
छगाय, नहाय धोय, फघी चोंदी कर, सुथरे कपड़े गहने पहर, 
आपको नखसिस से सिगार, पान साय, सुगन्ध छगाय, ऐसे 
राव चाव से श्रीकृष्णचंद के निकट आई हि जैसे रति अपने पति 
के पास आई होय । औ छाज से घूँघट स्थि प्रथम मिलन का 
भय उर लिये, चुप चाप एक ओर खड़ी हो रही । देखतेही श्री- 
ऋष्णचंद आनन्दक्द ने उसे हाथ पकड़ अपने पास विठाय लिया 
आऔ उसऊा मनोरथ पूरन किया । 
तब उठि ऊधों के ढिग आए | भई छाज हॉँसि नेन नयाए || 
महाराज, यो कुबजा को सुस दे ऊघोजी को साथ छे 
श्रीकृष्णचंद फिर अपने घर आए, औ बल्रामजी से कहने लगे 
कि भाई, हमने अकूरजी से कहा था कि तुम्दारा घर देखने जायेंगे 


ना 


श्जश ) 


सो पहले तो वहाँ चलिए, पीछे जिन्हे हस्तिनापुर जो भेज वहाँ 
के समाचार मेंगवावें । 

इतना कह दोनों भाई अक्ूर के घर गये । बह प्रभु को देखते 
ही अति सुस्त पाय, प्रभाम कर, चरनरज सिर चढ़ाय, हाथ जोंड 
प्िनती फर बोछा-+रृपानाथ, आपने बड़ी कृपा की जो आय 
डरसन डिया, औ मेरा घर पविन्न किया ) यह सुन श्रीकृष्णचंद 
चोले--कऊफा इतनी बड़ाई क्यो करते हो, इस तो आपके लड़के 
हैं। यों कह फिए सुनाया कि कफा आपके धुन्य से असुर तो सब 
मारें गये, पर एफ्ह्मी चिंता हमारे जी में है जो सुनते हैं कि पंडु 
औैकुंठ मिधारे, औ दुर्योधन के दवाथ से पाँचो भाई है दुप्ी हमारे। 

कुंती फुफू अधिक दुस पाये । तुम विन जाय कौन सममावे ॥ 

इतनी बात के सुनतेही अक्रज़ी ने हरि से कहा क्लि आप 
इस बात की चिंता न कीजे, में हस्तिनापुर जाऊँगा औ बिन्दे 
सममभाग चहाँ पी सुध छे आ्ँगा । 


पचासवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेव मुनि बोले कि प्रथीनाथ, जब ऐसे श्रीक्ृप्णजी ने 
झफ़र के भुस् से सुना, तब उन्हे पंडु की सुधि लेने को विदा 
किया | वे रथ पर वेठ चले चले कह एक दिन मे मथुरा से 
हस्तिनापुर पहुँचे, औ रथ से उतर जहाँ राजा दुर्योधन अपनी 
मभा में सिंहासन पर बैठा था तहाँ जाय जुहार कर सड़ें हुए । 
इन्हें देखतेही दुर्योधन सभा समेत उठकर मिला, औ अति आदर 
मान से अपने पास विठाय इनकी कुशछ क्षेम पूछ बोछा-- 

नीके सूरसेन बसुदेव । नीडे हैं मोहन बलदेव ॥ 

उप्रसन राजा किहिं हेत । नाहिन काहूवी झुबि छेत ॥ 

पुत्रद्दि मार करत हैँ राज । तिन्हे न फाह सो है काज ॥ 

ऐसे जब दुर्योवन ने कहा तब अक्रूर सुन चुप हो रहा औ 
मनही मन कहने छगा कि यह पापियो की सभा है, यहाँ सुझे 
गहना उचित नहीं, क्यौड़ि जो में रहँगा तो बह ऐसी ऐसी अनेक 
बानें क्हैगा सो मुझस क्‍्य सुनी जांयगी, इससे यहाँ रहना 
भला नहीं । 

यों विचार अक्रूर जी चद्दों से उठ विदुर को साथ छे पंडु के 
घर गये, तदाँ जाय देखे तो छुंती पति के सोक से महा व्याझछुछ 
हो रो रद्दी है। उसके पास जा बैठे औ छगे समझाने क्रि माई, 
बिधना से छुछ जिसी का बस नहीं चछता, ओ सदा कोर्ट अमर 
दवों जीता भी नहें रहता । दें घर जीय दुस् सुपर सहता है, 


( ९७३ ) 


इससे मनुप को चिता करनी उचित नहीं, क्योंकि चिंता किये से 
कुछ हाथ नहीं आता, फेचल चित्त को दुस देना है । 
महाराज, जद ऐसे समकाय घुकाय अकऋगण्जी ने छुंती से 
तद वह सोच समझ चुप हो रही, औ इनकी कुशल पूछ 
7-- कहो अक्ूग्ली, हमारे माता पिता औ भाई बसुदेवजी 
कुठ्ुग्ब समेत भले हैं, औ श्रीकृष्ण वछराम कभी भीम, युधिष्टिर, 
अज्जुन, नकुछ, सदृदेव, इन अपने पांचों भाइयों की सुध करते 
हैं ? ये तो यहाँ दुग्पसमुद्र में पड़े हैं, वे इसकी रक्षा कब आय 
करेंगे । हमसे अध तो इस अन्ध धृतराष्ट्र का दुग्ब सद्दा नहीं जाता, 
क्योकि वह दुर्योधन पी मति से चछता है । इन पाँचों को मारने 
के उपाय में दिन रात रहता है | कई बेर तो विप घोछ दिया सो 
मेरे भीमसेन न पी लिया । 
इतना कह पुनि झुंती वोढी कि कहो अकरजी, जब सब 
कौरव यों बैर जिये रहें, तब ये मेरे वाहक फ्रिसका मुँह चघहें । 
ओऔ मीच से बच केसे होयें सयाने, यही दुस बड़ा है हम क्‍या 
धम्पानें । जो हरनी मुंड से विठ॒ड करती है त्रास, तो में भी सदा 
रहती हूँ उदास ! जिन्होंने कंसादिक असुर संद्ारे, सो 
मेरे रफ़वारे । ढ़ 
भोम थुधिप्ठिर अजुन भाई । इनकौ छुस तुम कहियो जाई ॥ 
जब ऐसे दीन हो छुंती ने कहे चैन, त्व सुनझर अक्रर ने 
भर छिए नैन । औ सममाके कहने छगा फ़ि माता तुम कुछ 
चिन्ता मत करो । ये जो पाँचो पुत्र तुम्दारे हैं, सो मद्ावदी जसी 
होगे । शत्रु औ दुष्टों को मार करेंगे निकनन्‍्द, इनके पक्षी हैं. श्री- 
ओसिन्द * फो कह फिर अकऋछी बोल; पछ श्रीकाएण गए, ले झुझे 


20) हैः री 


( रे ) 


यह कह तुम्हारे पास भेजा है कि फूफी से कहियो किसी बात से 
दुख न पाये, हम यरेग दी सुम्दारे निकट आते हैं । 

महाराज, ऐसे श्रीकृष्ण की कद्दी बातें कह अक्रूरजी कुंती को 
सममभावय दबुझाय आसा भरोसा दे विद्रा हो विदुर को साथ छ 
धृतराष्ट्र के पास गये, औ उससे कह्दा कि तुम पुरखा होय ऐसी 
अनीति क्‍या करते हो, जो पुत्र के बस होय अपने माई का राज- 
पाद छे भतीजों फो दुख देते हो । यह कहाँ का धर्म हैँ जो घेसा 
अधर्म करते हो । 

लोचन गये न सूझे हिये ! कुछ बहि जाय पाप के किये । 

छुमने भछे चंगे बैठे विठाये क्‍यों भाई का राज लिया, औ 
भीम थुधिष्टिर को छुग्म दिया। इतनी बात के सुनतेही धरतराष्ट् 
अक्कर का हाथ पकड़ बोछा कि में क्‍या करूँ, मेरा कह्दा घोई नहीं 
सुनता, ये सब अपनो अपनी मत से चलते हैं, में तो इनके सोंद्दी 
मूरख हो रहा हूँ, इससे इनऊ बातों में कुछ नहीं दोलता, एकांत 
चैठ चुपचाप अपने प्रभु का भजन करता ६ूँै। इतनी बात जॉं 
उृत्तराष्ट्र ने क्द्दी तों अऋरजी दंडवत कर वहाँ से उठ रथ पर चढ़ 
हस्तिनापुर से चले चले मथुरा नगरी सें उगए्‌ | 

उम्रसेन बसुदेव सो, कही पंडु की वात । 
झुंती के सुत महा दुखी, भये छीन अति गात | 

यों उम्रसेन बसुदेवजी से हस्तिनापुर के सब ससाचार कह 
अक्रूरजी फिर श्रीकृष्ण बठरामजी के पास जा प्रनाम कर हाथ 
जोड़ बोढे--मद्वाराज, मैंने हस्तिनापुर में जाय देखा, आपकी 
फूफी ओ पॉचों भाई कोरों के हाथ से मदादुखी हैं, अधिक क्‍या 
कहूँगा, आप अस्तरजामी हैं, वहाँ की अबस्था औ विपरीत तुमसे 
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उुद्द ठिपी नहीं। थों कह अज्रजी तो बनती का कह्दा सन्देसा सुनाय 
यरिदा हो अपने घर गए आओ सत्र समाचार सुन श्रीकृष्ण पछदेव 
जी हैं सन देवन के देव सो लोफ्रीति से बैठ चिन्ता कर भूमि 
का भार उतारने का विचार करने छगे । इतनी कथा श्रीक्ुक्देव 
मुनि में राज्य परीक्षित वो सुनायकर कट्दा रि दे पएथीनावथ, यह 
जो मैंने म्जबन मथुग का जस गाया, सो पर्याय कहाया । ऊअये 


आगे उत्तराध गाऊँगा, जो द्वासकानाव का बल पाऊँगा । 


हा 


थे 


एक्यावनवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेयजी बोके कि महाराज, जो श्रीकृष्णचद दुऊू समेत 
जरासव को जीत काहूयवन वो मार मुचकुद को त्तार नज यो 
तज द्वारका में जाय बसे, तों मे सयर कथा कहता हैं, तुम सचेत 
हो चित्त माय सुनो कि राजा उम्रसेन तो राजनीति लिये मथुरा 
पुरी का राज करते थे, औ श्रीकृष्ण वलशाम सेवक की मेंति 
उनवी आज्ञाकारी । इससे राजा राज प्रजा सुखी थी, पर एक 
कंस की रानियाँ ही अपने पति के शोक से महा दुखी थी। न 
उन्हे नींद आती थी न भूस प्यास छगती थी, आठ पहर उदास 
रहती थीं । 

एक दिन वे दोनो बहन अति चिंता कर आपस में कहने 
छगी कि जैसे नुप विना प्रजा, 'चंद बिन जामिनी, शोभा नहीं 
पाती, तैले कत्त जिन कामिनी भी शोभा नहीं पाती | अब अनाथ 
हो यहाँ रहना भरा नहीं, इससे अपने पिता के घर चल रहिये 
सो अच्छा * मशाशज, वे दोनो रानियाँ जैसे आपस में सोच 
विचार रथ मेंगवाय उसपर चढ, मथुरा से चली चढी मगधघ देश 
में अपने पिता के यहाँ आई, आओ जैले श्रीकृष्ण चछाामजी ने सत्र 
अझुरें समेत कस को मारा, सैसे उन दोनों ने रो रो समाचार 
अपने पिता से कद सुनाया | 

सुनते ही जणसघ लअठि क्रोध कर सभा में आया झी छमा 
कहने झि ऐसे बली कौन यहुकुछ मे उपजे, जिन्होंने सद असुरो 
समेत महानकी कस को सार सेरी वेटियो वो रॉड क्या । सें 
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अभी अपना सब क्टक छे चढ़ धाऊँ ओ सब यदुवंसियों समेत 
मथुरा पुरी को जछाय राम कृष्ण को जीता बाँध छाऊँ, तो मेरा 
नाम जरासंघ, नहीं तो नहीं । 

इतना कह उसने तुरंतहों चारों ओर के राजाओं को पन्न 
लिखे कि तुम अपना दल ले छे हमारे पास आओ, हम कंस का 
पलटा ले यदुब॑सियों को नि्रश करेंगे। जरासंध का पत्र पाते ही 
सव देश देश के नरेश अपना अपना दछ साथ छे मट चले 
आये, और यहाँ जरासंध ने भी अपनी सब सेना ठीक ठाऊ घबनाय 
रक्‍खी । निदान सब अमुरदछ साथ छे जरासंध ने जिस समे मगध 
देश से मथुग पुरी को प्रस्थान किया तिस समें उसके संग तेईस 
अक्षौहिनी थी । इक्षेस सहम्त आठ सौ सत्तर रथी, औ इतनेदी 
गजपति, एक छाप नव सहम्न साढ़े तीन सौ पैदुड, औ छ.सठ 
सदस्र अश्वपत्ि, यह अक्षौदिनी का प्रमाण है । 

ऐसी तेईस अक्षौद्दिनी उसके साथ थीं औ उनमें जो एक एक 
राक्षस जैसा बली था सो में कहाँ तक वनन करूँ:। भद्दाराज जिस 
काछ जरासंथ सब असुर सेना साथ छे धौंसा दे चछा, उस काछ 
दसों दिसा के दिगपाठ ढगे थर थर कॉपने, औ सब देवता मारे 
डर के भागने, पृथ्वी न्यारीदहीवोक से छगी छात सी हिछमे। 
निदान क्तिने एक दिनों में चछा चला जा पहुँचा ओऔ उसने चारो 
ओर से मथुरा पुरी को घेर लिया, तथ नगरनिवासी 'अति भय 
साय श्रीकृष्ण के पास जा पुकारे कि महाराज, जरासन्ध ने आय 
चारों ओर से नगर घेरा अब क्‍या करें औ किघर जायें । 

इतनी वात के सुनतेही हरि छुछ सोच विचार करने ,छगे, 
इसमे बलरामजी ने आय प्रभु से फहा कि महाराज, आपने भक्त 


का हुस दूर करने के हेतु अबतार लिया दे, अपन अपरितन धारन 
कर असुरखूपी धन को जलाय, भूमि का भार उतारिय | यह सुन 
ओकृष्णचंदू उनको साथ छे उप्रसेन के पास गये ओऔ कहां कि 
मद्वाराज, हमें तो छड़ने की आज्ञा दीजै, 'और आप सब यहदुघे- 
मियो को साथ छे गढ़ को रक्षा कोज । * 

इतना कह जो मात पिला! के निकट आए, तो सब नगर- 
प्यासी घिर आए, ञआी छगे अति व्याकुछ हो कद्दने कि हे कृष्ण, 
है कृथश, अब इन अपुर्से के हाथ मे कैसे चचें । तप हरि ने मात 
पिता समेत सत्र को भयातुर देख सममाके कहा कि तुम फिसी 
में।ति चिन्ता मत करो। यह असुरदलछ जो ठुम देखते हो, सो पछ 
भर में यहाँ का यहीं ऐसे बिछाय जायगा कि जैसे पानी के बर्लछे 
पानी में ब्रिछाय जाते हैँ । यों फह सचको समममाय घुमाय ढादूस 
चेंधाय उनसे विद्ठा हो अभु जो आगे बढ़े, वों देवताओं ने दो 
ग्थ शख्र भर इनके छिये भेज दिये । वे आय इनके सोंदी सड़े 
हुए तब ये दोनों भाई उन दोनों रथ में चैंठ लिये । 


निकसे दोऊ यदुराय । पहुँचे मुदल में जाय ॥ 


जहाँ जरासंघ खड़ा था तहाँ जा निकले, देखतेहो जरासन्ध 
ओक्ृष्णचंद से अति अमिमान कर कहने ऊगा--अरे तू मेरे सोंदी 
से भाग जा मैं तुझे क्या मारूँ, तू मेरी समान का नहीं जो मैं ठुझ 
पर श्र चलछाऊँ, भछा वलराम को मैं देख लेता हूँ । श्रीकृष्णचंद 
बोछे--अरें मूरख अभिमानी, तू यह क्या बकता है, जो सूरमा 
होते रद सो बड़ा बोढछ किसों से नद्दीं वोछते, सबसे ढोनता करते 
हैं, काम पड़े अपना वर दिरगते हैं, और जो अपने मुँह अपनी 
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बड़ाई मारते हैं सो क्या कुछ भले कह्दाते हैं | कहा है कि गरजता 
है सो वरसता नहीं, इससे यूथा वक्याद क्यो करता है | 

इतनी बात के सुनतेद्दी जरासंध ने जो ब्रोध किया, तो 
श्रीकृष्ण वलदेव चल सड़े हुए । इनके पीछे वह भी अपनो सब 
सेना छे धाया औ उसने यों पुकारके कद्द सुनाया--अरे ढुश्े, मेरे 
आगे से तुम कहाँ भाग जाओगे, बहुत दिन जीते बचे। तुमने 
अपने मन में क्या समझा है. । अय जीत न रहने पाओगे, जहाँ 
सब असुरों समेत फंस गया है. तद्वां३ सब यदुवंसियों समेत तुम्हे 
भी भेजूँगा ! महाराज, ऐसा दुए्ट बंचन उस अमुर के मुख से 
निम्छतेद्दी, क्रितनी एक दूर जाय दोनो भाई फिर सड़े हुए। श्री- 
कृष्णजी ने तो सब शस्त्र लिये औ्री दलरामजी ने हूछ मूमछ । जो 
अमुरदछ उनके निर्द गया तो दोनों वीर ललकारके ऐसे हूटे कि 
जैसे हाथियों फे यूथ पर सिद्द हटे, औ छगा छोद्दा बाजने । 

उस काल मारू जो वाज्ञता था, सो तो मेघ सा गाजता था, 
आ। चासे ओर से राक्षमों का दुछ जो घिर आया था, सो दल 
बादल सा छाया था । शी श्नो की कड़ी सी ढगों थी । उसके 
बीच श्रीकृष्ण बलराम युद्ध करते ऐसे शोभावमान लगते थे, जैसे 
सघन घन में दामिनी सुह्यावनी छगती है । सब्र देवता अपने अपने 
बिमानों पर बैठे आयाञ से देस देख प्रमु का जस गाते थे, औ 
उन्हींकी जीत मनाते थे, और उम्रसेन समेत सब यदुबंसी अति 
चिन्ता कर मनही सन पछताते थे कि हमने यह क्‍या किया, जो 
श्रीकृष्ण घडराम को असुर दल. में जाने दिया । 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी बोले कि प्रथिवीनाथ--जब 
छड्ठते छड़ते असुरों की बहुत सी सेना कट गई, तब वलदेवजी ने 
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रथ से उतर जरासंच को वाँध छिया। इसमें श्रीकृष्णचंदजी ने 
जा घलराम से कहा कि भाई, इसे जीता छोड़ दो, मारो मत, 
क्योंकि यद्द जीवा जायगा तो फिर असुरो को साथ ले आवेगा, 
तिन्हें मार हम भूमि का भार उतारेंगेी, औजो जीता न छोड़ेंगे 
तो जो राक्षस भाग गये हैं सो हाथ न आवेगे । ऐसे वल्देवजी 
को सममराय अभु ने जरासंव को छुड़वाय दिया | वह अपने विन 
छोगों में गया जो रन से भाग के बचे थे । 
चहुँ दिस चाहि कहें पछताय | सिगरी सेना गई बिलाय ॥ 
भय दुःख अति कैसे जीमै | अप घर छाड़ि तपस्या कीजे ॥ 
मन्‍्त्री तथे कहे सममाय । तुमसो ज्ञानी क्यों पछिताय ।॥। 
कपहँ द्वार जीत पुनि होइ | राज देस छोड़ें नहिं. कोइ 
क्‍या हुआ जो झआब की छड़ाई में हारे। फिए अपना दुरू जोड़ 
छाबेंगे औ सब यदुवंसियों समेत कृष्ण बलराम को स्वर्ग पठावेंगे। 
तुम किसी वात की चिन्ता सत करो । महाराज, ऐसे सममकाय 
चुमाय जो अमुर रन से भाग के बचे थे तिन्हें औ जरासन्ध को 
सन्‍्त्री ने घर ले पहुँचाया, भी वह फिए वहाँ कटक जोड़ने छगा ! 
यहाँ श्रीकृष्ण घछराम रमभूमि में देखते क्या हैं कि छोहू की नदी 
बह निकछी है, तिसमें रथ बिना रथी नाव से बह्े जाते हैं । ठौर 
डौर ह्वाथी मरे पहाड़ से पड़े दृष्ट जाते हैं । उनके घावों से रक्त 
झरनों को भेति मरता है, तहाँ महादेवजी भूत प्रेत संग लिये 
अति आनन्द कर नाच नाच गाय गाय मुंडा की माला घनाय 
बनाय पहलते हैं । भूतनी प्रेतनी जोगिनियों स्प्पर भर भर रक्त 
पीती हैं, गिद्ध, गीदड़, काग लोथों पर वैठ बैठ मास पाते हैं, 
ओऔ आपस मे छड़ते जाते हैं । 
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इतनी कथा क्‍द् श्रीशुकदेवजों बोले कि महाराज, जितने रथ 
हाथी घोडे औ राक्षस उस सेत में रहे थे तिन्हें पपन,ने तो समेट 
इस्ट्टा किया और अप्रि ने पछ भर में सबरों जलाय भस्म कर 
दिया । पचतत्व पंचतत्व में मिछ गये । उन्हे आते तो समने देखा 
पर जाते किसी ने न देखा कि ज्धिर गये । ऐसे असुरों यो मार 
भूमि का भार उतार श्रीकृष्ण वछराम भक्तहितकारी उम्रसेन के 
पास आय दंडबत कर हाथ जोड़ बोले कि महाराज, आपके 
पुस्य प्रताप से 'असुरदछ मार भगांया, अब निर्भव राज कीजे, 
ओऔ प्रजा को सुस्त दीजे । इतना बचन इनके मुस से निकलतेद्दी 
राजा उम्रसेन ने अति आनन्द मान बड़ी बवाई की ह्यो धर्मराज 
करने छगे | इसमे क्रितने एक दिन पीछे फिग जरासंध उतनीहों 
सेना के चढ़ि आया, ओऔ श्रीकृण वलदेवज़ी ले पुनि त्यो्टी मार 
भगाया । ऐसे तेइस तेइस अक्षौददिनी छे जरासन्ध सम्रह बेर चढ़ि 
आया, औ प्रभु ने मार मार हटाया । 

इतनी कथा कद श्रोशुस्देव मुनि ने राजा पर्रीक्षित से कहा 
फ्रि मद्दाराज, इस वीच नारद मुनि जो के जो छुछ जी में आई 
तो य एसाएपा उठकर कालयबन के यहाँ गय | इन्द्र गसतहां वहू 
सभा समेत उठ प्रड़ा हुआ, औ उसने दडयत कर, फर जोड़ 
पूछा कि महाराज, आपका आना यहाँ कैसे भया । 
सुनिक्के नारद कहे निचारि | मथुरा में वलभद्र मुरारि! 
तो प्रिन तिन्हें हसे नहिं कोइ | जरासंव सो कछु नहिं होइ॥ 

तू है अमर अति चली, वाहक हैं बछदेव औं हरी | यो कह 
फिर नारूजी बोरछे कि जिस तृ मेघबरन, केंयलनेन, अति सुदर 
चदन, पीतायर पहरे, पीतपद भोढ़े देसे तिसका तू पीछा पिन 


( इंटर ) 


सारे मत छोड़ियो । इतना फदह सारद सुनि तो चले गये औ 
काठ्यवन अपना दल जोड़ने छगा | इसमे कितने एक दिन बीच 
उसमें तीम कडोड़ महा मलेच्छ अति भयायने इफ्ट्रे किये ! ऐसे 
कि जिनके मोटे भुज, गछे, बड़े दाँत, मैले भेस, भूरे फेस, मैन 
डाल धूँबची से, तिन्‍्हे साथ छे डंका दे मथुरा पुरी पर चढ़ि 
आया, औ उसे चारों ओर से घेर लिया । उस काल श्राकृप्णचद 
जी ने उसया व्योहार देख अपने जी मे बिचारा कि अब यहाँ 
रहना भय नहीं क्योंक्रि आज यह चढ़ आया है, आओ कल वो 
जरासंघ भी चढ़ आये तो श्रजा दुस पाबेगी । इससे उत्तम यही 
है कि यहॉ न रहिए, सन समेत अनत जाय बसिये। महाराज, 
हरि ने यो थिचार कर विश्वकर्मा को घुछाय सममकाय बुमायऊे 
कहा कि तू भरी जाके समुद्र थे वीच एक नगर बनाव, ऐसा 
जिसमें सब यदुवंसो सुफ्त से रहें, पर वे यह भेद न जानें कि ये 
इमारे घर नहीं ओऔ पछ भर में सवतो वहाँ ले पहुँचाव । 
इतनी बात के सुनतेही जा विस्वर्मा ने समुद्र के घीच सुदर- 
सन के ऊपर, बारह योजन का नगर जैसा श्रीरृष्णजी ने कहां था 
तैसाही रात भर मे बनाय, उसका नाम द्वारका रस, आ, हरि से 
कहा । फिर प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि इसो समे तू सवयदुवंसियों 
को बहाँ ऐसे पहुँचाय दे कि कोई यह भेद न जाने जो हम कहाँ 
आए औ कौन छे आया | 
इतना बचन प्रभु के गुप्त से जों निकछा तों शतो रावही 
उम्नसेन वसुदेव समेत विस्वक्मो ने सर यदुबंसियो को छे पहुँ- 
चाया, औ श्रीकृष्ण बलराम भी वहाँ पधारे | इस बीच समुद्र की 
छद्दर का शब्द सुन सब्र यदुबंसी चौंक पड़े औ भति अचरज कर 


€ रेंढ३ ) 


आपस मे बद्दने ढगे कि मथुरा में समुद्र कहाँ से जाया, यह भेद 
कुछ जाना नहीं जाता। 

इतनी फ्था सुनाय श्रीशुकलेबजी ने राजा परीक्षित से कहा 
प्रयोनाव, ऐसे सत्र यद्धुयसियों को द्वारा भें बसाय श्रीक्षष्णचद 
जी ने बल्देवजी से कहा कि भाई अब चल्के प्रजा की रक्षा कीजे 
ओऔ काट्ययन का बध । इतना वह दोनों भाई वहाँ से चछ मज़ 
मडल में आाए। 


बावनवाँ अध्याय 


... श्रीशुकदेय मुनि बोले कि महाराज, शजमंडल में आतेही 
श्रीकृप्णचंद्‌ में बठरामर्जी को तो मथुरा में छोड़ा औ आप रूप- 
सागर, जगतउज्ञागर, पीतावर पहने, पीतपट ओढ़े, सब सिंगार 
फिये, काछयवन के दल में जाय उसके सन्‍्मुख हो मिकछे । बह 

देखतेही अपने मन मे कहने छगा कि हो न हो यही क्रष्ण 
है, नारद मुनि ने जो चिह्न बताये थे सो सव इसमे पाय जाते हैँ। 
इन्हीने फंसादि अमुर मारे, जरासंध की सव सेना हनी। ऐसे 
अनही सन जिचार-- 
काछययन यो कहे पुकारि। काह भागे जात मुरारि ॥ 
आय पच्ची अप मोसों काम । ठाढ़े रहौ करो संग्राम ॥ 
जरासंघ हो नाही कंस ।यादवकुछ को करों विध्यंस।॥ 
है राजा, यों कह काडयवन अति अमिमान कर अपनी सम 
, सेना को छोड़ अकेछा श्रीकृष्णचंद के पीछे धाया, पर उस मूरस 
- ने प्रभ्ु का भेद न पाया | आगे आगे तो हरि भाजे जाते थे औ 
एक हाथ के अन्तर से पीछे पीछे वह दौड़ा जाता था। निदान 
भागते भागते जब अनेक दूर निऊछ गये तब प्रभु एक पहाड़ वी 
गुफा में बड़ गये, यहाँ जा देखें तो एक पुरुष सोया पड़ा है! ये « 
मठ अपना पीतांवर उसे उदाय आप अलग एक ओर छिप रहें। 
पीछे से कालूययन भो दौड़ता होकता उस अति अँधेरी कंदरा में 
जा पहुँचा, ओऔ पीतांवर ओढ़े विस पुरुष को सोता देस इसने 
अपने जी में जाना कि यह कृष्ण ही छलऊर सो रहा है । 


( एहट५ ) 


डाराज, ऐसे मनहीं मन विचार क्रोध फर उस सोते हुए को 
एक छातत सार काल्यवन योछा--अरे कपटी, क्या मिसकर साधु 
को भांति निर्चिताई से सो ग्हा है, उठ, में तुझे अपउद्दी मारता 
ह#ँ। यों कह इसने उसके ऊपर से पीताँवर मटक लिया | वह नींद 
से चौंक पढ़ा और जो बिसने इसकी ओर क्ोघ ऊर देसा तो यह 
जछ बल भम्म हो गया। इतनी बात के सुनते रा जा परीक्षित ने कहा--- 
यह झुऊदेव कद्दों समझाय । को वह रह्मौ कंदरा जाय ॥ 
ताऊी दृष्ट भस्म क्यों भयो । काने चाहि महा वर दयो ॥ 
श्री्युकरेब मुनि बोछे प्रथीनाथ, इश्ष्याकुरंसी क्षत्री मानधावा 
का बेटा मुचकुन्दर अतिबल्ली मह्माप्रतापी जिसका अरिवछ्ठ दुरून 
जस छाय रहा नौसंड, /रक समै सब देवता असुरों के सताये 
निपट घरराये मुचछुन्द्र के पास आये, ओऔ अति दीनता कर 
उन्होने कहा--महाराज, असुर बहुत बढ़े, अब विनकरे द्वाथ से 
बय नहीं सऊते, वेग हमारी रक्षा करो । यह रीति परंपरा से चछी 
आई है कि जन जय सुर मुनि ऋषि प्रसक हुए हैं, तव तब 
डनऊी सहायता क्षत्रियों ने करी है । 
इतनी बात के सुनतेह्दी म्चकुन्द उनके साथ हो लिया, औी 
जाके असुरो से युद्ध करने छगा । इसमे रड़ते छड़ते कितनेही 
जग बीत गये तत्र देवताओ ने मुचकुन्द से कहा क्लि महाराज, 
आपने हमारे लिये वहुत श्रम किया अब फही बैठ विश्राम छीजिये 
आ देह को सु दीजिये । रु 
बहुत दिनिनि कीनो संग्राम | गयो कुद्ठम्य सहित धन घाम ॥ 
रही न फोऊ तहाँ तिहारो । ताते अब जिन घर पग घासे ॥ 
और जहाँ तुम्हास मन माने तहाँ जाओ । यद्द सुन मुचकुन्द 


( श्८६ > 


ने देवताओं से क्हा--छूपानाथ, मुझे कही कृपा कर ऐसी एकान्त 
ठौर चताइये कि जहाँ जाय में निचंताई स सोझँ औ कोई न 
जगावे । इतनी बात के सुनतेद्दी असन्न हे देवताओं ने मुचकुंद से 
कहा कि महाराज, आप धौछागिरि पर्वत की कन्द्रा में जाय 
सयन कीजिये, चहाँ तुम्हे कोई न जगावेगा जौ जो कोई जाने 
अनजाने बह्दों जाके तुम्हें जगाबेगा, तो वह देखतेद्दी तुम्हारी दृ्ट 
से जछ बल रास हो जावेगा ) 
इतनी कथा सुनाय श्रीज्ुकदेवजी ने राजा से क्या कि महा- 
राज ऐसे देवताओं से बर पाय भुचछुन्द विस गुफा में रहा था। 
इससे उसकी दृष्ट पड़तेही फालयवन जलकर छार हों गया | आगें 
फरुनानिधान कान्ह भक्तहितकारी ने मेघवरन, चंट्मुस,केंवलनैन, 
चतुर्भुज हो, शंख, चंक्र, गदा, पद्म ह्वयि, मोर सुकुठ, मकराशुत 
छुडल, घनमाल ओ पीतांबर पहने मुच्कुन्द को दरसन दिया। 
अभु का स्वरूप देसतेद्दी वद अष्टांग प्रनाम कर खड़ा हों हाथ 
जोड़ बोला कि कृपानाथ, जैसे आपने इस महा जँधेरी कंदरा में 
आय उजाका कर तम दूर किया, तैंसे दया कर अपना नाम भेद 
बताय मेरे सन का भी भरम दूर कीजे । 
श्रीकृष्णचंद बोले कि मेरे तो जन्म फर्म और शुन हैं घने, थे 

फिसी मेति गने न जायें, कोई कितनाही गने । पर में इस जन्म 

का भेद कहता हूँ सो सुनी कि अब के वसुदेव के यहाँ जन्म 

डिया इससे बासुदेव मेरा नाम हुआ औ मथुरा पुरी में सच 

असुरों समेत कंस को मैनेदी मार भूमि का भार उतारा, औ 

सन्नह घेर त्तेईेस तेइल अक्षौदिनी सेना छे जरासन्ध युद्ध करने को 
' चढ़ि आया, सो भी मुझसे हारा और यह्‌ कालयवन तीन क्डोड़ 


( १८७ ) 


म्लेस्छ की भीड़ भाड़ ले ठड़ने को आया था सो तुम्हारी दृष्ट से 
जछ मरा | इतनी वात प्रभु के मुस से निऊछतेहो सुनकर मुचकुंद 
को ज्ञान हुआ तो घोला कि महापज, आपकी माया अति अब 
है, उसने सारे संसार को सोद्ा है, इसी से किसोफी कुंड ,सुध 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती | 
करत कर्म सच सुस्त के देत । ताने भारी दुख सह्दि छेत ॥ 
चुमे हाड़ «्यों स्थान लुस, रुविर चचोरे आप | 
जानत ताही ते चुबत, सुस्त माने संताप ॥ 
ओर महाराज, जो इस संसार में आया है सो गृदरूपी अंघ* 
कूप से बिन आपकी कृपा निकल नहीं सकता, इससे मुझे भी 
चिंता है, कि से कैसे गृहरूप कूप से निक्लेंगा। श्रीकृप्णज्ञी बोले- 
सुन मुचकुन्द वात तो ऐसंही दे, जैसे तूने फहदी, पर में तेरे तरने 
का उपाय बता देता हूँ सो तू कर । तें ने राज पाय, भूमि, धन, 
ख्री के डिये अधिऊ अधर्म ऊिये हैं सो त्रिम तप किये न छूटेंगे, 
इससे उत्तर दिस में जाय तू तपस्या कर | यह अपनो देंद् छोड़ 
फिर ऋषि के घर जन्म छेगा, तद्र तू मुक्ति पदास्थ पावेगा। 
महाराज, द्तनों बात जो मुचकुन्द ने सुनी तो जाना कि अब 
कलियुग आया | यह समर प्रभु से विदा हो दण्डवत फर, 
परिक्रमा दे मुचकुन्द तो बद्रीनाथ को गया, ओ भ्रीकृष्णचंदजी ने 
अधुरा में आय बलरामजों से कदा-- 
फ्ालयवन फी कियो निरऊंद । घद्रो दिस पठयो झ्ुचकुन्द | 
कालहयवन की सेना घनी। तिन घेरी मथुरा आपनी। 
आबहु तहाँ मलेउन मारे । सकछ भूमि कौ मार उतारे । 
ऐसे कद्दू हलधर को साथछे श्रीकृष्णचंद मधुरा पुरी से निकछ 
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वहाँ आए जहाँ काड्यचन का कट पड़ा था, औ आतेदी दोनो 
उनसे युद्ध करने छगे । निदान लड़ते छड़ते जब स्लेच्छ वी सेना 
प्रभु ने सब मारी तव वलदेवजी से कहा कि भाई, अब सथुरा की 
सब सम्पति ले द्वारका को भेज दीजे । बल्रामजी बोले--बहुत 
अच्छा । तन श्रीकृष्णच द्‌ ने मथुरा का सच धन निक्छवाय मैंसो, 
छकड़ो, डेदो, हाथियों पर छद्वाय द्वारका को भेज दिया। इस 
बीच फिर जरासन्ध तेईसदी अक्षीदिनी सेना छे मथुरा पुर पर 
चढ़ि आया, तथ श्रीकृष्ण बछराम अति घवरायके निफलेऔ उसऊे 
सनमुझ जा दिखाई दे विसके मन का संताप मिटाने को भाग 
चले, तद मन्‍्त्री ने जरासन्ध से जहा कि महाराज, आपके प्रताप 
के आगे ऐसा कौन बली है जो ठहरे, देखो वे दोनो भाई कृण 
बलगम, छोड़के सत्र धन घास, छेके अपना ग्रान, तुम्हारे घास 
के मारे नगे पाओ भागे चले जाते हैं । इतनी घात मन्न्री से सुन 
जरासन्ध भी यो पुफारकर कहता हुआ सेना छे उनके पीछे ढौड़ा। 
-  काहे डर के भागे जात | ठाढ़े रहौ करी कछु बात ॥ 
परत उठत कंपत क्यों भारी | आई हैं ढिग मीच तिहारी ॥ 
इतनी कथा फह श्रीशुक्देव मुनि वोछे कि प्रथीनाथ, जब 
श्रीकृष्ण थी वछढेवजी ने भाग के छोक रीति दिखाई, तय जस- 
सनन्‍्ध के मन से पिछला सब शोर गया जौ अति प्रसन्न हुआ, 
शेसा कि जिसका छुछ वरनन नहीं क्या जाता । आगे श्रीकृष्ण 
चलराम भागते भागते एक गौतम नाम पर्यत, ग्यारह जोझन ऊँचा 
था, तिसपर चढ़ गये और उसकी चोदी पर जाय झड़े भये । 
देख जरासन्ध कहे पुकारि। शिसर चढ़े धल्मद्र मुरारि ॥ 
अप किम हमसों जायें पछाय । या पर्नंत को डेंहु जल्यय ॥ 


ब््त 
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इतना वचन जरासन्ध के मुफ्त से निकछत्तेही सब असुरो ने 
उस पहाड़ को जा घेरा औ नगर नगर गाँव गाँव से काठ कयाड़ू 
छाय छाय उसके चारो ओर चुन दिया, तिसपर गड़गृूदड़ घी तेछ 
से मिगों डाढठजर आग छगा दी | जय बह आग परत की चोटी 
तक लछहकी तब उन दोनो भाइयो ने वहाँ से इस भाति द्वारका को 
वाट छी कि किसीने उन्हें जाते भी न देसा, और पहाड़ जढफर 
भस्म हो गया | उस काछ जरासन्ध श्रीक्ृषप्ण बलराम को उस 
पर्वत के संग जल सर जान, अति सुस मान, सब दल साथ ले, 
मथुरापुरी में आया, और वहाँ का राज छे नगर में ढँढोस दे 
उसने अपना थाना बैठाया । जितने उम्रसेन वसुद्व के पुराने मंदिर 
थे सो सथ ढवाए, और उसने आप अपने नये वनवाए। 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्रुकदेवजी ने राजा से कहा कि महा 
शाज इस रीति से जरासंध को धोसा दे श्रीकृष्ण बढ़रामजी तो 
द्वारका में जाय बसे, और जरासंघ भी मथुरा नगरी से चछ सर 
सेना छे अति आनंद्‌ फरता निसक दो अपने घर आया । 


, दिखनवाँ अध्याय 


श्रीजुऊदंब मुनि बोले कि महाराज, अब आगे कथा सुनिये 
कि जब फाछयवन को मार मुचऊुद को तार, जरासंध को धोष़ा 
डे बलदेवजी को साथ छे, श्रीकृष्णचंद आनदकंद जो द्वारका में 
गये तो सब यदुवसियो के जी मे जी आया, ओऔ सारे नगर मे 
सुपर छाया । सब चैन आनद से पुर्यासी रहने छगे। इसमें 
फितिनें एक दिन पीछे एक दिन कई एक यदुवंसियों ने राजा 
उप्सेव से जा कहा कि महाराज, अब वलूरामजी का कहीं त्िवाद्‌ 
क्रिया चादिये, क्योकि ये सामर्थ हुए। इतनी बात के सुनतेद्द 
राजा उम्रसेन ने एक माह्मण को घुलाय अति सममाय बुममायके 
कहा ऊ्ि देवता, छुम कहीं जाकर अच्छा कुछ घर देस बलरामजी 
की सगाई कर आओ । इतना कह येली, अक्षत, रुपया, नारियल 
मेंगवा उप्रसेनजी ने उस ज्ञाह्मस कों तिछक कर रुपया नारियल दे 
विदा क्या । वह चछा चला आनत॑ देस में राजा रेबत के यहाँ 
गया "और उसको कन्या रेबती से बछ्रामजी थी सगाई कर छम्म 
ठहराय उसके ब्लाह्मन के हाथ टीका लिवाय, द्वारका में राजा 
लग्नसन के पास ले आया, और उसने वहाँ का सब्र ब्यौरा कह 
मुनाया । खुनतेद्दी राजा उप्रसेन ने अत्ति प्रसन्न हो उस ज्ाह्मन फो 
घुलाय, जो टीका छे आया था, मंगछाचार फ्रवाय दीऊा लिया, 
ओर उसे चहुत सा धन दे विदा किया । पीछे आप सम यदु- 
चंसियों को साथ छे वही धूमघाम से आनते देस में जाय 
चलरामजी का व्याह कर छाए । 
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इतनो कथा कह श्रीशुकदेव मुनि ने राजा से कहा कि प्थीनाथ, 
इस रीति से तो सन यदुबंसी चलदेवजी का ब्याह कर छाए, और 
श्रीकृष्णचंदनी आपही भाई को साथ छे कुंडलुपुर में जाय, 
भीप्मक नरेस की बेदी रुक्मिनी, सिसुपाढ की माँग को राक्षसों 
से युद्ध कर छीन छाए । उसे घर में लाय व्याह ढिया। 

यह सुन राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा क्रि कृपा 
सिंधु, भीप्मस्सुता रुक्मिनी को श्रीकृष्णचंद कुँडछ॒पुर मे जाय 
असुरों यो मार फिस रीति से छाए, सो तुम मुझे समभारर बह्दो | 
श्रद्युक्देवजी बोले कि महाराज, आप मन लगाय सुनिये में सब 
भेद वहाँ का सममाकर कहता हूँ. क्रि प्रिदर्भ देश से कुंडछूपुर 
नाम एक नगर तहाँ भीष्म नाम नरेंस, जिसका जस छाय रहा 
चहुं देस । उनके घर में जाय श्रीसीताजी ने औतार लिया। कन्या 
के होतेही राजा भीष्मक ने ज्योतिषियों को बुछाय भेजा। विन्दोने 
आय छम्त साध उस लड़फी का नाम सक्मिनी घरकर कहा कि 
महाराज, हमारे यिचार में ऐसा याता है कि यह पन्‍या अति 
सुग्ीछ सुभाव, रूपनिवान, झुनों में लदमी समान होगी और 
आदिपुरष स ब्याही जायगी | 

इतना बचन ज्योतिपियों के झुस से निफछतेही शजा भीप्सक 
ने अति सुप्न मान वड़ा आनंद किया औ बहुत सा छुछ ब्राह्मनों 
फो दिया । आगे बह लछडऊ़ी चंद्रकणा की मेंति दिन दिन बढ़ने 
छगी, और वालछोला कर कर मात पिता को सुस्त देने । इसमें 
कुछ बड़ी हुई थो छगी ससी सहेलियों के साथ अनेक अनेक 
प्रजार के अनूठे अनूठे सेल सोेलने । एक दिन वह मगनेनी, पिक- 
चैनी, चंपक्वरनी, चंदमुस़ी सजिया के संग ओंसमिचौडी सेलने 
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लगी, तो सेल समें सन ससियाँ उसे कहने लर्गी कि स्क्मिनी, 
तू हमारा सेल सोने को आई है, क्‍्योंति जहाँ तू हमारे साथ 
आँधेरे मे छिपती है तहाँ तेरे मुप्रचद की जोति से चाँदना हो 
जाता है इससे हम छिप नहीं सकक्‍ती। यह सुन पह हँसकर 
चुप हो रही । 

इतनी कथा कह श्रीश्ुकदेवनी ने कहा कि महारात, इसी 
भति वह सफ्यियो के सग सेलती थी औ दिन दिन छवि उसकी 
दूनी होती थी कि इस बीच एक दिन नारदजी कुडलपुर मे आए, 
ओ मरुक्मिनी तो देस, शीकृषष्णचद के पास द्वारका में जाय उन्होन 
कहा कि महाराज, उडलपुर में राजा भीप्मक ये घर एक कन्या, 
रूप, शुन, शीछ बी खान, लक्ष्मी फी समान जन्मी हे सो तुम्दारे 
योग्य है । यह भेद जय नारद मुनि से सुन पाया, तभी से रात 
दिन हरि ने अपना मन उसपर छगाया। महाराज, इस रीति 
फरके तो श्रीकृष्णचद ने रुक्िमनी का नाम शुन सुना, ओर जेसे 
रफ्मिनी ने प्रभु का नाम औ जस सुना सो कहता हूँ कि एक समें 
देस वेस के क्रितन एक जाचको ने जाय ध्टुंडल्पुर में श्रीकृष्णचद्‌ 
का जस गाय जेसे अभु ने मथुरा में जन्म लिया, ओ गोडुलछ 
इंदावन में जाय ग्वाछ बालो के सग मिक बारूचरित्र किया, और 
असुरो को सार भूमि का भार उतार यद्धुबसियों को झुस्न दिया 
था तैसेही गाय सुनाया। हरि के चरिन सुनतेही सब नगरनिवासी 
अति आश्चर्य कर आपस में कहने लगे कि जिनकी लीला हमने 
कानों सुनी तिन्‍्हें कय नैनों देखेंगे। इस थीच जाचक किसी ढय 
से राजा भीष्मर वी सभा में जाय अश्ठु के चरिय और शुन गान 
छगे। उस काछल-- 
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चढी अठा रुक्मिनी झुंदरी | हरिचरिय धुन श्रवननि परी ॥ 
अचरज करे भूलि मन रहे | फेर उफ्फकर देसनि चहे॥ 
सुनके कुबरि रही मन छाय | प्रेमछता उर उपजी आय ॥ 
भई भगन बिहयछ सुदरी | बाकी सुब बुध हरिशुन हरी ॥ 
यो फह श्रीशुकदेयजी बोले कि छथीनाथ, इस भति श्रीर॒क्मिनी - 
जी ने प्रभु का जस औ नाम सुना, तो पिसी दिन से रात दिन आठ 
पहर चोंसठ घडी सोते, जागते, बैठे, पडे, चछते फिरते, खाते, पीते, 
स्ेल्ते विन्‍्दहीका ध्यान किये रहे, और गुन गाया बरे। नित 
भोरही उठे, स्नान कर मद्ठी की गौर बनाय, रोछी, अक्षत, पुष्प 
चढाय, धूप, दीप, नैत्रेद कर, मनाय, हाथ जो, सिर नाय उसके 
आगे कहा करे | 
मो पर गौरि छपा तुम करो। यहुपति पति दे भम ठुस हुरौ ॥ 
इसी रीति से सदा रविमिनी रहने छगी । एक दिन ससियों के 
सग सेलती थी कि राजा भीप्मक उसे देस अपने मन में चिन्ता 
कर कहने छगा जि अप यह हुई ब्याहन जोंग, इसे ज्ीम्म कहीं 
न दीजे तो हँसेंगे छोग । कहा है क्रि जिसके घर में कन्या बडी 
होय तिसका दान, पुन्य, जप, तप करना बृथा हे, क्योंकि किये 
से तथ तक छुछ घम नहीं होता, जब तक कन्‍या के ऋन से न 
उतरन होय । यों पिचार राजा भीप्मक अपनी सभा में सघ मंत्री 
ओर कुटुम्ब्र के ठोंगो को बुलाय बोले--भाशयो, फन्‍या व्याइन 
जोग हुई, इसये लिये छुलवान, युनसान, रूपनिधान, णील्वान, 
कहो बर ढूँटा चाहिये ) 
इतनी बातऊे सुनतेहीं विन छोंगो ने अनेक अनेक देसो के 
नरेसों के कुछ, गुन, रूप ओऔ पराक्रम कह सुनाए पर राजा 
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भीष्मक के चित्त में किसी को चात छुद्द न आई । तव उनका 
बड़ा बेटा, जिसका सास रुस्म, सो कहने छगा कि पिता, नगर 
चंदेरीक् का राजा सिसुपाछ अति वलवान द्वै और सच भांति से 
हमारी समान | निससे रुक्मिनी को सगाई वहाँ कीजे औ जगत 
में जस लीजे । महाराज, जन उसकी भो बात राजा ने सुनी 
अनसुनी की तथ तो रूस्मऊेश नाम उनका छोटा छड़का बोला-- 
रुक्मिमी पिता कृष्ण को दीजै | बसुदेव सो सगाई कोने ॥ 
यह सुनि भीप्मक दरपे गात । कह्दी पूत सै नीफी बात ॥ 
सू वाछूफ सबसों अति ज्ञानी | तेरी वात भछी हम मानी ॥ 
कट्ठा है-- 
छोटे बड़ेनि पूछ के, कीजे मन परतीत । 
सार बचन गह छीजिये, याही जग की रीति ॥ 
ऐसे कह फिर सजा भीष्मक बोले--यह तो रुज्मफझेश से 
भछी वात कही । यदुवंसियों में राजा सूरसेन वड़े जसी और 
प्रतापी हुए, तिनही के पुत्र वसुदेवजी हें, सो कैसे हैं, कि जिनके 
घर में आदिपुरुष अभिनाओ सफ्छ देवन के देव श्रीकृष्णच॑द्जी 
ने जन्म ले महाबल्ी कंसादिक राक्षमों को मारा औ भूसि का 
भार उतार यदुकुछ को उजागर ऊफिया और सच्च यदुबंसियों 
समेत श्रजा को सुस्न दिया ! ऐसे जो द्वारकानाथ श्रीक्ृषष्णचंद्जी 
को रुक्मिनी दें, तो जगत मे जस ओ घड़ाई लें। इतनी बात के 
8 ( प्र )श्रतिसे “चेदि? पाठ हे 4 ' चेदि” एक राज्य का नाम है 
भोर चैंदेरी उध् राज्य का मुर्त्र मगर हे। अतएव चेदि लिखना अधिक 


उपयुक्त दोता पर गस्यकार ने चैंदेरी का प्रयोग स्था है इस लिये वह 
ज्यों का त्थों रहने दिया गया है । 





( शृण७छ ) 


सुनतेहीं सन सभा ऊे छोंग अति प्रसन्न हो वोले कि महाराज, 
यह तो तुमने भरें विचारी | ऐसा बर घर और कहीं न मिलेगा, 
इससे उत्तम यही है कि श्रीकृष्णचदद्दी को रक्मिनी ब्याह दीजे । 
महाराज, जब सब सभा के लोगों ने यो कहा तन राजा भीष्मक 
का वडा बेटा जिसका नाम रकम, सो सुन निपट मुँंकलायके घोछा- 
सम न चोछत महा गँंवार | जानत नहीं कृष्ण व्यौहार ॥ 
सोरह बरस नद के रह्ौ । तब अहीर सत्र काहू क्‍्द्यौ ॥॥ 
कामरि ओढी, गाय चराई। बरदद वेठि छाऊक तिन साई ॥ 
वह तो गँवार ग्वाल है, जिसकी जात पाँत का क्या ठिराना, 
आऔर जिसके माँ वापद्दी का भेद नहीं जाना जाता, उसे हम पुत्र 
फिसका कहें | कोई नद गोप का जानता हे, कोई बसुदेय का 
कर मानता है, पर आज तक यह भेद उसी ने नहीं पाया कि 
कृष्ण किसका बेटा है | इसीसे जो जिसके मन मे आता है सो 
गावा है | हम राजा, हमे सन कोई जानता मानता है और चढु- 
चसी राजा बन भये | क्‍या हुआ जो थोडे दिनो से बलकर उन्होंने 
बडाई पाई, पहछा क्‍ल्क तो अन न छूटेगा । वह्‌ उम्रसेन का 
चाकर क्हाता है, विससे सगाई कर वया हम कुछ ससार में जस 
पायेंगे । कह्दा हे ध्याह, वैर और प्रीति समान से करिये तो ओभा 
पाइये, और जो इृष्ण को देंगे तो लोग फ्हैंगे ग्वाछ या सारा, 
तिससे सम जायगा नास औ जस हमारा । 
महएराज, यों कह फिर रदस बोला कि नगर चदेरी का राजा 
सिसुपाल वडा चली औ भ्रतापी है, एसके डर से सम थरबर 
झाँवते हैं, और परपरा से पसके घर में राजगादी चढी आती 
है । इससे अब उत्तम यही है कि रश्मिनी उसी को दीजे, और 


+ 
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मेरे आगे फेर कृष्ण का नाम भी न छीजे ! इतनी घात के मुनतेही 
सब सभा के छोग मारे डर के सनहीं सन अछता पठताके चुप 
हो रहे, और राजा भोप्मक भी कुछ न वोछा । इसमे रुक्‍्म ने 
जोतिपी को चोछाय शुभ ठिन रुप्न ठहराय, एफ ब्ाह्मन के हाथ 
गजा सिसुपाल के यहाँ टीका भेज दिया । वह ब्राह्मन दीका लिये 
चछा चढा नगर चंदेरी मे जाय राजा सिसुपाछ की सभा में 
पहुँचा | देखतेद्दी राजा ने प्रनाम कर जब ब्राह्मन से पूछा--कह्े 
देवता, आपका आना कहाँ से हुआ और यहदों किस मनोस्थ के 
डिये आए ९ तब तो उस विप्र ने असीस दे अपने जाने का सब 
ब्यौरा कहा । सुनतेही प्रसन्न हो राजा मिसुपाछ ने अपना पुरोहित 
घुछाय टीका लिया, औ प्रिस ब्राह्मन वो यहुत सा कुछ दे विदा 
फ़िया । पीछे जरासंध आदि सब देस देस के नरेसों को नोंत 
बुलाया, वे अपना दल ले ले आए, तब यह भी अपना सब फ्टक 
छे व्याहन चढ़ा | उस झाद्चन ने आ राजा भीष्मक से कहा, जो 
टीका छेगया था, कि महाराज, मैं राजा सिसुपाक को टीका दें 
आया, बह बड़ी धूमवाम से वरात छे व्याहन को आता है आप 
अपना काय कीजे । 

यह सुन राजा भीप्मक पहले दो निपद उदास हुए, पीछे 
छुछ सोच समक मन्दिर से जाय उन्होंने पटरानी से कहा | बह 
झुनऊर छगी मंगलामुस्ी औ कुट्ंब को नारियो को घुलवाय, 
मंगलछाचार करवाय व्याह की सब रीति मोति करने | फिर राजा 
ने बाहर आ, प्रधान औ सन्त्रियों को आज्मा दी कि कन्या के 
विवाद में इमें जो जो बस्तु चाहिए सो सो सब इकट्ठी करो । 
राजा की आश्वा पातेही सन्‍त्री औ श्रघानो ने सन वस्तु चात की 
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बात में बनवाय मेंगयाय छाय घरी । छोगो ने देसा सुना तो यह 
चर्चा नगर में फैली कि रुक्मिनी का वियाद श्रीकृष्णचद से होता 
था सों दुष्ट सक्‍म ने न होने दिया, अय सिस्तुपाठ से होगा। 

इतनी फ्था सुनाय श्रीश्ञुऋदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
फि प्रवीनाथ, नगर में तो घर घर यह्‌ वात हो रही थी भौ राज- 
मदिर मे नारियों गाय वजायके रीति भांति करती थी, श्राह्मन 
चेद पढ पढ़ टेहछे करयाते थे, ठोर ठौर ढुन्दुभी बाजते थे, बार 
चार सपस्ब केछे के सभ याड गाड, सोन के कस भर भर 
छोग धरते थे, भी तोरण बदनपारें बॉवते थे और एक ओर 
सगरनियासी न्यारेही, हाट, वष्ठ, चौहटे, फाड, बुहार पद से 
पाठते थे | इस भांति घर औ बाहर में धूम मच रही थी हि 
उसी समे थे चार सम्रियों ने जा रक्मिनी से कहा कि-- 

तोहि रुस्म सिसुपाल॒दि दई | अन तू रुक्मिनि रामी भई ॥ 
वोछी सोच नायकर सौस । मन बच मेरे पन जगदीस ॥ 

इतना कह रुक्मिनी ने अति चिन्ता कर एक ब्राद्मन को 
बुढाय, द्वाथ जोड उसकी बहुत सी त्िनती औ बडाई कर, अपना 
मनोरथ उसे सय सुनायके कहा कि भद्दाराज, मेरा सदेसा द्वारका 
ले जाओ और द्वास्कानाथ को सुनाय उन्हें साथ कर छे आओ, 
तो मैं तुम्हारा बडा गुन मार्नेंगी औ यह जानूँगी कि छुमने ही 
दया कर मुझे शआक्ृप्ण वर ढिया । * 

इतनी घात के सुनतेद्दी बह जाह्यन चोला-अच्छा तुम सदेसा 
कहो में के जाऊँगा औ धीछृष्णचढ को सुनाऊँगा | वे कृपानाथ 
दें जो छुपा कर मेरे सम आवेगे तो छे आर्ऊंगा । इतना बचन 
जो ब्राह्मन के मुख से निकला, तोंही रस्मिनीजी से एक पाती 


( रेथ्ट ) 


प्रेमरेगसती लिस उसके हाथ दी और कहा कि श्रीकृप्णचंद आनंद- 
कंद को पाती दें, मेरी ओर से कहियो कि उस दासी ने कर जोड़ 
अति विनती कर कहा है, जो आप अंतरजामी हैं, घट घट पी 
जानते हैं, अधिक क्या कहूँगी। मैंने तुम्हारी सरन ली है, अब 
मेरी लछाज तुम्हें है, जिसमे रहे सो कौजे, और इस दासी यो 
आय वेग द्रसन दीजे । 

महाराज, ऐसे कह सुन जब रुक्मिनीजी ने उस ब्राह्मन को 
बिंदा किया, तथ वह प्रभु का ध्यान कर नाम छेता द्वारका को 
चढा और हरि इच्छा से वात के कहते जा पहुँचा । चहाँ जाय 
देसे तो समुद्र के चीच बह पुरी है, जिसके चहेँ ओर बड़े बढ़े 
पर्बत जो घन उपवन शोभा दे रहे हैं, तिनमे भेँ।ति भौति के पदञ्च 
पक्षी बोल रहे है भऔ निरमछ जछ भरे सुथरें सरोवर, उनमे 
केचछ टहृडद्दाय रहे, विनपूर भौरों के मुंड के मुंड गज रहे | और 
तीर पे छस सारस आदि पक्षी कछोले कर रहे । कोसों तक अनेक 
जनेऊ प्रकार के फल फूलों की वाड़ियाँ चली गई हैं, तिनक्री बाड़ों 
पर पनयराडियाँ ल्हलूहा रही हैं । बावड़ी, इंदारों पे पड़े मीठे 
सुरों से गाय गाय माठी रेहट परोद चछाय चाय ऊँचे नीचे 
नीर सीच रहे हैं, और पनघटों पर पनद्दारियों के लट्ट के छट्ठ छगे 
हुए हैं. । 

यह छतप्रि निरप दरप, वह ब्राक्षन जो आगे बढ़ा तो देखता 
क्या हैँ हि नगर के चारो ओर अति ऊछेँया कोट, उसमें 'चार 
फाटर; तिनमें कंचनग्रचित जद़ाऊ क्वाड़ छगे हुए हैं औ पुरी के 
भीतर चॉदी सोने के सनिमय पचसने, सतफने मंदिर, ऊँचे ऐसे 
कि आकाश से बातें फरें, जगमगाय रहे ह#। तिनके क्‍छस 
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कलसियाँ पिजरली सी चमकती हैं, बरन बरन की ध्यजा पताकां 
फद्दराय रही हैं, परिडकी, मरोसों, मोसों, जालियो से सुगंध वी 
लपटें आय रहो हैं, द्वार द्वार सपल्य केले के संभ ओऔ कंचन 
कलम भरे धरे हैं, तोरन वंदनवारों वेंधी हुई हैं, औ घर घर आनद 
के बाजन ब्राज रहे हैं, ठौर ठौर कथा पुरान औ हरिचर्चा हो रही 
है, अठारह वरन सुप चैन से धास करते हें, सुदरसनचकऋ पुरी 
को रक्षा फरवा है । है 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेंवजी नोछे कि राजा, ऐसी जो 
सुंदर मुद्दावनी द्वारकापुरी, तिसे ठेंसता देखता बह राजा उम्रसेन 
की सभा में जा सडा हुआ और असीस फर वहाँ इसने पूछा कि 
श्रीक्षष्ण॒चंदजी कहाँ त्िराजते हैं, तर किसी ने इसे हरि पा मंद्रि 
यताय दिया | वह जों द्वार पर जाय खड़ा हुआ, तो द्वारपालो ने 
इसे देख दृडयत कर पूछा-- 

को दो आप कहाँ ते आए। कौन देश वी पाती छाए ॥ 

यहू बोछा--म्राह्मन हूँ औ कुंडलपुर का रहनेयराछठा, राजा 
भीष्मक की कन्या रुक्मिनी उसकी 'चीठोी देने आया हूँ । इतनी 
बात के सुनतेहीं पौरियो ने कहा-+महाराज, आप मदिर में 
पधारिये श्रीक्ृषप्णचद सोंही सिहासन पर निराजते हे | वचन सुन 
ब्राह्मण जो भीतर गया त्तो हरि ने सिंहासन से उतर दडचतत कर 
अति आदर मान क्या औ सिंद्ासन पर व्रिठाय चरन घोय 
चरनामत लिया और ऐसे सेया करने छगे जेसे कोई अपने इष्ट 
की सेवा करे । निदान प्रभु ने सुगव उचटन छगाय, निहछाय 
घुछाय पहले ती उसे पटरस भोजन फरवाया, पीछे बीडा दे केसर 
खंदून से चरच फूछो की माला पहिराय, सनिमय मदिर में छे 

श्द् 
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जाय, एफ सुथरे जडाऊ घटछप्पर में ल्टाया | महाराज, बह भी 
चाट का ह्वारा थका तो थाही, लेटतेही सुख पाय सो गया। 
श्रीकृष्णनी क्तिने एक चेर तक तो उसी बातें सुनने वी अभि 
छापा किये चहाँ बैठे मन ही मन कहते रहे कि अब उठे अप 
उठे । निदान जब देखा कि न उठा तय आतुर हों उसके पैताने 
बैठ छग्रे पाँत दातने । इसमे उसकी नींद हूटी तों वह उठ बैठा 
तद हरि ने विसकी क्षेम कुशल पूछ, पृल्ला-- 
नीकौ राजदेस तुम त्तनों | हम सों भेद फ्दो आपनी॥ 
फौन फाज शा आावन भयौ | दरस दिखाय हमें सुत्भ वयौ ॥ 

«.. आह्नन बोछा कि हृपानिधान, आप मन दे झुनिये, में अपने 
आमने का कारन कहता हूँ कि महाराज, कुडरूपुर फे राजा भीप्मक 
की कन्या ने जब से आपका नाम ओ शुन सुना है तभी से बह 
निस दिन तुम्हारा ध्यान किये रहती है, औ केंयछचरन की सेवा 
किया चाहती थी और सयोग भी आय वना था, पर वात बिगड 
जई । प्रभु बोछे सो क्या ९ ब्राह्मन ने कह, दीनद्याठ, एक दिन 
राजा भीष्मक ने अपने सत्र छुढ़य औ सभा के छोगों को घुलाय 
के फह्य कि भाश्यो, फन्‍या न्याहन जोग भई अब इसके लिए 
चर ठहराया चाहिये | इतना बचन राजा के मुख से निरलतेही 
बिन्होने अनेक अनेक राजाओं का, छुछ, गुन, नाम औ पराक्रम 
कह सुनाया, पर इनके मन मे न आया तद रुक्‍्मक्रेश ने आपका 
नाम डिया, तो प्रसन्न हो राजा ने उसका कहना मान लिया, और 
सबसे कद्दा कि भाइयो, मेरे मन मे तो इसकी वात पत्थर की 
लकीर हो चुकी, तुम क्या कहते हो ? वे बोले--महाराज, ऐसा 
घर, वर जो निलछोकी ढूँढ़ियेगा तो भी न पाइयेगा । इससे अप 
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डचित यही है कि चिलंब न कीजे, शीघ्र श्रीकृष्णचंद से रुक्सिनी 
का ब्याह कर दीजे । महाराज, यह वात ठहर चुकी थी, इसमें 
रुक्‍्म ने भोजी सार रुक्मिनी की सगाई सिसुपाठ से की। अगर 
यह सब असुर दल साथ छे व्याहन को चढ़ा है | 

इतनी कथा झुनाय श्रीश्ुकदेवजी बोले कि प्रथीनाथ, ऐसे उस 
आह्षत ने सब समाचार कह, रुक्मिनीजी की चीठी हरि के दाथ 
दी । प्रभु ने अति हित से पाती छे छाती से छगाय छी, औ पढ- 
कर प्रसन्ञ हो माह्यन से फ्टा--देंवता, तुम किसी धात की चिंता 
मत करो में तुम्हारे साथ चछ असुरो को भार उनका मनोरथ पूरा 
फरूँगा । यह सुन भ्राक्मन फो तो धीरज हुआ पर हरि रुक्मिती 
का ध्यान कर चिंता करने लगे । 


चौअनवाँ अध्याय 


श्रीशुक्देवजी बोले कि दे राजा, श्रीरष्णचंद ने ऐसे उस 

ज्लाक्मन को ढाढस बेंघाय फिर कहा-- 
जैसे घिसके फाठ दें, काढहिं ज्याला जारि। 
ऐसे सुंदरि ल्यायदौं, दुए.ट असुरझदछ मारि ॥ 

इत्तना कह फिर सुथरे बल, आभूपन मनमानते पहन, राजा 
उम्रसन के पास जाय प्रभु ने हाथ जोडकर क्द्दा-महाराज; 
कुण्डलपुर के राजा भीप्मर ने अपनी कन्या देने को पत्र छिख, 
पुरोद्ित के हाथ मुझे अकेला बुलाया है, जो आप 'आज्ञा दें तो 
जाऊे भी उसकी बेटी व्याह छाऊँ। 

सुनकर उम्रसेन यो कहे | दूर देस कैसे मन रहै। 

लहाँ अकेले जात सुरारि | मत काहू सो उपजे रारि॥ 

तब तुम्हारे समाचार हमे यहाँ कौन पहुँचावेगा। यो पद 
पुनि उम्रसेन बोले कि अच्छा जो तुम वहाँ जाया चाहते हो तो 
अपनी सब सेना साथ छे दोनों भाई जाओ आओ व्याहू कर शीघ्र 
चले आओ | बहदाँ किसीसे छडाई कगडा न करना, क्योंकि तुम 
चिरंजीव हो तो सुन्दरि बहुत आय रहैंगी। आज्ञा पातेही श्रीक्ृषप्ण- 
चंद बोले कि महाराज, छुमने सच कहा पर में आगे चलता हैँ। 
आप कटक समेत वछरामजी को पीछे से भेज दीजेगा । 

ऐसे कह हरि उप्रसेन बसुदेव से बिदा हो, उस नाद्यान के 
निफट आये और रथ समेत अपने दारक सारथी को छुलयाया। 
यह प्रभु की आज्ञा पातेद्दी चार घोडे का रथ तुरंत जोत छाया, 
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सब श्रीकृष्णचंद उसपर चढ़े औ ब्राह्मन को पास विठाय द्वारका से 
कुण्डछुपुर को चले । जो नगर के बाहर निकले तों देसते क्‍या हैं 
फि दाहनी ओर तो मृग के कुंड के मुंड चछे जाते हैं औ सनमुख 
से सिंह सिंदनी अपना भक्ष लिये गरजते आते। हैं ॥ यह झुभ 
सगुन देख ब्राह्मन अपने जी मे विचारफर बोछा ऊ्िमहाराज, इस 
समें इस शकुन के देंसने से मेरे ब्रिचार में यह आता दै कि जैसे 
ये अपना काज साधके आते हैं, तैसेही तुम भी अपना फाज 
सिद्धजऊर आओगे । श्रीकृष्णचंद चोले---आपकी रूपा से | इतना 
कह हरि वहाँ से आगे बढ़े औ नये नये देख, नगर, गाँव देखते 
देखते कुण्डलपुर में जा पहुँचे, तो तहाँ देखा, कि ठौर ठौर ब्याह 
की सामा जो संजोय धरी है तिससे नगर की छवि छुछ और 
की और दो रही है । 
भारें गली चौहटे छावें। चोआ चन्दन मो छिरकावें ॥ 
पोय सुपारी मौंरा किये। विच बिच कनक नारियर दिये।॥। 
हरे पाव फछ फूछ अपार | ऐसी घर घर वंदनवार ॥ 
भ्वजा पताका त्तोरन तने | सुढय कछस कंचन फे घने ॥ 
और धर घर में आनन्द हो रहा है । महाराज, थद्द तो नगर 
की सोभा थी ओऔ राजमन्दिर मे जो छुतूहुल हो रहा था, उसका 
अरनन कोई क्‍या करे, वह देखतेददी चनि आवे। आगे श्रीकृष्णचंद्‌ 
ने सव नगर देस आ राजा भीप्मक की वाड़ी मे डेस किया ओऔओ 
जीतछ छाँद में यैठ ठंढे हो उस त्राक्षम से कहा क्नि देवता तुम 
पहले हमारे आने का समाचार रुक्मिनोजी को जा सुनाओं, जो 
ये घीरज धर अपने मन का दुस हरें। पीछे वहाँ का भेद 
हमे ज्ञा चताओं, जो हम फिर उसका उपाय करें। त्राह्मन 
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बोला कि कृपानाथ, आज व्याह का पदला दिन है, राजमन्दिर 
में घड़ी धूमवाम हो रही है, मैं जाता हूँ पर रुक्षमिनीजी फो 
अकेली पाय आपके आने का भेद क्हूँगा | यों झुनाय न्लाक्षन 
वहाँ से चछा। महाराज, इधर से हरि तो यों चुपचाप 
अकेले पहुँचे ओऔ उधर से राजा सिसुपाछ जरासन्ध समेत 
सब असुरदल लिये, इस धूम से आया कि जिसका वारापार 
नहीं औ इतनी भीड़ संग कर छाया कि जिसके वोक से ढगा 
सेंसनाग डगमगाने औ प्रथ्यी उथधछने | उसके आने की सोध 
पाय राजा भीप्मक अपने मंत्री औ कुट्दुंच के छोगों समेत आगू 
बढ़ छेने गये और बड़े आदर मान से अगोनी कर सभ्कों पहं- 
रावनी पदराय रल्लजटित शस्ष, आभूषत औ ह्वाथी घोड़े दे उन्हें 
नगर में छे आए औ जनबासा दिया, फिर खाने पीने का 
समान किया । पु 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव मुनि बोेे, कि महाराज, अब 
में जंतर फथा कहता हूँ आप चित लगाय सुनिये कि जब ओीकृष्ण- 
चंद द्वारका से चछे, तिसी समे सत्र यदुबंसियों ने जाय, राजा 
उप्रसेन से कहा कि महाराज, हमने सुना है जो झुंडलपुर में 
राजा सिसुपाछ जरासंध समेत सब असुरदर ले व्याहन आया दै 
और हरि अकेले गये हैं, इससे हम जानते हैं कि वहाँ श्रीकृष्णनी 
से और उनसे युद्ध होगा । यह बात जानके भी हम अजान हो 
हरि को छोड़ यहाँ कैसे रहें | हमारा मन तो मानता नहीं, आगे 
जो आप आज्ञा कीजे सो करें। 

'इस वात के सुनतेद्दी राजा उम्नसेन ने अति भय साय, 
घबराय बछरामजी को निकट घुछाय समम्कायके कहा कि तुम 
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हमारी सभ सेना ले श्रीकृष्ण फे न पहुँचते न पहुँचते शीघ्र कुँडल- 
पुर जाओ औ उन्हें अपने संग कर छे आओ | राजा की आज्ना 
पातेद्दी बलदेवजी छप्पन फ्रोड़ यादव जोड़ ले कुंडलपुर को बले। 
उस कालछ फटक फे द्वाथी फाले, धौले, धूमरे दलबादल से जनाते थे 
आऔ उनके स्वेत स्वेत दाँत बगपांति से। धौंसा मेघसा गरजता 
था ओऔ शख््र बिजली से चमकते थे। राते, पीछे यागे पहने घुड़- 
चढ़ों के टोल के टोल जिधर तिधर दृष्ट आते थे, रथों के तातों 
के तातें कममममाते चले जाते थे, तिनकी शोमः निरण सनिरुप, 
हर॒प दरप देवता अति हित से अपने अपने शत्रिमानों पर बैठे, 
आकाश से फूछ बरसाय श्रीक्षष्णचंद आनंदरंद की जे मनाते ये 
इस धीच सब दल लिये चले चले, कुण्डरपुर में हरि फे पहुँचतेदी, 
घलरामजी भी जा पहुँचे । यों सुनाय फिर श्रीशुुकदेवजी बोले हि 
महाराज, श्रीकृष्णच॑द रूपसागर, जगतउ नागर तो एस भैति कुण्ड- 
लपुर पहुँच चुफे थे, पर रुस्मिनी इनके आने का समाचार न पाय 
विडस्त बदन चितये चहूँ ओर | जैसे चंद मलिन भय्रे भोर ॥ 
अति चिन्ता सुन्दरि जिय वाढ़ी । देसे ऊँच 'अठा पर ठाग़ी ॥ 
चढ़ि घढ़ि उफ्के सिरकी द्वार। नैननि से छांद़्े जट्पार ॥ 

जिटण यघदन अति शजिन शन, छेठ "सास निमास ) 

व्याकुछ बरपा नैन जछ, सोचन कद्दति उदास ॥ 

फि अब तक क्यों नहीं आए हरी, विनरा तो नाम है अंतर- 
जामी, ऐसी मुझ से क्या चूक पड़ी जो अप छग विन्दोंने मेरी 
सुध न छी, क्या घादान यहाँ नहीं पहुँचा, के हरि ने मुस्ते कुरूप 
ज्ञान मेरी प्रीति को प्रतीत न करी, पे ज़रामन्ध का आना सुन 
प्रभु थे श्यए । कल ब्याह का दिन है औ असुर आय पहुँचा। 
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जो बह कल मेरा कर गद्दैगा, तो यह पापी जीव हरि विन कैसे 
रहैया । जप, तप, नेम, घर्म छुछ आड़े न आया, अब क्या फरूं 
और किधर जाऊँ। अपनी बरात ले आया सिसुपाल, कैसे पिरमे 
प्रभु दीनदयारू । 

इतनी बात जब रुक्मिनी के मुँह से निकली त्तव एफ सी 
ने तो कहा कि दूर देख विन पिता बंध को आज्ञा हरि कैसे 
आवेंगे, औ दूसरी वोछी कि जिनका नाम है अतरजामी दीन- 
दयाछ, थे विस आए न रहेंगे, रूक्मिनी, तू धीरज घर, व्योकुड 
नहों। मेंस मन यह हामी भरता है कि अभी आय कोई यों 
कहता है कि हरि आए | महाराज, ऐसे वे दोनो आपस में बत 
कहाव कर रही थीं कि चैसे में त्राह्मग ने जाय असीस दे कहा कि 
श्रीकृष्णचंद्जी ने आय राजवाड़ो में डेरा किया ओऔ सब दछ लिये 
बलदेवजी पीछे से आते है । आह्यत फो देखते और इतनी बात 
के सुनतेही, रुक्मिनीजी के जी मे जी आया, और उन्होने उस 
फाल ऐसा सुख माना क्रि जैस तप्री तप का फल पाय 
सुख माने। 

आगे श्रीरक्मिनीजी हाथ जोड, सिर मुकाय, उप ब्राह्मन के 
सनमुप कहने छर्गीं कि आज तुमने आय हरि का आगमन 
सुनाय मुझे प्रानदान दिया । में इसके पलठे क्या दूँ । जो त्रिछोफी 
की माया दूँ तो भी तुम्हारे ऋन से उतरन न हूँ । ऐसे कह मन 
सार सुरचाय रही दद्‌ बह त्राह्मत अति सम्तुष्ट हो आशीबोद कर 
बहाँ से उठ राजा भीप्मक के पास गया और उसने श्रीकृष्ण के 
आने का ब्यौस सब समकायऊे कहा। सुनते श्रमान राजा भीप्मक 
उठ 'बाया औ चछा चल वहाँ आया, जहाँ वाड़ी मे श्रीकृष्ण 
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चलराम सुसधाम बिराजते थे । आतेही अछांग प्रनाम कर, सन- 
सुख फ़ड़े हो, हाथ जोड़के कहा राजा भीप्मक ने -- 

मेरे मन बच है तुम हरी । कद्दा कहां जो दुष्टनि करी ॥ 

अब मेरा मनोरथ पूरन हुआ जो आपने आय दरसन दिया। 
यों कह प्रभु के डेरे करवाय, रात्ा भीष्मक तो अपने घर आय 
चिन्ता कर ऐसे कहने लगा-- 

हरि चरित्र जाने सत्र कोई । का जाने अब कैसी होई ॥ 

ओर जहाँ श्रोक़ृष्ण बलदेव थे तहाँ नगरनिवासी क्‍या स््री 
क्या पुरुष, आय आय, सिर नाय नाय प्रभु का जस गाय गाय, 
सराहि सराहि आपस में यो कहते थे कि रुक्षिमनो जोग धर 
श्रीक्षप्णद्दी हैं, विधना करे यह जोरी जुरे औ चिरंजीव रहै | इस 
चीच दोनों भाइयो के छुछ जो जी में आया तो नगर देसने चले । 
उस समें ये दोनों भाई जिस हाट, बाठ, चौदटे मे हो जाते थे 
तह्दीं नर नारियों के ठट्ठ के ठट्ठ छय जाते थे, भी वे इनके ऊपर 
चोआ, चंदन, गुलाबनीर, छिड़क छिड़क, फूछ धरसाय बरसाय, 
हाथ बढ़ाय बढ़ाय प्रभु को आपस में यो कह कह बताते थे । 

नीलांचर थओोढ़े बलराम । पीतांचर पहने घनश्याम ॥ 
कुण्डड चपल मुकुद सिर घरें। केंचडनयन चाहतम न हरें॥ 

औ ये देफते जाते थे । निदान सब नगर औ राजा सिसु- 
पाछ का क्टक देस ये तो अपने दल में आए, औ इनके आने का 
समाचार सुन राजा भीष्मक का बड़ा वेदा अति क्रोध कर अपने 
पिता के निकट आय कहने छगा कि सच कहो कृष्ण हां किसका 
घुढाया आया, यह भेद मैंने नहीं पाया, बिन घुछाए यह कैसे 
आया | व्याह काज है सुख का घाम, इसमें इसका है क्या 


( नण्ट ) 


काम । ये दोनो कपटी छुटिक जहाँ जाते हैं, तहों ट्टी उत्तपात्त 
मचाते हैं | जो तुम अपना भा चाहों तो तुम मुमसे सत्य कहो, 
ये किसके बुलाएं आए | 

महाराज, रकम ऐसे पित्ता को धमकाय यहाँ से उठ सात 
पॉच करता वहाँ गया, जहाँ राजा सिसुपाल औ जरासन्ध अपनी 
सभा मे चैंठे थे औ उनसे कहा कि हाँ रामइृप्ण आए हैं तुम 
अपने सत्र छोंगो को जता दो, जो सावधानी से रहे । इन ढोनों 
भाइयों का नाम सुनतेही, राजा सिसुपाछ तो हरिचरित का छस 
व्यवहार, जी हार, फ्रने लगा मनहीं मन विचार, औ जरासन्ध 
कहने कि सुनो जहाँ ये दोनों आयें हैं, तहों छुछ न छुछ उपद्रव 
मभचावें हैं | ये महात्रल्ी ओ कपदी हैं । इन्होने श्रज में फंसादि 
बडे घडे राक्षस सहज सुभावददी मारे, इन्हे तुम मत जानों बारे । 
ये कभी क्सीसे लडकर नहीं द्वारे, श्रीकृष्ण ने सनह बेर मेरा दुछ 
हना, जब में अठारवीं बेर चढ आया, तब यह भाग पर्वत पै जा 
चढ़ा, जो मैंने उसमे आग छगाई तों यह छलकर द्वारका को 
चछा गया । 


याकौ काहू भेद न पायों। अब हाँ करन उपद्रव आयौ।। 
है यह छली महा छल करे | काह पे नहिं. जान्यी परे।॥॥ 


इससे अप ऐसा कुछ उपाय कीजे, मिससे हम सचो की पत 
रहे । इतनी धात जब जरासध ने कही तब रुक्‍्म वोला कि वें क्‍या 
वस्तु हैं. जिनके लिये तुम इतने भावित हो, विन्हे तो में भी 
भँति से जानता हूँ कि वन बन गाते, नाचते, चेलु वजाते, घेलु 
चराते, फिरते थे, वे बालक गंवार युद्धवि्या की रीति क्‍या जानें । 


( २०९ ) 


छुम किसी बात की चिंता अपने सन से स॒त करो, हमर सब यठु- 
वंसियों समेत कृष्ण बलराम को छिन भर में मार हृदावेंगे 

श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, उस दिन रुक्‍म तो जरासंघ 
आ सिसुपाछ को समम्माय घुझाय ढाइस चंधाय अपने घर आया 
ओर उन्होंने सात पॉय कर रात गेंवाई । भोर होतेददी इधर राजा 
सिसुपाछ और जरासंघ तो व्याद् का दिन जान बरात निकालने 
को धूमघाम में छगे और उधर राजा भीष्मक के यहाँ भी मंग- 
छाचार द्वोने लगे । इसमे रुक्मिनीजी ने उठतेही एक ब्राह्मन के 
हाथ श्रीकृष्णचंद से कददछा भेजा कि क्ृपानिधान, आज ब्याह 
का दिन है, दो घड़ी दिन रहे नगर के पूरब देवी का मंदिर है 
तहाँ में पूजा करने जाऊँगी। मेंरी छाज तुम्हे है जिसमें रहे 
सो करियेगा। 

आगे पहर एक दिन चढ़े सस्ती सदेली ओ कुट्ठेंच की खिंयाँ 
आई, बविन्होंने आतेद्दी पहले तो आँगन में गजमोतियों का चौक 
पुरवाय, कंचन की जड़ाऊ चौकी ग्रिछ्धाय, तिसपर रुक्मिनी को 
विठाय, सात सोद्दागिनों से तेंठ चढ़वाया । पीछे सुगंध उबदन 
छगाय न्द्वालाय धुछाय उसे सोलह सिंगार करवाय बारह आभूषन 
पहराय ऊपर राता चोला उद़ाय, बनी धनाय विठाया । इतने में 
घड़ी चार एक दिन पिछडा रह गया। उस काल रुक्मिनी वाल, 
अपनी सब सी सहेलियों को साथ ले वाजे गांजे से देवी वी 
पूजा फरने को चछी, तो राजा भीष्मक ने अपने छोग रसवाढी 
को उसके साथ कर दिये । 

ये समाचार पात्र कि राजकन्या नगर के बाहर देवी पूजने 
चली है, राजा सिसुपाठ ने भी श्रीकृशचंद के डर से अपने घड़े 
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चड़े राबत, सावंत, सूर, बीर, जोधाओ को घुछाय, सब भाँति ऊँच 
नीच सममाय बुझाय, रुक्मिनीजी की चौकसी को भेज दिया। 
थे भी आय अपने अपने अख्र शखर सेंभाल राजकन्या फे संग 
हो लिये । उस बिरियोँ रुक्मिनीजी सब सिंगार जिये, सखी सहे- 
लियो फे मुंड के भुंड लिये, अंतर॒पट की ओट से जौ काले कारें 
राक्षसों के कोट में जाते, ऐसी सोभायमान छगती थी हि जैसे 
स्थाम घटा के बीच, वारामंडल समेत चंद । निदान कितनी एक 
चेर मे चली चली ढेवी के मंदिर में पहुंचीं। वहाँ जाय हाथ पाँव 
घोय, आचमन कर, थुद्ध होय, राशकन्या ने पहले तो चंदन, 
अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेयेद्य कर, श्रद्धा समेत बेंद की विधि से 
देवी की पूजा की । पीछे ब्राह्मनियों को इच्छा भोजन फरदाय, 


सुथरी तीयले पदराय, रोली की खीड़ काढ, अक्षत छगाय उन्हें 
दक्षना दी री उनसे असीस ली । 


आगे देवी की परिक्रमा दे, वद चंदमुसी, चंपकवरनी, 
सुगनेनी, पिक्चैनी, गजगौनी, ससिययों फों साथ के हरि के 
मिलने की चिंता किये, जो वहाँ से निर्चित हो चलने को हुई 
तो क्षीकृष्णचंद भी अकेले रथ पर बैठ वहाँ पहुँचे, जहाँ रुस्मिनी 
के साथी सब जोचा अल्म शस्त्र से जकड़े थे। इतना फह 
श्रीशुस्देवजो बोले कि 
मु पूनि गौर जबदी चडी, एक कहत्ति अछुछाय । 
सुन सुंदरि आए हरि, देस ध्वजा फहराय ॥ 
यह बात सख्ती से सुन जौ प्रभु के रथ की चैंरप देफ; 
राजकन्या अति आनंद कर फूलों अंग न समातती थी औ सी के 
हाथ पर हाथ दिये मोहनी रूप किये, हरि के सिदने की ज्यस 


लिये, छुछ छुछ मुसकराती ऐसे सबके वीच मदगति जाती थी 
कि जिसकी शोभा कुछ वरसनी नहीं जाती | आगे श्रीकृष्णचद को 
देखतेंद्दी सम रफवाले भूले से फडे हो रहे भऔ अतरपट उनके 
हाथ से छूठ पडा । इसमे सोहनी रूप से रुक्िमिानीजी को जो 
उन्‍होंने देखा तो और भी मोहित हो ऐसे सिथल हुए कि जिन्हे 
अपने तन मन की भी सुध न थी । 

भकुदी घनुप चढाय, अजन वरनी पनच के । 

शोचन वान चछाय, मारे पै जीवत रह ॥ 

मद्याराज़, उस काल सर राक्षस तो चित्र के से कहे खडे 
देखते ही रहे औ श्रीद्ृष्ण्चत सयके वीच रुकिमिनी फे पास रथ 
बढाय जाय झड़े हुए । प्रानपति को देसतेही उसने सकुचर्र 
मिलने को जो हाथ बढाया, तों प्रभु ने बार हाथ से उठाय उसे 
रथ पर चैठाया । 
फापत गांत सझुच सन भारी । छोड समन हरि सगे सिधारी ॥ 
जो गैरागी छाडे गेह। छृष्ण चरन सो करे सनेह ॥ 

अद्वाराज, रुक्मिनीजी ने तो जप, तप, त्रत, थुन्य किये का 
फ्छ पाया जौ पिछला दुस सय गेबाया ! बैरी शख अमर लिये 
सडे मुख देखते रहे, अभु उनके दोच से रुक्मिनी को छे ऐसे 
चके कि-+ 

जों बहु मुडनि स्थार के, परे सिंह बिच आय 

अपनी भक्षन लेइके, चले निडर घहराय ॥] 

जय ओकृष्णचद के चछ्तेही वलरामजी भी पीछे से घोंसा 
दे, सर दल साथ छे जा मिले । 





है ( २१४ ) 


गई आन पत अब क्यों जीमै। रापि प्रान क्यों अपजस छीजे ता 
इतनी बात सुन जरासंघ बोला क्लि महाराज, आप ज्ञानवान 
हैं औ सब बात में जान | मैं तुम्हे क्‍या समभाझँ, जो ज्ञानी 
पुरुष हैं सो हुई चात का सोच नहीं करते, क्योंकि भले छुरे का 
करता और ही है, मनुप का छुछ बस नहीं, यह परवस पराघीन 
है। जैसे काठ की पुतछों फो नहुआ जो नचाता है तो नाचती है, 
ऐसेही मनुष्य करता के धस है, वह जो चाहता है सो करता है । 
इससे सुस्त दुख में हरप शोक न कौजे, सब सपना सा जान 
लीजे । मैं तेईस तेईस अक्षौहिनी छे मथुरा पुरी पर सन्रह बेर 
चढ़ गया और इसी कृष्ण ने सन्नह बेर मेरा सन दुछ हना, मैंने 
छुछ सोच न किया और 'अठारबीं बेर जद इसका दल मारा तद 
कुछ हरप भी न किया | यह भागऊर पहाड़ पर जा चढ़ा, मैने 
इसे पहीं फूँक दिया, न जानिये यह्‌ क्यों कर जिया । इसकी गति 
कुछ जानी नहीं जाती । इतना कह फिर जरासन्ध बोला कि 
महाराज, अय उचित यही है जो इस समय को टाल दीजे । बहा 
है कि प्रान वचै तो पीछे सब हो रहता है, जैसे हमे हुआ कि 
सत्रह बार हारे अटारहरवी चेर जीते | इससे जिसमें अपनी कुशल 
दोय सो कीजे ओ ह॒ठ छोड़ दीजे । 
महाराज, जद जरासन्ध ने ऐसे सममायके कहा तद्‌ विसे 
कुछ घीरज हुआ औ जितने घायल जोधा दचे थे तिन्हे साथ ले, 
अछता पछता जरासन्ध के संग हो लिया | ये तो यहाँ से यों 
टास्के चले और जहाँ सिसुपाछ का घर था वहाँ की बाव सुनो 
कि पुत्र का आगमन विचार सिसुपाछ की मा जो मगछाचार 
करने छगी, तो सनमुख छींफ हुई औ दाहनी आँख डसरी फ्ड्कने 
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लगी । यह अश्यकुन देस विसकामाथा ठनरहा कि इस बीच 
क्सीने आय फद्दा जो तुम्हारे पुप की सन सेना फट गई ओऔं 
हुलहन भी न मिली, अब वहाँ से भाग अपना जीव छिये आता * 
है । इतनी घात के सुनतेहीं सिसुपाछ फो महतारी अति चिन्ता 
कर अनाऊ हो रही । 

आगे सिसुपाछ औी जरासन्ध या भागना मुन, सक्‍्म अत्ति 
क्रोध कर अपनी सभा से आन बैठा और सत्फो सुनाय फ्हल 
लगा फ़ि कृष्ण मरे हाथ स यच कहाँ जा सकता है, अभी जाय 
विसे मार रुक्मिनी को “ल आऊँ तो मेरा नाम स्क्‍म, नहीं तो 
फिर छुण्डरुपुर मे न आऊ। महाराज, ऐसे पेज कर रकम एक 
अक्षौहिनी वृछ ले श्रीरृष्णचद से छडन थो चढ़ धाया, और उसन 
यादवों का दर जा घेरा । उस काछ विसने अपने लोगो से कहां 
कि धुम तो याट्वों को मारो औ मे आगे जाय ृष्ण को जीता 
पकड छाता हूँ । इतनी वात के सुनतेही उसके साथी तो यटु 
बसियों से थुद्ध करने छगे औ वह रथ बढाय श्रीकृष्णचद मे 
निकट जाय छलकारकर बोला--अरे, फपटी गेंवार, तू क्या जाने 
राज्य व्यांदार, वाल्फपन म जैसे लेन दूध दद्दी की चोरी करी सैसे 
तूने यहाँ भी आय सुदरि हरी । 

अजयासी हम नहीं अहीर | ऐसे कद्दकर छीने त्तोर ॥ 

पिष के छुझे छिये उन धीन । सच घलुप सर छोडे तीन ॥ 

उन बानो को आते देख श्रीहृप्ण्चद ने याची कारा । फिर 
रकम ने और बान चढाए, प्रमु ने वे भा काट गिराण औ अपना 
घनुपष सभाल कई एक थान गेसे मारे फ्रि स्थ के घोड़ों समेत 
सारथी उड गया और घहुप उसके हाथ से फद नौचे गिरा! 

श्छ 
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पुनि जितने आयुध उमने लिये, हरि ने सत्र ऋाट काट गिरा 
डिये। तय तो वह अति क्ुंमल्लाय फरी साँडा उठाय रथ से कूद 
श्रीकृप्णचंद को ओर यों कपटा कि जैसे वावला गीदड गज पर 
आधे, के जो पर्तग दीपक पर घाये | निदान जातेंही उनने हरि के 
रथ पर एक गदा चछाई कि प्रशु ने कट उसे पक्रड बाँधा भौ 
चाद्दा की मारे | इसमें रुक्मिनीजी वोलीं-- 
मारी मत भैया है मेरे छोँझ़े नाथ विद्यारा चेरों ॥ 
मूरफ़ अंध फह्म यह जाने । छद््मीऊंतहि साञुप माने ॥ 
छुम योगेश्वर आदि अनंत । भक्त हेत प्रगटत भगवबंत ॥ 
यह्‌ जड़ क्ह्दा तुम्हे पहचाने | दीनदयाल कृपाल बम्यानें॥। 
इतना कह किर कहने छगी कि साधु जड औ वार का 
अपराध मन मे नहीं छाते, जैसे क्रि मिंद स्वान के भूँऊमे पर 
ध्यान नहीं करता और जो तुम इसे मारोगे तो होगा मेरे पिता 
बो सोग, यद्द करना तुम्हें नहीं हे जोग । जिस ठौर तुम्हारे प्वर्न 
पड़ते हैं, तद्दों के सय प्रानी आनद में रहते हैं | यह बढ़े 'अचरज 
की घात है फि तुम सा सगा रहते राजा भीष्म पुत्र का हुस 
पाये। महाराज, ऐसे कह एक चार तो रुक्मिनीजी यों त्रोीं, 
कि महाराज, तुमने भला हित संबंधों से किया, जो पकड़ बाँवा 
ओऔ खटूग हाथ में छे मारने को उपस्थित हुए । पुनि अति व्याउक 
है! थरथराय, जाख डबडयाय विसूर बिलूर पाँओों पड़ गोद पसार 
कहने लगा । 
चघु भीस प्रमु सोहों देड | इतनों जस तुम जग में छेड ॥ 
इतनी बात के सुनने से औ रुक्मिनीजी की ओर देखने से, 
ओक्षप्णचंदज़ों का सर कोप व्यंत हुआ। तथ उन्होंने उसे जीन 
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से तो थ मारा पर सारथी को सैन करो, उसने झट इसकी पड़ी 
उतार, डुंडियो चढ़ाय, मूँछ दाढ़ी औ सिर मूँड, सात चोटी रख 
रथ के पीछे बाँध लिया । 

इतनी कथा कह श्रीज॒क्देवजी बोले कि महाराज, रज़्म की 
तो श्रीकृष्णजी ने यहाँ यह अपस्था की और बलदेव वहाँ से सय 
असुर दल को मार भगायरूर, भाई के मिलने वो ऐसे चने फ्रि 
जैसे स्वेत गम केयलदह में केंवछो को तोड़, साय, निधराय, 
अकुल्याय के भागता होय । निदान झितनी एफ बेर में अम्ल के 
समीप जाय पहुँचे औ समफ़्म जो बँधा देस श्रीकृष्णजी से अति 
मुँगुँडायके बोले कि तुमने यह क्या काम क्रिया, जो साछे को 
पकड़ बाँधा, तुम्हारी छुटेय नहीं जाती । 

चॉध्यौ यादि करी बुधि थोरी । यह तुम क्षण सगाई तोरों ॥ 
ओऔ यहुकुछ को लीक छगाई । अब हमसो को करिहि सगाई ॥ 

जिस समै यद्द युद्ध करने को आपके सनमुस आया, तय तुमने 
इसे सममाय बुममायके डछटा क्यो न फेर दिया। मद्याराज, ऐसे कई 
बलराममीने रफ्म को तो सोछ सममाय घुम्काय अति भिष्टाचार कर 
विदा किया । फिर हाथ जोड अ्रति त्रिनती कर बलराम सुपवाम 
रुस्मिनीजी से फहने लगे फ़ि हे सुंदरि, तुम्दारे भाई की जो 
यह दसा हुई इसमे कुछ हमारी चूक नहीं, यह उसके पूर्व जन्म 
के किये कर्म का फल है और क्षत्रियों का घर्म भी है कि भूमि, 
घन, त्रिया के काज, करते हैं युद्ध, दक परस्पर साज! इस वात 
को तुम निलूग मत सानौ, मेरा कहा सघ द्वी जानी । द्वार जोत 
भी उसके साथद्दी छगी है और यह संसार दुप्त का समुद्र है, 
यहाँ आय सुस्त कहाँ, पर मनुष्य माया के वस हो ठुस् सुख, 
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भला बुरा, द्वार जीत, संयोग व्रियोग मनही मन से मान छेते हैं, 
चै।इसमें हरप शोक जीव को नहीं होता । तुम अपने भाई के 
विरूप द्ोने का चिंता मत फरो क्योकि ज्ञानी छोंग जीव अमर, 
देह का नास कहते हैं । इस छेखे देह की पत जाने से कुछ जीव 
की नहीं गडे । 

इत्तनी कथा कह श्रीश्युक्देवजों ने राजा परीक्षित से कद्दा कि 
घर्माबतार, जब बलरामजी ने ऐसे रूक्मिनी को समझाया, तने 

सुनि सुंदरि मन सममरऊँ, क्यि जेठ की छाज। 

शैन मांहि पिय सो क्हत, हॉकक्‍्हु रथ अज़राज ॥ 

घूँघट ओट बदन की करे | मघुरबचन हरि सो उचरे ॥ 

सनमुस ठाढ़े हैं वलदाऊ। अह्दो कंत रथ बेग चलाऊ ॥ 

इतना बचन श्रीरक्मिनीजी के मुख से निऊछतेही, इधर तो 
ओरृष्णचंदजी ने रथ द्वारिका की ओर हॉका 'औ उधर रफ़्म अपने 
लोगो में जाय अति चिंता कर कहने छगा फ्रि मैं कुंडलूपुर से यह 
पैज करके आया था कि अभी जाय कृष्ण बलराम को सब यंहु- 
बंसियों समेत भार रुक्मिनी को ले आडेँगा, सो मेरा प्रन पूरा न 
हुआ और उलटी अपनी पत सोई । अब जीता न रहूँगा, इस देस 
ओऔ गृहस्थाश्रम को छोड बैरागी हो कहीं जाय मरूँगा । 

जब रुकम ने ऐसे कहा तव उसके छोगो में से कोई वोला-- 
महाराज, तुम महावीर हो ओ बड़े प्रतापी, तुम्हारे द्थ से जो 
वे जीते बच गये, सो विनके भछे दिन थे, अपनी प्रारच्ध के व 
से निकल गये, नहीं तो आपके सनमुफ हो कोई शत्रु कब जीता 
बच सकता है। तुम सज्ञान हो, ऐसी बात क्यों बिचारते हो । 
कभी हार होती है कभी जीत, पर सूर वीरों का धर्म है जो साहुस 
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नहीं छोडते । भला रिपु आज चबप गया फिर मार लेंगे। महा 
रान, जद यो निसने स्क़््म को सममाया तद यह यह बहने लगा 
कि सुनो-- 
हाथो उनसो औ पत गई । मेरे मन अति छज्ञा भई ॥ 
जन्म न हों कुडछ पुर जाझँ। वरन औरही गाँग घसाऊ।। 
मो कह रन इक नगर यसायौ। सुत दारा घन वहाँ में गायो 
ताक्ते बलौ भोजक्ट्ध नाम | ऐसे रकम वसायौ गाँस ॥ 
महारान, उधर रुझ्म तो राजा भोप्मक से बेर कर वहाँ 
रहा भौ इधर श्रीकृष्णचद औ वल्तेयन्री चले चछे छारफा पा 
निकट आय पहुँचे । 
उडी रेठु आवाज जु झाई। तपद्दी पुरासिन मुघ पाई॥। 
आधचत हरि जान जब्दिं, रास्यों नगर यनाय। 
घाभा भइ तिहु छोफ की, कही कौन पै जाय ॥ 
उस काछ घर घर मंगलाचार हो रहे, द्वार द्वार केछ के सभ 
गड़े, कचन कलस सजछ सपहय वबरे, ध्वजा पताका फहराय रहीं, 
सोरन बदनयारें चेंधी हई और हर हाट, वाट, चौहटों में चौमुझे 
लिये लिए युव्रतियों के यूथ वे यूथ सडे ओ राचा उम्रसेन भी सय 
यदुबसियों समेत वाजे गाजे से अगाऊ जाय रीति भेति कर, बलराम 
सुफ़वाम जी श्रीर प्णचत आनतकत को नगर में ले आये। उस 
सर्म के चनाद्र की छत्रि छुछ कसी नहीं जाती, कया स्री क्या पुरुष 
सप्रही के मन म आनद छाय रहा था | प्रश्ु के सोह्दी आय आय 
सत्र भेट हे दे भेटते ये औ नारियाँ अपने अपने द्वारो, वारो, चौबारो, 
योठों पर से मगली गीत गाय गाय, आरती उतार उतार फूछ 
चरमावती थीं औ श्रीकृणचत ओऔ चछतेवजोे जथायोग्य समकी 
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ममुद्दार करते जाते थे, निदान इसी रीति से चले चले राजमंदरिर 
में जा ब्रिराजे । आगे फई एक दिवस पीछे एक दिन श्रीकृप्णजों 
राज सभा में गये, जहाँ राजा उम्रसेन, सरसेन, वसुदेव आदिसब 
बड़े बढ़े यदुबंसी बैठे थे और प्रशाम कर इन्होंने उनके श्राग 
कहा कि महाराज, युद्ध जीत जो कोई सुंदरिछाता है वही यक्षत् 
व्याह कहाता है । 
इतनी बात के सुनतेही इधर सूरसेनजी ने पुरोद्धित घुलाय, 
उसे सममायके कहा कि तुम श्रीकृष्ण के विवाह का दिन ठहरा 
दो । उसने मटट पत्रा खोल भला महीना, दिन, बार, नछात्र दस 
शुभ सूरज चंद्रमा विचार ब्याह का दिन ठहराय दिया | तब राजा 
उमग्रसेन ने अपने मंत्रियों फा तो यह अआज्या दी कि तुम ब्याह वां 
सब सामा इकटह्ठी करो और आप बैठ पत्र लिप्त छिप पॉँवव 
कौरव आदि सब देश विदेश के राजाओं को आश्षतनों के दीथ 
मिजवाये । महाराज, चीटी पातेही सब राजा प्रसन्न हो हो एठ 
घाये । तिन्हों के साथ ब्राह्मन पंडित, भाठ, भियारी भी द्वोलिये। 
और ये समाचार पाय राजा भीपष्मक ने भी बहुत बस्तर, मक्त, 
जड़ाऊ आमूपन औ रब, हाथी, घोड़े, दास, दासियों के डोढे: 
एक न्राक्षन को दे, कन्‍्यादान था संकरुप मनहीं में छे, अति 
विनती कर द्वारका को भेज दिया । उधर से तो देस देस के नरेस 
आये ओ इथघर से राजा भीप्मक का पठाया सत्र सामान हिंये बह 
जआ्ञह्मन भी आया । उस समें की शोभा द्वारका पुरी की इछ बसी 
नहीं जाती । आगे व्याद का दिन आया तो सब सीति मँँति करे 
चर कन्या को मेंढे के नीचे ले जा चैठाया और सब बढ़े पड़े पढे 
चेंसी भी आय बैठे । उस विरियो-- 
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पंडित तहाँ वेद उच्चरें | रुस्मिनी संग हरि भाँवर फिरें | 
डोलछ दुदुो भेर चनावें | हरपहिं देव पुहुप वरसाबरं ॥ 
सिद्ध साध चारन गंघर्च | अंतरिक्ष भये देखें सर्व ॥ 
चढ़े विमान घिरे सिर नावें । देववधू सब मंगल गावें ॥ 
हाथ गद्यौ अभु भाँवर पारी । धाम अंग रुक्मिनों बेठारी॥ 
छोरी गाँठ पटा फेर दियों। छुछ देवी को तब पूजियों ॥ 
छोस्त कंकन हरि सुंदरि | सेडत दृधाभाती करी ॥ 
अति आनंद रच्यो जगदीस । निरपि हरपि सब देहिं असीस ॥ 
हरि रुक्मिनी जोरि चिरजियो। जिनको चरित मुघारस पियें ॥ 
दीनी दान विप्र जो आये।| मागव बंदीजन पहिराये ॥ 
जो रूप देस देस के आये । दीनी बिदा सब पहुँचाये ॥ 
इतनी कथा फह श्रीशुऊदेवजी थोले कि महाराज, जो जन 
हरि सस्मिनी का चरित्र पढ़े सुनेगा औ पढ़ सुनके सुमिरन करेगा, 
सो भक्ति, मुक्ति, जस पावेगा। पुनि जो फल होता है अश्वमेधादि 
यन्न, गौ आदि दान, गंगादि स्तान, प्रयागादि तीथ के करने में, 
सोई फछ मिलता है, दरि कथा फहने सुनने में । 
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श्रीशुकरेवजी बोले कि महाराज, एक दिन श्रीमहादेवजी अपने 
स्थान के धीच ध्यान मे बैठे थे कि एफ्राएकी कामदेव ने आ सत्ताया 
तो हर फा ध्यान छा औ लगे अज्ञान हो पार्वतीजी के साथ क्रीड़ा 
करने । इससे क्रितनी एफ बेर पीछे शिवजी को केलि फरतेफरसे 
जब ज्ञान हुआ, तब क्रोध कर कामदेव को जाय भस्म फिया | 
काम चली जब शिव दह्यौ, तथ्॒॒ रति धरत न घीर । 
पति त्रिन अति तछूफत सरी, विदवछ निकल शरीर ॥ 
कामनारि अति छोटति फिरे । कंत कंत कहि क्षित भुज भरे॥ 
पिय बिन तिय कहें दुस्थिया जान । तब यौं गौरा फियो घलान॥। 
कि हे रति, तू चिंता मत करे, तेरा पति तुझे जिस भांति 
मिलेगा तिसका भेद सुन, में कहती हूँ कि पहले तो बह श्रीकृष्ण- 
चंद के घर में जन्म छेगा ओऔ बविसका नाम प्रुम्न होगा। पीछे 
उसे संवर ले जाय समुद्र मे बहावेगा | फिर बह मन्छ के पेट में 
हो संबरही फी रसोई में आवेगा | तू वहीं जायके रह, जब वह 
आये तब उसे ले पालियो | पुनि वह सब॒र को सार तुझे साथ के 
झ्ारका म सु स जाय बसेगा । महाराज, 


शिवरानी यो रति समम्ाई | त्व तत घर संबर घर आई ॥ 
खुंदरि बीच रसोई रहै। निस ट्रिन मारग पिय घो चहै ॥ 
इतनी कथा कटद्द श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा, उधर श्ति 
तो पिय के मिलन की आस कर यो रहने छगी औ इघर रुक्मि- 
नीजी को गर्भ रहा औ दस महीने में पूरे दिनों का लड़का सया। 


( श२३ ) 


यह समाचार पा जोतिपियों में आय छम्न साथ वसुदेवजी से कहा 
कि मद्वाराज, इस बालक के शुभ ग्रह देस इमारे त्रिचार में यों 
आता है फ्रि रूप, गुन, पराक्रम में यह श्रीकृष्णचंदजीदी के समान 
होगा पर धालकपन भर जल में रहेगा । पुनि रिपु को मार सत्री 
समेत आन मिलेगा । यों फहद प्रयुक्त नाम धर जोतिपी वो दक्षिना 
के चिदा हुए और बसुरेवजी के घर में रीति भौति भौ मंगछाचार 
होने ढगे | आगे भ्रीमारद भुनिजी ने जाय उसी समे सममाय 
संबर से कहा रि तू जिस नींद सोता है, तुझे चेव है के नहीं । 
बह बोछा--क्या ? इन्होंने फह्या--तेर बैरी काम का अवतार 
प्रयुन्न नाम श्रीकृष्णचंद के घर जन्म ले चुरा । 

राजा, नारदजी तो संबर को यो चिताय चले गये श्री संत्रर 
में सोच थिचारकर मनही मन में यह्‌ उपाय ठहराया कि पवनरूप 
हो वहाँ ज्ञाय यिसे हर छाठें ओऔ समुद्र से धहाओँ, तो सेरे सन 
की चिंता मिटे औ निर्भय द्वो रहेँ । यह विचारकर संबर व्ाँ से 
उठ अछसखरूप हो चछा चछा भ्रीकृष्णचंद के मन्दिर मे आया कि 
जहाँ र॑ंक्मिनीनी सोअर में हाथ से दवाये, छाती से छगाये 
बालऊ को दूध पिलाती थीं ओऔ चुपचाप घात छूमाय खड़ा हो 
रहा । जो धाझक पर से रक्मिनीजी का हाथ जछन हुआ, त्ञों 
असुर अपनी माया फैछाय उसे उठाय ऐसे के आया कि जित्तनी 
झ्वियाँ वहाँ बैठी थीं प्रिनमें से किसीने न देसा न जाना कि कौन 
किस रूप से आय क्यों कर उठाय छे गया ) बाछक को जागे न 
'देस मक्मिनीजी अति घनराई ओ रोने छगी। उनके रोने का दाब्द 
सुन सब यदुवंसी क्‍या ख्री क्या पुरुष घिर आये औ अनेक अनेक 
प्रशाण की बाजें, कह रह चिंता करने स्ये | 


( #र२४ ) 


इस बीच नारदजी ने आय सबको सममायकर कहा कि तुम 
बालक के जाने की कुछ भावना मत करो, विसे किसी धात का 
डर नहीं, बद कही जाय पर उसे कार न व्यापैगा और बाढापन 
वितीत कर एक सुंदरि नारी साथ डिये तुम्हे आय मिलेगा। 
महाराज, ऐसे सब्र यदुबंसियो को भेद बताय सममाय बुमाय 
नारद मुनि जय विदा हुए, तब वे भी सोच सममक संतोष कर रहे । 

अब आगे कथा सुनिये कि संबर जो श्रयुन्न को ले गया था, 
उसने उन्हें समुद्र मे डाछ॒ दिया । वह्दाँ एक मछली ने इन्हे निगल 
डिया | उस मठली को एक और वडी मछली नियछ गई । इसमें 
एक गछुए ने जाय समुद्र में जो जाल फेंका, तो वह मीन जाठ में 
आई | धीमर जाल सैंच, उस मन्छ को देस, अति प्रसन्न दो ले 
अपने घर आया । निदान वह मछली उसने जा राजा संदर फो 
भेंट दी । राजा ने छे अपने रसोईघर में भेज दी । रसोई फरने- 
बाली ने जो उस मउली को चीरा वो उसमें से एक और मछली 
निकली । बिसका पेट फाडा तो एक लड़का स्यामबरन अति 
सुंदर उसमे से निकछा । उसने देखतेही अति अचरज किया औ 
चहू लछडका ले जाय रति को दिया, उसने भहा असन्न हो ले 
लिया । यह वात संबर ने सुनी तो रति को घुछायके फ्हा कि इस 
छडके को भली भाति से यत्ष कर पारछ। इतनी वात राजा वी 
छुन रवि उस छडके को छे निज मंदिर में आई ! उस कांछ नारबजी 
ने जाय रति से कहा-- 
अब तू याहि पाक चितलाय । तो पति अदमन प्रगस्यौ आय ॥ 
संपर मार तोहि ले जैहै। वाढापन या ठौर बितैहे ॥ 

इतना भेद बताय नारद मुनि तो चले गए और रति अति 


( चरण ) 


द्वित से चित्त छमाय पालने छगी | जो जो वह बालर बढ़ता था 
तो तो रति को पति के मिलने का चाद होता था। कभी वह 
उसका रूप देस प्रेम कर हिये से छगाती थी, फभी द॒ग, मुस, 
क्पोछ चूम आप ही पिदेंस उसके गछे लगती थी और यो 
कहती थी, 

ऐसौ प्रभु सयोग बनायौ । मछरी भाहि फत में पायौ॥ 

आओ महाराज, 

प्रेम सहित पय्र ल्‍्थायर, हित सोौं प्यायत ताहि ।॥। 

हलरावत ग़ुन गायक, कहत फत चित चाहि॥ 

आगे जय प्रयुक्षजी पाँच चरस के हुए, तन रति अनेक 
अनेक भौति के वस्च आभूपन पहनाय पहनाय, अपने मन वा 
साद पूरा करते छगी ओ नेनो को मुस देने। उस पार चह 
बालक जो रति का आँचल पफडफ्र मा मा कहने छगा तो वह 
हँसकर बोली--हे क्त, तुम यह क्‍या फहते हो, में तुम्हारी नारि, 
छुम देसों अपने हिये निचार | मुझ पावतीजी ने यह क्द्दा था कि तू 
सबर के घर जाय रह, तेरा कत श्रीकृष्णबंदजी के घर से जन्म 
लगा, सो मछली के पेट में हो तेरे पास भावेगा औ नारदजी भी 
कह गये थे कि तुम उदास मत हो, तेरा स्वामी तुझे आय मिलता 
है, तमी से में तुम्हारे मिलने की आस किये यहाँ वास कर रही 
हूँ, तुम्हारे आने से मेरी आस पूरी भई । 

ऐसे कह रति ने फिर पति को धनुपविद्या सत्र पढाई । जब 
बे घलुषजिद्या मे निपुण हुए, तब एक दिन रति से पति से कहा 
फि स्वामी अब यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता 
श्रीडजिलजीरी, पेसे, खुफ पल, चुफ, पाए अवुन्पफ़ी, हैं, कै चल, 


( शरद ) 


पिन गाय । इससे अब उचित यही है क्लि असुर संबर को मार, 
सुझे संग छे, द्वारका मे चछ मात पिता का दरसन कीजे और 
बिन्हें सुस् दीजे, जो आपके देसने की छाछसा ऊ़िये हुए हैं । 

भ्रीशुकरदेवजी यह प्रसंग सुनाय राजा से कहने छगे कि 
महाराज, इसी रीति से रति की बातें सुनते सुनते पद्युस्नजी जब 
सयाने हुए तब एक दिन सेलते खेलते राजा संवर के पास गये। वह 
इन्हें देखतेही अपनेही छड़फे के समान जान छाड्कर बोछा कि इस 
चाहूफ को मैंने अपना लड़का कर पाछा है। इतनी बात के सुनतेददी 
प्रयुम्रजी ने अति क्रोध कर कहा ऊि मैं वालक हूँ बैरी तेरा, अब 
सू छड़फर देय बल मेरा । यों सुनाय संम ठोक मनमुख हुभा, 
सब हँसकर संवर-क्हने छगा कि भाई, यह मेरे लिए दूसरा 
अद्युग्न कहाँ से आया, क्‍या दूध पिला मैंने सर्प बढ़ाया, जो ऐसी 
बातें करता दै। इतना कह फिर बोला--शअरे बेटा, तू क्यो कहता 
है ये बैन, क्‍या तुझे जमदूत आये हैं छेन । 

महाराज, इतनी बात संपर के मुँह से सुनतेही बह बोछा-- 
अश्युम्न मेराही है नाम, मुझसे आज तू कर संग्राम | पेने तो था 
मुझे सागर में बहाया, पर अब में अपना चैर छेने फिर 
आया। तूने अपने घर में अपना काल बढ़ाया आप, कौन किसका 
चेठा और कौन किसका बाप । 

सुन्र संबर आयुध गहे, वढ़यो क्रोध मन भाव । 

सनहु सप की पूँछ पर, पस्मौ ऑँधेरे पाँव ॥ 

आगे संबर अपना सभ्र दछ संगवाय, अयुम्न को बाहर ले 
आय क्रोध कर गठा उठाय, मेघ की भौति गरजकर बोछा-- 
देखे अब तुझे फाल से कौन बचाता है। इतना कह जों उसमे 


( २२७ ) 


टपटके गा चछाई, तो अद्युन्नजी ने सहजहीं काद गिराई। फिर 
उसने रिसाय कर अग्निवान चलाये, इन्होंने ललबान छोड़ बुझाय 
गिराए। तथ तो संत्रर ने महा क्रोध कर जितने आयुध उसके 
पास'थे सब्च किये औ इन्होंने काट काट गिराय दिये। जद फोई 
आयुध उसके पाप्त न रहा, त्द ऋय कर घांब प्रद्युज्नजी जाय 
छिपटे औ दोनों मे मयुद्ध होने छगा ) फितनी एक बेर पीछे ये 
डसे आकाश को ले उड़े, वद्दोँ जाय खड़ग से उसका सिर काट 
गिराय दिया और फिर असुरूछ का वध क्या । 

संवर को मारा रति ने झुख पाया औ विसी समय एक 
विमान स्वर्ण से आया, उसपर रति पति दोनों चढ़ बैठे और 
द्वारका को चछे ऐसे कि जैसे द्ामिनी समेत सुन्दर मेंघ जाता ही 
और चले चले वहाँ पहुँचे कि जहाँ कंचन के मंदिर ऊँचे सुमेरु से 
जगमगाय रहे थे। विमान से उत्त अचानक दोनों रनवास में 
गये, इन्हें देख सब सुन्दर चौंक उठों और यो सममत कि श्रीकृष्ण 
एक सुंदरी नारी संग ले आए हैं, सकुच रही । पर यह भेद किसी 
ने न जाना कि प्रयज्ञ है। सच ऋष्णही ऋष्ण कहती थीं। इसमें 
जब प्रद्यम्नजी ने कहा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तब रुमिमिनी 
जी अपनी सखियों से कहने छर्गॉ--हें, सखी, यह हरि की उनहार 
कौन है १ वे बोलौं--हमारी समझ में ता ऐसा आता है कि हो 
न ही यह श्रोकृष्णहों का पुत्र है। इतनी वात के सुनतेही रुक्मिनी 
जी की छातो से दूध की घार बह मिरठी ओ वाई बॉ फड़कमे 
लगी और मिलने को मन घबराया पर विन पति की आज्ञा मिल 
न सर्की । उस काछ वहाँ नारदजी ने आय पूर्वे कथा कह सबके 
सन का संदेह दूर किया, तव तो रुक्मिनीजी ते दौड़कर पुत्र का 


€ रशट 2 


सिर चूम डसे छाती से लगाया और रीति भाति से व्याहकर 
बेटे बह को घर में किया | उस समय क्या स्त्री क्या पुरुष सम 
यदहुबंसियों ने आय, मंगछाचार कर अति आनन्द किया। घर 
घर बधाई बाजने रूगी औ सारी द्वारकापुर्य मे सुस्त छाय गया । 

इतनी कथा सुनाय भीश्ुकदेवर्जी ने राजा परीक्षित से कहा 
फ़्ि महाराज, ऐसे प्रयुन्ननी जन्म छे बालफ़पन अनत पिताय रिपु 
को मार रति को के दवास्कापुरी मे आए त्तद चर चर आनन्द मंगल 
हुए बबाए। 


सत्तावनवाँ अध्याय 


श्रीघ्रुऊदेवजी बोले क्लि महाराज, सम्राजीत ने पहले तो 
श्रीक्ृषष्णचंद को सलि को चोरी लगाई, पीछे मूठ समझ ललित हो 
उसने अपनी कन्या सतिभामा हरि को व्याट्‌ दी | यह सुन राजा 
परीक्षित ने श्रीज्ुकदेवजी से पूद्धा कि क्रपानिधान, सताजीत फौन 
था, मनि उसने कहाँ पाई और कैसे हरि को चोरी छगाई, फिर 
परयोकर मूठ समम कन्या ब्याह दी, यद्ध तुम मुझे घुमाके कद्दों । 

श्रीज्ुकदेंवजी बोले कि महाराज, सुनिए मैं सप समम्ाकर 
कहता हूँ । सत्राज्ञीत एक यादय था तिसने बहुत दिन तक सूरज 
की अति कठिन तपस्या की, तब सूरज देवता मे प्रसन्न हो उसे 
निकट घुलाय मनि देकर कहां कि सुमंत है इस मनि का नाम, 
इसमे है सुस्त संपत का विश्राम | सदा इसे मानियों और बल 
तेज में मेरे समान जानियो । जो तू इसे जप, तप, संजम, कर 
ध्यात्रेया तो इससे मुँह माँगा फल पायेगा । जिस देस नगर घर 
मे यह जायेगा, तहाँ छुस़ दरिद्र काछ कभी न आवेगा । सबंदा 
मुकाल रहेगा औ ऊद्धि सिद्धि भी रहैगो । 

महाराज, ऐसे कह सूरज ठेवता ने सत्राजीत को प्रिदां किया। 
चह मनि छे अपने घर आया। आगे प्रातद्दी उठ बह प्रावस्लान 
कर संध्या तपन से निर्चित हो, नित चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नैत्रेद्य सहित मनि की पूजा क्रिया करे और बिस सनि से 
जो आठभार सोना निकछे स्रो ले और अ्रसन्न रहै। एक दिन 
पूजा करते करते सत्राजोीव ने मनि की शोभा औ कांति देख 
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निज मन में चिचारा क्रि यह मनि श्रीकृष्णचंद को लेजाकर 
दिफ्वाइए तो भला । 

थो विचार मनि कंठ में बाँध सत्राजीत यदुबंसियों की सभा 
को खरा | मनि का प्रकाश दूर से देख सच यदुवंसी सड़े दो 
श्रीकृष्णनी से कहने छगे कि महाराज, तुम्हारे दरसन की अमि* 
छापा किये सूरज चला आता है, तुमरो अह्या, रुद्र, इंद्रादि सत्र 
देवता ध्यावते हैं औ आठ पदरध्यान धर तुग्द्दारा जस गावते है। 
छ॒म दो आदिपुरुष अविनासी, तुम्हें नित सेवी है कमसा भई 
दासों । तुम हो सय देवो के देव, फोई नहीं जानता तुम्हारा भेवा। 
तुम्हारे घुन औ चरित्र हैं अपार, क्‍यों प्रमु छिपोगे आय संसार। 
मद्दाराज, जब सत्राजीत को आता देख सब यहुवंसी यों कहने 
छगे, तब हरि बोले कि यद्द सूरज नहीं सन्चाजीत यादव है । इसने 
सूरज फी तपस्पा कर एक मनि पाई है, उसका प्रसाश सूरज के 
समान है, वही मनि दँँधे वह चढा अतता है । 

महाराज, इतनी वात जब तक श्रीकृष्णजी कहे तब तक बह 
आय सभा मे बैठा, जहाँ यादव सारे पासे सेल रहे थे । सनि की 
काति देख सन्का सन मोहित हुआ औ श्रीकृष्णच॑द भी देख रहे, 
तद सत्राजीत कुछ मनहीं मन समझ उस समय विदा हो अपने 
घर गया । आगे यह मनि गछे में वाँध$ नित आवे । एक दिन 
सब यदुबंसियो ने हरि से कहा कि महाराज, सत्राजीव से मनि छे 
राजा उम्सेन को दोजे की जग में जस लींजे, यद्द मनि इसे नहीं 
फबती, राजा # जोंग है । पु 

इस बात के झुनते ही श्रीकृष्णजी ने हँसते हँसते सम्राजीत से 








& ,क ) में बाघ दो वार आया है । 
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फ़डा फ़ि यह सनि राजाजी मे दो और संसार में जस बडाई छो। 
ढेने का साम सुनतेही बह प्रताम कर चुपचाप वहाँ से उठ सोच 
पिचार करवा अपने भाई के पास जा वोछा कि आज श्रीकृणजी 
ने मुझसे मनि माँगी और मैंने न दी । इतनी बात जो सप्राज्ञीत 
के मुँद्द से निकली तो क्रोध कर उसऊे भाई प्रमेन ने बह सनिछे 
अपने गछे में डाढी औ शस्त्र गाय घोडे पर चंद अहेर को 
नियला । भद्यात्त में ज्ञाय वनुप चढ्याय छगा सागर, चीतछ, 
पाढ़े, रीछ औ संग मारने । इसमे एक हिरन जो उत्तऊे आगे से 
भपटा, तो इसने भी पिजडाय्रके पिमके पीछे घोड़ा दूपटा औ 
चला चला अफेला कहाँ पहुँचा फ़ि जहाँ जुगानजुग की एक बड़ी 
ओंडी गुफा थी । 

सूग औ घोड़े के पाँ: की आहठ पाय उसमे से एक सिंद 
निऊठा । वह इन तीनो को मार सनि छे फिर उ्त गुफा से बड़ 
गया । मनि के जातेही उस मटअंधेरी गुझा में ऐसा प्रशाश हुआ 
ऊि पाताछ तक चाँदना गया | चहाँ जामयंतक नाम सीछ जो 
श्रीरमचद्र के साथ रामावगर में था, सो जेतायुग से तहाँ झुदुं व 
समेत रद्दा था, वद्‌ गुफा मे उन्नाल्ा देख उठ घाया श्री चछा 
चला सिंह के पास आया। फिए वह सिंह को मार सनि छे शआपनी 
ख्रों के सिकट गया । सिसने सनि छे अपनी पुत्री के पाछने मे 
बाँवी । वह विसे देस सित हँस हँस सेला करे औ सारे स्थान से 
आठ पहर प्रकास रहे । इतनी कथा कह श्रीश्ुकदेवजीं बोले फ्रि 
सहाराज, सनि यों गई औ प्रसेन की यह गति भई । तब प्रसेन के 
साथ जो छोग गये थे तिन्होंने भा सजाजीत से कदम कि मद्दाराज, 
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हमकों त्याग. अकेली धायौ । जहाँ गयौ तदाँ सरोज न पायो ॥ 
कहत न बने हँदू फिर आए । कहूँ प्रसेन न बन में पाए ॥ 

इतनी बात के सुनतेद्दी सत्राजीत साना पीना छोड़ अति 
उदास हो चिंता कर मनहीं मन कहने छगा कि यह काम श्रीकृष्ण 
का है जो मेरे भाई को सनि के लिए सार, मनि ले घर में आय 
चैठा है । पहले मुमसे माँगता था मैंने न दी, भव उसने यो ली ! 
ऐसे बह मनही मन वहे और रात दिन महद्दा चिंता मे रहै। एक 
दिन वह रात्रि समै स्री फे पास सेज पर तन छीन, मन मछीन, 
सह मारे चैठा सनही सन कुछ सोच विचार करता था कि उसबी 
नारी ने कहा-+- 

कहा कंत मन सोचत रहौ। मोसों भेद आपनी कही ॥ 

सजाजीत बोला कि सत्री से कठिन बात का भेद कहना उचित 
नहीं, क्‍यौंकि इसके पेट में बात नहीं रहती ! जो घर में सुनती है. 
सो बाहर प्रकाश कर देती है । यह जअज्ञान, इसे कसी बात का 
ज्ञान नहीं, भला हो के चुरा । इतनी बात के सुनतेही सत्राजीत 
थी स्त्री सिजलाकर घोली फ़ि मेने कब कोई वात घर में सुन वाहर 
क्द्दी है जो तुम कहते हो, क्या सय नारी समान होती हैं । यो 
झुताय फिर उसने कहा कि जब सक तुम अपने मन की दांत 
मेरे आगे न फ्होगे, तव तऊ में अन्न पानी भी न साऊँगी । यह 
चचन नारी से मुन सन्नाजीत बोछा कि भूठ सच्च की तो भगवात 
जाने पर मेरे मन मे एक बात आई है, सो मैं तेरे आगे कहता 
हूँ परंतु तू क्सूफे सोंही मत कहियो। उसकी स्री बोली-- 
अन्छा मैं भ कहूँगी । 

सन्नाजीत कद्दने छगा कि एक दिन श्रीक्षप्णमी ने मुझसे 
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सनि माँगी और मैने न दी, इससे मेरे जी में आता है कि उसीने 
मेरे भाई को बन में जाय मारा औ सनि छी । यह उसी का काम 
है दूसरे की सामर्थ नहीं जो ऐसा काम करे । 

इतनी कथा कह श्रीशुऊदेवजी बोले कि महाराज, बात के 
सुनतेही उसे रात भर नींद न आई और उसने सात पाँच कर रैन 
गेंबाई । भोर होतेही उसने जा सस्सी सहेली और दासी से कहा 
कि श्रीकृष्णजी ने प्रसेन को मारा औ मनि ली । यह बात रात मैंने 
अपने कंत के मुस सुनी है पर तुम किसी के आगे मत कहियो। थे 
वहाँ से तो भढा कह चुपचाप चछी आई, पर अचरसजकर एकांत 
बैठ आपस में चरचा करने लगीं, निदान एक दांसी ने यह वात श्री- 
क्रृष्णचंद के रनवास में जा सुनाई । सुनतेही सयके जी में आया 
कि जी सजाज्ीत की स्री ने यह वात कही है तो मूठ न होगी। 
ऐसे समझ, उदास हो सय स्तवास श्रीकृष्ण को चुरा कहने लगा । 
इस थीच किसीने आय श्रीकृष्णुज्नी से कहा कि महाराज, तुम्हें 
तो प्रसेन के मारने जी मनि के छेने का चलंक छग चुका, छुम 
कया बैठ रहे हो, छुछ इसका उपाय करों । 

इत्तनी बात के सुनतेही श्रीकृष्णनी पहले तो घर्राए, पीछे 
कुछ सोच समम वहाँ आए, जहाँ उम्रसेन, वसुदेव औ धलराम 
सभा में बैठे थे और घोले कि महाराज, धमें सन लोग यह कछऋ 
छगाते हैं कि कृष्ण ने असेन को सार मनि छे छी । इससे आपयी 
जाज्ञा छे प्रसेत और मनि के इेँढ़ने को जाते हैं, जिंप्रसे यह 
अपज्ञस छूटे । यो बह श्रीकृष्णजी वहाँ से आय फितने एक 
यदुर्वेसियों और प्रसेन के सावियो को साथ छे वन को चले । 
फ्तिसी एक दूर जाय देखे तो घोडो के चरन चिह्द दृष्ट पढ़े, 
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बिन्हीं को देसते देते वहाँ जाय पहुँचे जहाँ सिंदद ने तुरण समेत 
असेन को मार प्वाया था | दोनो की छोंथ और सिंद के पाओं रा 
चिह्त देख सपने जाना कि उसे सिंह ने मार पाया | 

यह समम्त मनि न पाय श्रीकृष्णचद सयको साथ छिये लिये 
चहाँ गये, याद्दों बह ओऔंडी ऊेँघेरी महा भयावनी गुफा थी! 
उसके द्वार पर देखते क्‍या छे कि सिंह मरा पडा है पर सनि वहां 
भी नहीं । ऐसा अचरज देस सन शीक्ृ्णणी से कहने छगे कि 

हाराज, इस यन में ऐसा बढी जतु कहाँ से आया जो सिंह यो 

मार मनि छे गुफा में पैठा। अब इसका छुठछ उपाय नहीं, जहाँ 
तक ढँढने का धर्म था तहाँ तक आपने ढ्/ेढा। तुम्हारा कलंक 
छूटठा, अन नाहर के सिर अपजस पडा । 

श्रीकृष्णनी चोे--चलो इस गुफा मे घसके देखें क्रि नाहर 
को मार सनि कौन छे गया। बे सम बोले कि महाराज, जिस 
शुफा का मुझ देसे हमे डर छगता है निसमे धसेंगे कैसे ? घरन 
हम सुमसे भी विनती कर कहते हैं क्रि इस महाभयावनी शुफा में 
आप भो न जाइये, अग्र घर को पधारिये | हम सब मिल नगर से 
कहेंगे कि असेन को सार सिंह ने मनि छी ओ सिंह को मार 
सन्ति छे कोई जंतु एक अति डरावनी औंडी गुफा से गया, यह 
हम सन अपना आजा देख आए। श्रीकृष्णयंद बोले मेरा मन 
मनि में छगा है, मैं अकेछा गुफा से जाता हूँ, दस दिन पीछे 
आछंगा, तुस दस दिन तक यहाँ रहियो, इसमे हमे बिलंग होय 
तो घर जाय संदेसा कहियो ; महाराज, इतनी वात कह हरि उस 
अंधेरी भयावनी शुफरा में पठे और चछे चढे बहा पहुँचे जहाँ 

&( प्र) में 'गुदा' 





( र३५ ) 


जामब॑त्त सोता था औ उसकी ज्री अपनी छड़की को सड़ी पाने 
में मुछाती थी । हि 

बह प्रभु को देख भय खाय पुकारी ओऔ जामबंत जागा, तो 
धाय हरि से आय लिपटा ओऔ महयुद्ध करने छगा। जब उसका 
कोई दाव औ वल हरि पर न चछा तथ मनहीं सन विचारकर 
कहने छगा कि मेरे बल के दो हैं. टक्षमर रास और इस संसार 
में ऐसा बढ़ी कौन है जो मुमसे करे संग्राम | महाराज, जामचंत 
मनही मन ज्ञान से यों विचार प्रभ्ु का ध्यान कर, 

ठाढ़ी उसरि जोरके हाथ । बोल्यी दरस देहु रघुनाथ ॥ 

अंतरजामी, में तुम जाने ! छीछा देखतही पहिचाने ॥ 

भी करी छीनौं औतार ! करिह्ौ दूर भूमि कौ भार ॥ 

तेतायुग तें इहि ठां रही । नारद भेद तुम्हारी कहो ॥ 

मनि के काजे प्रभु इतरेहें | तब्दी तोकों दरसन देदें ॥ 

इतनी कथा कह श्रीज्ुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे 
राजा, जिस समय जामवंत ने प्रभु को जान यो बखानकिया, त्तिसी 
काछ श्रीमुरारी भक्तहितकारी ने जामबंत की छगन देख मगन हो, 
राम का भेप कर, धनुप वान धर दरसन दिया । आगे जामबन्त 
ने अष्टांग प्रनाम कर, सड़े हो, हाथ जोड़ अति दीनता से कहा 
कि है कृपासिन्धु दीनवन्धु, जो आपकी आज्ञा पार्क तो अपना 
मनोरथ कह सुनाऊँ। अभु बोले--अच्छा कह । तव जामवन्त ने 
कहा ऊि है. पतितपावन दीनानाथ, मेरे चित्त में यों है कि यह्‌ 
कन्या जामबंतीई आप को ब्याह दूँ औ ज़गव में जस बड्ाई 
हूँ । भगवान ने फ्हा-जो तेरी इच्छा में ऐसे आया तो हमें भी 





8 (की) में" - ञ 7 7 ')9में- नी 


( रेरेदे ) 


प्रमान दै। इतना बचन अमु के सुपर से निक्लतेद्दी जामयन्त ने 
पहले तो श्रीकृष्णचंद को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैते 
ले पूजा की, पीछे वेद की विध से अपनी वेदी ब्याह दी और 
उसके थौतुक में वह मनि भी घर दी । 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेव मुनि बोले कि हे राजा, 
श्रीकृष्णचंद आनंदकंद तो मनि समेत जामबती को हे यों गुफा 
से चछे और जो यादव गुफा के मुँह पर प्रसेन औ श्रीकृष्ण के 
साथी एडे थे, अब तिनकी कथा सुनिये । शुफा के बाहर उन्हें 
जब अट्टाइस दिन बीते ओ हरि न आए, तब वे वहाँ से निसस 
हो अनेऊ प्रकार की चिन्ता करते ओर रोते पीटते द्वारका में 
आए. | ये समाचार पाय सन यदुबंसी निपट घय्राए औ श्रीकृष्ण 
का नाम छे ले महाशोक कर कर रोने पोटने छगे ओऔ सारे रनथास 
में कुदराम पड़ गया । निदान सब रानियाँ अति व्याकुछ द्वो तन 
छीन मन मछीन राजमंदिर से निकल रोती पीटती वहाँ आई, 
जहाँ नगर के बाहर एक कोस पर देवी का मन्दिर था । 

पूजा कर, गौर यो मनाय, हाथ जोड, सिर नाय कहते 
छर्गी-हे देती, सुझे सुर, नर, मुनि सब ध्यावते हैं औ तुझसे जो: 
चर माँगते हैं सो पावते हैँ । तू भूत, भविष्य, बतमान की सत्र 
चात जानती है, कह श्रीकृष्णचंद आनंदकंद कवच आर्चेंगे। मद्दा- 
राज, वस रानियाँ तो देवी के द्वार घरना दे यों माय रही थीं 
ओ उप्रसेन, बमुदेव, चलदेव आदि सन यादय मद्दाचिन्ता में चैठे 
थे कि इस चीच श्रीकृष्ण अविनासी द्वारग्ायासी हँसते हँसते 
जामबंती यो छिये आय राजसभा में पड़े हुए । प्रमु का चदमुप 
देख सत्झे आनद हुआ औ यह शुभ समाचार पाय सब रानियाँ 
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भी देवी पूज़ घर आई और मंगलछाचार करने लगीं । इतनी कथा 
कह श्रीशुक्देवजी बोले कि मद्धाराज, भीकृष्णनी ने सभा में बैठते 
डी सन्राजीत को घुला भेजा औ वह मनि देकर कहा कि यह 
सनि हमने न ली थी, तुमने मूठमूठ हमे कलंफ दिया था। 
यह सतनि जामयंत हरे लीनी । सुतर समेत मोहि दिन दीनी (६ 
मनि ले तनहि चस्पौ सिरनाय । सच्राजित मन सोचतु जाय ॥ 
हरि अपराध कियों में भारी | अनजाने दीनी कछुछगारी ॥ 
जादौपति कों कंक छगायो। मनि के फाजे बैर बढ़ायो ।॥। 
अगर यह दोप कटे सो कीजे । सतिभामा मनि कृष्णहि दीजे ॥ 
महाराज, ऐसे मनहीं मन सोच विचार करता, मनि लिये, 
मन भारे सत्राजीत अपने घर गया और उसने सत्र अपने जी का 
विचार स्री से कह सुनाया | विसकी ख्री बोढी--स्वामी, यह बात 
तुमने अच्छी विचारी | सतिभामा श्रीकृष्ण वो दीजे औ जगत में 
जस ठलीजे । इतनी थात के सुनतेह्ी सत्राज्ीव ने एक त्राह्मम को 
बुशय, शुभलमत मुहत्ते ठहपय, सेछी, अक्षत, रुपया, नारियछ 
एक थाली में धर पुरोहित के द्वाथ भीकृष्णचंद के यहाँ टीझा मेज 
दिया । श्रीकृष्णनी बडी धूमधाम से मौड वॉध ध्याहन आप । 
तन सत्राजीव ने सब रीति भेंति कर बेद की परिधि से कन्यादान 
क्रिया और बहुत सा घन दे यौतुक मे विस मनि को भी धर दिया। 
मनि को देखतेही श्रोकृष्णणी ने उसमें से निझ्रा् बाहर 
फिया और कहा कि यह सनि हमारे क्रिसी काम की नहीं क्योकि 
तुमने सूरज की तपश्या कर पाई | हमारे कुछ में श्रीमगवान 
छुड्ढाय और देवता की दी वस्तु नहीं छेते । यह तुम अपने घर 
में रक्‍्सो। महाराज, श्रीकृणचंद्जी के सुस से इतनी बात 


( श३इ८ ) 


निकलतेही, सनाजीत मनि ले छजाय रहा औ श्रीह#ृष्णजी सति- 
भामा को के चाजे गाजे से निज धाम पधारे औ आनंद से 
सतिभामा समेत राजसंदिर मे जा बिराजे । 
इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्रीज्ञुक्देवजी से पूछा कि 
कृपानिधान, श्रीकृष्णजी को फ्ढंक क्यों छगा सो कृपा कर कहो । 
झुकदेवजी बोले---राजा, 
चाँद चौथ फो देसियो, मोहन भादों मास । 
ताले रूग्यौ कलंफ़ यह, अति मन भयौ उदास ॥ 
और सुनी 
जो भादी फी चौथ कौ, चाँद निहारे बोय । 
यह प्रसंग श्रवननि सुने, ताहि क्लंक न छोय ॥ 


अठवनवाँ अध्याय 


श्रोशुकदेवजी वोले कि महाराज, मनि के लिये जैसे सतधन्वा 
सन्नाजीत को सार, सनि ले अक्ूर को दे द्वारका छोड़ भागा, तैसे 
में कथा बहता हूँ तुम चित्त दे सुनो। एक समे हस्तिनापुर से 
आय झिसीगे बढराम सुसधाम औ श्रीकृषप्णचंद आनंदकंद से 
यह सँदेसा कहा, कि 
पंढौ न्‍्यौते अंधसुत, घर के बीच सुबाय 
अरद्धंरात्र चहँ ओर ते, दीनी आग लगाय ॥ 
इतनी वात के सुनतेद्दी दोनों भाई अति दुस्म पाय, घन्रराय, 
त्ततकाछ दारक सारथी से अपना रथ मेंगाय, तिसपर चढ़ 
हस्तिनापुर को गए औ रथ से उतर कौरों की सभा में जा खड़े 
रहे | वहाँ देखते क्या हैं कि सब तन छीन मन मछीन येठे है । 
दुर्योधन मनही मन छुछ सोचता है, भीषम नैनों से जल मोचता 
है, धतराष्ट्र बड़ा दुस करता है, द्वोनाचाय की भी आखसों से 
पानी चढता है । विदृरथ जी है! जी पछताय, गेंधारी बैठो उसके 
पास आय, और भी जो कौरों की स््ियाँ थीं सो भी पाँडवों की 
सुध कर रो रही थीं औ सारी सभा शोकमय हो रही थी। 
महाराज, वहाँ की यह दसा देख श्रीकृष्ण बलरामजी भी उनके 
पास जा बैठे ओऔ इन्होंने पाँडवों का समाचार पूछा पर किसीने 
कुछ भेद न कहा, सब चुप हो रहे । 2 
इतनी कथा कह श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कद्दा कि 
महाराज, श्रीकृष्णबछरामजी तो पॉड्वों के जलने के समाचार पाय 
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हस्तिमापुर फो गये झौ द्वारका मे सतधन्वा नाम एक यादव था कि 
जिसे पहले सतिभामा माँगी थो तिसके यहाँ अक्र औ कृतवर्मा 
मिछकर गये और दोनो ने उससे कहा कि हस्तिनापुर को गये 
श्रीकृष्ण बलराम, अब आय पड़ा है तेरा दाँव। सन्नानीत से वू 
अपना बेर ले, क्‍योंकि बिसने तेरी बड़ी चूक की, जो तेरी माँग 
श्रीकृष्ण को दी औ तुझे गाली चढ्ाई, अब यहाँ उसका कोई नहीं 
है सहाई। इतनी बात के सुनतेद्दी सतधन्द्रा अति क्रोध कर उठा 
और राज्न समै सन्नाजीत के घर जा छलकारा । निदान छछ बढ 
कर उस्ते मार वह सनि ले आया । तब सतधन्वा अकेला घर में 
चैठ कुठ सोच त्रिचार मनही मन पछताय कहने छगा-- 
मैं यह बैर कृष्ण सों रियो | अक्रर कौ मतौ सुन लियौ ॥ 
कृतबर्मो अक्रर मिल, मतोौ दियोौ मोहि आय । 
साध कहे जो कपट वी, तासो कद्दा चसाय ॥ 

मद्दाराज, इधर सतधन्वा तो इस भांति पछताय, बार बार 
कहता था कि दोनहार से कुद्च न वसाय, कर्म की यति क्रिसीसे 
जानी नहीं जाय, और उधर सत्नाजीत को मरा निहार, उसकी 
नारिरो रे कंत कत कर उठों पुछार। उसके रोन की घुन छुन 
सब कुटुंच के छोग क्या स्त्री क्या पुरुष अनेरू अनेक भति की 
चाततें कह कह सोने पीटने छगे औ सारे घर में कुटराम पड़ गया। 
पिता का मरना सुन उसी समै आय, सतिभामाजी सचको सम- 
माय चुकाय, बाप की छोध तेल से डल्याय, अपना रथ मेंगवाय, 
पिसपर चढ़ श्रीकृष्णचंद आमंदकंद के पास चढीं औ रात दिन 
के चींच जा पहुँची । 


पे 


देजतही उठ बोले हरी १ चर डे कुशल क्षेम सुंदरी गे 


( र४१ ) 


सतिभामा कहि जोरे हाथ | तुम निन कुशछ कहो यदुनाथ ॥ 

हमहिं विपत सतधन्या दई । मेरों पिता हत्यो मनि छई ॥ 

घरे तेल में सुसर विद्दारे । करी दूर सम सूल हमारे ॥ 

इतनी घात कह सत्तिभामाजी श्रीकृष्ण बलदेयजी के सोंदी 
र्पडा हो हाय पिता हाय पिता कर घायमार रोने छगीं । विनका 
रोना सुन श्रीकृष्ण वलरामज्ी ने भी पहले सो अछि उदास दो 
रोकर लोक रीति रिप्ताई, पीछे सतिभामा को आसा भरोसा दे, 
ठाढस चेंधाय वहाँ से साथ छे द्वारका म आए । श्रीशुक्देवजी 
चोले फरि मद्गाराज, द्वारका म॒ आतेदी श्रीकृष्णचद ने सतिभामा 
पो मद्दादुी देस प्रतिज्ञा कर कद्दा कि सुदरि, तुम अपने मन से 
घीर धरो और फिसी वात की चिंता मत करों । जो होना था सो 
तो हम पर जय में सतधन्वा को मार तुग्हारे पिता का घेर छेँगा, 
तम में और काम करूँगा 

मद्गराज, रामझटण के आतिद्दी सतधन्या अति भय साथ घर 
छोड मनदी मन यह कहता कि पराए कहे मेंने श्रोकृष्णणी से बैर 
किया, अब सन जिसकी छेँ, कृतप्र्मी के पास आया और द्वाथ 
जोड, अति रिनती कर घोल्य कि महाराज, आपके कटे मेंने क्रिया 
यह काम, अर मुमपर कोपे हैं श्रोक़ृष्ण औ बल्यम । इससे में 
भागरर तुम्हारी सरन आया हूँ, मुझे कहीं रहने को ठौर बताइये। 
सतधन्चा से यह वात सुन छृतवर्मा थोढा कि सुनो हमसे कुछ 
नहीं हो सफता । जिसका चेर श्रीकृष्णयद से भया, सो नर सपद्दी 
से गया। तू क्‍या नहीं जानता था रि हैं अति बली मुरारि, तिनसे 
चैर किये होगी हार | छिसी के कहे से क्या हुआ, अपना बल 
प्रिचार काम क्‍यों न क्रिया ? ससार की रीति दै ऊि बैर, व्याह 


( रछर ) 


ओ प्रीति सगान ही से कीजे । तू हमारा भरोसा सत रख, हम 
श्रीकृष्णचद आनदुकंद के सेवक हैं, विनसे बेर करना हमे नहीं 
सोभता । जहाँ तेरे सींग समाय तहाँ जा ! 

महाराज, इतनी वात सुन सतघन्वा निपठ उदास हो, वहाँ से 
चल अफ्र के पास आया। हाथ याँध सिर नाय, विनती कर द्वाहा साय 
कहने छगा, रि अभु तुम दी याद्वपतति ईस, तुम्हे सानके सत नियावते 
हैं सीस । साध दयाछ घरन तुम धीर, छुप् सह आप हस्त हो 
पर पीर । वचन वहे वी लछाज है तुम्हें, अपनी सरन रक्‍्सो तुम 
हमें । मैंने तुम्दाराही कहा भान यह काम क्या, ध्प्र तुम ही 
श्रीकृष्ण के हाथ से बचाओ । 

इतनी बात के सुनतेद्दी अऋ्रजी ने सतधन्वा से कहा कि वृ 
बडा मृरस है जो हमसे ऐसी वात कहता है, क्‍या तू नहीं जानता 
कि श्रीरृष्णचद्‌ सबके करता दुसहरता है, उनसे बैर कर संसार 
में क्य कोई रद सकता है | कहनेवाके का क्या निगडा, अब तो 
तेरे सिर आन पडी । कहा है, सुर नर मुनि की यही हे रीति, 
अपने स्पास्थ के लिये करते हैं प्रोति। और जमत में बहुत भैँ।ति 
के छोग हैं, सो अनेऊ अनेऊ प्रकार की बातें अपने स्थारथ की 
कहते हैं, इससे मनुष्य फो उचित है स्सीके कहे पर न जाय, 
जो काम करे तिसमें पहले अपना भला बुरा बिचार छे, पीछे 
उस काज में बॉव दे । तूने समझ चूमक़र क्या है काम, अब 
तुझे कहीं जगत मे रहने को नहीं है धाम । जिसस्ने श्रीकृष्ण से 
बैर क्या, वह फिर न जिया। जहाँ भागके रद्दा सहाँ मारा गया। 
मुझे मरना नहीं जो तेरा पक्ष करूँ, ससार में जी सवजों प्यारा है। 

महाराज, अकरजी ने जय सतधन्वा को यों रूसे सूसे वचन 
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सुनाये, तब तो वह निरास हो जीने की आस छोड, सनि अकऋर 
जी के पास रस, रथ पर चढ, नगर छोड भागा ओर डसऊे पीछे 
रथ चढ़ श्रीदृष्ण घलरामनची भी उठ दौडे औ चढते चलते इन्होने 
उसे सौ योजन पर जाय लिया । इनके रब को आह पाय 
सतबन्परा अति घयराय रथ से उतर मिथिलछापुरी मे जा बडा । 

अभु ने उसे देख क्रोध कर सुदरसन चक्र को याज्ञा की-- 
तू अभी सतबन्वा का सिर काट । प्रभु की आज्ना पातेद्दी सुदरसन 
चक्र ने उसका सिर जा काटा । तप श्रीऊप्णचद ने उसके पास 
जाय भनि ढूँठी पर न पाई । फिए उन्दोन वलदेवजी से कहा कि 
भार, सतवस्ता को मारा ओ सनि न पाई । वल्रामनी वोछे कि 
भाई, बह मनि किसी वडे पुरुष ने पाई, तिसने छाय नटी दिसाई। 
बह मनि कसी के पास ठितने की नहीं, तुम देसियों, निदान 
प्रगटेगी कही न कही । 

इतनी थात कह बलदेवजी ने श्रीकृष्णचद से कहा कि भाई, 
अन तुम तो द्वारकापुरी को सिधारों ओ हम मनि के सोनने पो 
जाते हैं, जहाँ पावेंगे तहाँ से छे आवेंगे । 

इतनी कथा कह श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज, श्रीरृप्णबद्‌ आनदकद तो सतधन्ना को सार द्वारफापुरी 
पवारे औ बलराम सुप्धाम मनि के सोचते को सिधारे। देस 
देस नगर नगर गाँव गाँव में ढूँढते दूँढते बल्देवजी चले चछे 
अजोध्यापुरी जा पहुँचे । इनके पहुँचने के समाचार पाय अजोभ्या 
का राजा दुर्योधन उठ वाया । आगे चढ़ भेटज्र भेट हे प्रभु को 
बाजे गाजे से पाटयर के पॉयडे डालता निज मदिर में छे आया। 
सिहासन पर जिठाय अनेऊ भरकार से पूजा कर भोजन बस्वाय, 
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अति विनती कर सिर नाय हाथ जोड़ सनमुफत सड़ा हो बोला-- 
कृपासिन्धु, आपका आना इधर कैसे हुआ सो रूपा कर कहिये। 

महाराज, वलदेवजी ने उसके मन की छगन टेस मगन हो 
अपने जाने का सर भेद वह सुनाया | इनकी थात सुन राजा 
हुस्योधन बोला कि माथ, वह मनि कहीं किसीके पास न रहेगी, 
कभी न कभी आपसे आप प्रकाश हो रहेगी। यो सुनाय फिर 
हाथ जोड कहने छगा कि दीनदयाल, मेरे बड़े भाग जो आपका 
दरसन मैंने घर बैठे पाया और जन्म जन्म का पाप गेँवाया | अब 
कृपा कर दास के मन की अमभिलापा पूरी कौजे और कुछ दिवस 
रह सिध्य कर गदा युद्ध सिप्रांय जग मे जस छीजे। महाराज, 
डुस्पोधन से इतनी घात सुन बलरामजी ने उसे सिप्प किया और 
कुठ दिन बहाँ रह सब गदा युद्ध की विद्या सिसाई, पर सनि वहाँ 
भी सारे नगर में सोजी औ न पाई । आगे श्रीकृष्णजी के पहुँचने 
के उपरान्त क्तिने एक दिन पीछे बलरासजी भी द्वारका नगरी मे 
आए, तो श्रीक्षप्णचंदजी ने सब यादों साथ छे सत्राजीच को तेल 
से निकाछ अग्नि संस्कार क्या थी अपने हाथो दाह दिया। 

जब श्रीहृप्णजी क्रियाक्म से निचिन्त हुए तव भक्नर औ 
इतव्सो कुछ आपस मे सोच बिचारकर, श्रीकृष्णजी के पास आय, 
उन्हें एकान्त छे जाय, मनि दिखायकर बोले कि मद्ाराज, यादव 
सब बहरसुख भए ओ माया में मोह गए । तुम्हारा सुमरन ध्यान 
छोड़ धनांध हो रहे हैं, जो ये अब कुछ कष्ट पावें, तो ये प्रझु फी 
सेवा में आयें | इसलिये हम नगर छोड मनि ले भागते हैं, जद 
हम इनसे आपका भजन सुमरन करावेंगे, तथी द्वारकापुरी में 
आवेंगे | इतनी वात वह अक्र औ इतवर्मा सब इड्धेंब समेत 
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आधी रात को श्रीरूणचंद के भेद में द्वारकापुरी से भागे, ऐसे 
कि फिसीने न जाना हि क्रिधर गये । भोर होते ही सारे नगर में 
यह चरचा फैली कि न जानिये रात फी रात में अक्र थौ कृरवर्मा 
कुट्टेंचब समेत किधर गये औ क्‍या हुए । 

इतनी कथा यह श्रीशुकदेवजी वोले फि महायज, इधर दवार- 
कापुरी में तो नित घर घर यह चरचा होने लगी औ उधर अक्रर 
जी प्रथम प्रयाग में जाय, मुंडन करवाय, त्रिवेनी नहाय, बहुत सा 
दान पुन्य कर, तहाँ हरि पेंड़ी वंघवाय गया को गये। वहाँ भी 
फटगू नदी के तीर बैठ शास्त्र की रीति से श्राद्ध किया औ गया- 
डियों को ज़िमाय वहुतही दान दिया। घुनि गदाधर के द््‌रसन 
कर तहाँ से चछ काशीपुरी में झाए। इनऊे आने का समाचार 
पाय इधर उधर के राजा सव आय आय भेटकर भेट घरने लगे 
ओ ये चद्दों वक्त, दान, तप, ब्रत फर रहने छूंगे। 

इसमें कितने एक दिन बीते श्रीमुरारी सक्तदितकारी ले आकर 
जी का घुलाना जी से झान, घलरामजी से आनऊे कह्दा फि भाई 
अब प्रज्ञा वो छुछ दुय्य दीजे और 'अक्रजी वो घुलया ढीजे । 
बलदेवजी धोले--म्हाराज, जो भापवी इच्छा में आबै सो कीजेः 
ओऔए साथी वो सुप्त दीजे । दृतनी वात बढरामजी के मुस् से निफल- 
तेह्दी, श्रीकृप्णचंदर्जी में ऐसा किया कि द्वारकापुरी में घर घर तप, 
तिजारी, मिरगी, क्षई, दाद, साज, आधासोसी, बोढ़, महाक्रोढ, 
जलंघर, भगंदर, क्ठंदर, अतिसार, आँब, मड़ोढ़ा, साँसी, सूछ, 
अर्द्धाग, सीतांग, भोटा, सन्निपात आदि च्याधि फैल गई | 

और चार महीने वर्षा भी न हुई, तिससे सारे नगर के नदी, 
नाले, सरोभर सूरत गये ! ठून अन्न भी कुछ न उपज, नभचर, 
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जछूचर, थलचर, जीव, जन्ठु, पक्षी औ ढौर छो व्याकुछ हो सूछ 
सूख मरने, और पुरबासी मारे भूसों के त्राहि त्राहि करने । निदान 
सब नगरनियासी महा व्याकुछ हो निपट घबराये। श्रीक्षण्णचंद्‌ 
हुस्निकंद के पास आए औ अति गिड्गिड़ाय अधिक अधीनता 
कर हाथ जोड़ सिर नाय कहने लगे-- 
हम तौ सरन तिहारी रहै। कष्ट महा अब क्यौंकर सर्द ॥ 
मेघ न वरप्यौ पीड़ा भई। कद्दा जिघाता ने यह ठई॥ 

इतना कह फिर कहने छगे कि हे द्वारकानाथ दीनदयाढ। 
हमारे तो करता ठुखदरता तुम दो, तुम्हें छोड़ वहाँ जायें भौ 
किससे कहें, यह उपाध बैठे बिठाए मे कहाँ से आई और क्यों 
हुई सो कृपा कर कहिये । 

श्रीशञुकदेव मुनि घोले कि महाराज, इतनी बात के सुनतेदी 
श्रीकृष्णचंद्जी ने उनसे कहा कि सुनो जिस पुर से साध जन 
निकल जाता है, तहाँ आपसे आप काल, दरिद्र, दुस आता है। 
जब से अक्रजी इस नगर से गये हैं. तभी से यहाँ यह गति 
हुई है। जहाँ रहते हैं साथ सतवादी ओ हरिदास तहाँ 
होता है अद्युभ, अकाल, विपत का नास ! इंद्र रफता है हरिमत्तों 
से सनेह, इसी लिये उस नगर में भली भति वरसाता है मेह । 

इतनी वात के मुनतेही सत्र यादव बोल उठे कि महाराज, 
आपने सच कद्दा । यह चात हमारे भी जी में आई, क्यौंकि अकूए 
के पिता का सुफलक नाम है, बह भी बड़ा साथ, सतबादी, 
धम्मोत्मा है। जहाँ वह रहता है तहों कभी ढुप् दरिद्र औ महीं 
होता है अकाल, सदा समय पर वरसता है मेद्द तिससे होता है 
झुकाछ । और सुनिये कि एक समै काशीपुरी मे बड़ा छुर्मिक्ष 
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पडा, तय काशी छा सत्रा सुफलक थो घुरूाय ले गया । महाराज, 
सुफल्क के जातेददी उमेस में मेह मन मानता वरसा, समा 
हुआ भरी सत्र का ठुस्त गया । पुनि काझाो पुर्यी के राजा मे अपनी 
लडकी सुफ्लक को न्याह दी, ये आनद से वहाँ रहने लगे । पिस 
राजवन्या वा नाम गादिनवा् था, तिसी का पुत्र अन्र हदै। 

इतना कह सम्र याटो बोले कि महाराज, हमतो यह बात भागे 
से जानते थ, भ्रव जो आप आज्ञा कीजे सो करें। श्रीक्षप्णचद्‌ 
बोले कि अप तुम अति आदर मान कर, अऋरजी को जहाँ पाश्रो 
तहाँ से ले आओो | यह वचन प्रभु के सुस्त से तिकछतेही सन 
यादव मिल अन्‍ूर को हृढन निक्‍छे औ चछे चले बारानसी पुरी 
में पहुँचे, अकूर जी से भेटकर, भेट दे, हाथ जोड़, सिरनाय, 
सनमुझ पड़े हो बोले-- 
घी नाथ, बोलत बल स्थाम | तुम बिन पुरयासी हे पिराम ॥ 
जितहीं तुम तितही सुख बास | तुम निन फष्ट ढरिद्र निवास ॥ 
यद्यपि पुर में श्रीगोपाछ | तऊ कष्ट दे पन्यी अकाल ॥ 
साथनि के बस श्रीपति रहें | विनवे सय सुस्स सपति ल्हें ॥ 

महाराज, इतनी बात के सुनतेद्दी अक्रूरजी वहाँ से अति 
आतुर हो कुद्ुँच समेत फ्ृतयर्मा फो साथ छे, सन यहुचसियों को 
डिये धाजे गाजे से चल सडे हुए और मितने एक दिनो के बीच 
आ सप समेत द्वारसापुरी में पहुँचे। इसके आने का समाचर 
पा श्रीह्ृष्णणी औ उलछ्यम आगे बढ आय, इन्हें अति मान सन 
मान से नगर से लियाय छे गए। हे राजा, आएरजी के पुरी म 
प्रवेश करतेही मेह यरसा ओ समा हुआ, सारे नगर का दुख 

€( सतत ) में गादिनी नाम खाई । 
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दरिद्र यह गया, अक्ररजी वी महिसा हुई, सम ठारकातासी आनत 
मंगल से रहने लगे। आगे एक दिन श्रीकृष्णचद आनदकद ने 
अकरजी को निकद घुलाय एकात ले जायके फ्हा कि तुमने सता 
जीत की मनि ले क्या वी । वह्‌ बोछा--मद्वाराज, मेरे पास है। 
फिर प्रभु ने कह्मा--जिसकी वस्तु तिसे दीजे, भौ वह न होय 
तो उिसके पुत्र को सौंपिये, पुज न होय तो उसकी ख्रीषों 
दीजिये, स्री न होय तो उसके भाई को दीजे, भाई न द्वो तो उसके 
कुठ्ठब को सौपिये, कुठुध भी न हो तो उसके शुरपुत्र को लीजे, 
गुरुपुञ ने हो तो आाक्यन को दीजिये, पर किसी का द्रव्य आप न 
लीजिये, यह न्याय है। इससे अत्र तुम्हे उचित है. कि सनाजीव 
की मनि उसके नाती यो दो औ जगत में बडाई छो । 

मद्यराज, श्रीकृष्णचत के सुस्त से इतनी धात के निरुलतेदी 
अक्री ने मनि छाय प्रभु के आगे घर, हाथ जोड, अति पिनती 
चर कहा कि दीनानाथ, यह मनि आप लीजे औ मेरा अपराध दूर 
कीजे, क्योंकि जो इस मनि से सोना निकछा सो छे मेने तीरथ 
यात्रा में उठाया है | प्रभु बोे--अच्छा किया । यो कह भनि छे 
हरि ने सतिभामा फो जाय दी औ उसके चित्त की सथ्र चिंता 
दूर की । 


उनसभ्यों अध्याय 


प्रीझुकदेवजी घोछे कि महाराज, एक दिन श्रीकृष्णचंद्‌ जग- 
बंधु आनंदऊंद जी ने यह दिचार हिया कि अप चलकर पॉंडवो 
को देसिये जो आग से बच जीते जांगते हैं । इतनी वात कट 
हरि क्ितिमे एक यदुव॑सियों को साथ छे द्वास्कापुरी से चल 
इस्तिनापुर आए | इनके आमने का समाचार पाय, युधिष्टिर, 
अर्जुन, भीम, नकुछ, स्देदेव पाँचो भाई अति हर्पित दो उठ धाए 
ओऔ नगर के धाहर आय मिल बड़ी आउभगत फर लिवाय 
चर ले गये । 

घर में जातेही कुंती औ द्रौपदी ने पहले तो साव सुद्यागनो 
को घुछाय, मोतियो का चौक पुस्वाय, तिसपर कंचन फी चौकी 
बिछवाय, उसपै श्रीकृष्ण फो तिठाय, मंगछाचार फरवाय अपने 
हाथों आरती उतारी । पीछे प्रभु के पॉँत घुछयाय, रसोई में छे 
ज्ञाय पटु्‌रस भोजन करवाया । महाराज, जब श्रीक्ृष्णचंद भोजन 
कर पान साने लगे तन-- 
कुंती ढिग बैठी कहें बात | पिता बंधु पूछत कछुछाछाव ॥ 
नीफे. सूरसेन  वसुदेव | चंधु भतीजे अजरु बलदेव ॥ 
तिनमें प्राभ हमारो रहै। तुम बिन कौन कष्ट दुस दद्दू ॥ 
जब जब गिपत परी अति भारी । तब्र तुम रक्षा करी हमारी ध 
अद्दो कृष्ण तुम पर-दुख दर्ना । पाँचों वंधु तुम्हारी शरनाा॥ 
ज्यों मगतो बुक मुंड के त्रासा ) त्यों ये अंबसुतन के भासा॥ा 


( एश८० ) 


महाराज, जब छुंती यों कद चुकी-- 
तबहिं. युधिप्ठिर जोड़े द्वाथ | तुम हो प्रभु यादवपतिनाथ ॥ 
तठुमकौं जोगेश्वर नित ध्यावत। शिव बिरंच के ध्यान न आवत ॥ 
हमको घरही दर्सन दीनौ । ऐसो कहा पुस्य हम कीनों॥ 
चार मास रहके सुस्त टेध्दौं। बरपाऋतु बीते घर जैहों॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुक्देदजी बोले कि महाराज, इस बात 
के सुनतेह्दी भक्तद्वितकारी श्रीविहारी सबको आसा भरोसा दे वहाँ 
गद्दे औ दिन दिन आनंद प्रेम बढ़ाने छगे। एक दिन राजा युधिध्िर 
के साथ भ्रीक्षप्णचंद, अजुन, भीम, नकुछ, सह॒देच को लिये,धनुप 
बान कर गहे, रथ पर चढ़ घन में अहदर को गये । वहाँ जाय रथ 
से उतर, पेंट बाँध, बाँद्ें चद्ाय, सर साथ, जंगल माड़ भाड़ 
छगे सिंह, बाघ, गेंडे, अरने, सावर, सूकर, हिरन, रोम मार मार 
राजा युधिप्ठिर के सनमुख छाय छाय घरने औ राजा युधिप्ठिर 
दस दस, रीम रीभ, छे छे जो जिसका भक्षन था दिसे देने लगे 
ओऔ हिरन, रोक, सावर, रसोई में भेजने । 

तिस समे ओऔीक्षप्णचंद औ अज्जुन आखेट करते करते कितनी 
एक दूर सबसे आगे जाय, एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए | फिए 
नदी के तीर जा के दोनों ने जछ पिया | इसमें श्रीकृष्णजी देखते 
क्या हैं कि नदी के तीर, एक अति सुन्दरी नवजोवना, चंदमुसी, 
चंपकबरनी, सुगनयनी, पिकबयनी, गजग़मनी, कटिफेंहरी, नस 
सिख से सिगार किये, अनंगमद पिये, मदहाद्यवि लिये अकेली 
फिरती है, उसे देखतेद्दी हरि चकित थकित हो बोछे-- 

बह को सुंदरि विद्दरति अंग | कोऊ नहीं तासु के संग ॥ 
महाराज, इतनी बात प्रभु के मुस्त से सुन औ चिसे देख 


( २०१ ) 


अजुन हृडबडाय दौड़कर वह्ों गया जहाँ वह महा सुन्दर नदी के 
तौर वीर विहरती थी, और पूछने लगा कि कह सुन्दरी, तू कौन 
है भी फहाँ से आई है और फिस डिये यहाँ अकेली फिरती है ९ 
यह भेद अपना सत्र मुझे समझायकर कह। इतनी वात के सुनतेही 
सुंदरि कथा कहैँ आपनी दीं कन्या हों सूरजतनी 
कालिंदी है मेरों नाम। पिता दियो जल में विश्राम ॥ 
रचे नदी में मंदिर आय | मोसों पिता कह्मों समुझाय ॥ 
फीजों सुवा नदी डिग फेरों | आय मिलेगी हों बर तरो ॥ 
यदुकुल मार्हि कृष्ण औतरे | तो काजे इहि ठाँ अजुसरे ॥ 
आहदिपुरुष अविनासी हरी।त्ता काजे तू है. अबतरी ॥ 
ऐसे जबहि सात रचि कहो। तबतें में हरिपद्‌ को चक्की ॥ 
महाराज, इतनी बात के सुनतेद्दी अज्जुन अति प्रसन्न हो बोछे 
फ्रि हू सुंदरी, जिनके फारन तू यहाँ फिएती है, चेई प्रभु अविनामी 
इारकाबासी श्रीकृष्णचंद आनंदकंद आय पहुंचे । महाराज, ज्यों 
अजञुन के मुँह से इतनी चाव निरुली, त्यों भक्तद्दितफारी श्रीविद्यारी 
भी रथ बढ़ाय वद्दाँजा पहुँचे। प्रभु को देखतेदी अर्जुनने 
जब विसका सब्र भेद कह सुनाया, तग्र श्रीकृष्णचंदजी ने हँसकर 
मह उसे रथ पर चढ़ाय नगर की वाट छी। जितने में श्रीकृष्णचंद 
बन से नगर में आयें, तितने में विश्वऊर्मा ने एक मंदिर अति 
सुंदर सबसे निराला, प्रभु की इन्छा देस वना रकखा | हरि मे 
आतैद्दी कालिंदीं को वहाँ उतारा ओऔ आप भी रहने छगे । 
आगे कितने एक दिन पीछे एक समे श्रीकृप्णचंद औ अज्जुर 
रात्रि की विरियाँ झिसी स्थान पर चैठे थे कि अप्रि ने आय, हाथ 
जोड़, घिर नाय हरि से कदा--महासज, में बहुत दिन की भूली 


( २४२ ) 


सारे संसार में फिर आई पर साने को फ्ही न पाया, अत एक 
आस आप की है जो आज्ञा पार, तो बन जंगल जाय साऊे। 
त्रभु बोले--अच्छा जाय सा । फिर आग ने कहा-कपानाथ मै 
अकेली वन में नहीं जा सकती, जो जाऊं तो इंद्र आय मुझे बुमाव 
देगा। यह बात सुन श्रीकृष्णजी ने अर्जुन से कहा कि बंधघु, तुम 
जाय अम्रि को चराय आओ, यह बहुत दिन से भूसी मरती है! 
महाराज, भ्रीकृष्णचंद्रजी के मुफ्त से इतनी बात के निऊूलतेद्दी 
अज्जुन धनुप बान छे अप्रि के साथ हुए, और आग बन में जाय 
भड़की और लगे आम, इमली, बड़, पीपछ, पाकड़, ताल, तमाल, 
महुआ, जामन, सिरनी, कचमार, दाग्य, चिरोंजी, फौछा नीबू | 
बेर आदि सब वृक्ष जलने और 
पटके फांस बांस अति चटके | बन के जीब फिरें मग भटके ॥ 
जिधर देसिये तिधर सारे बन में आग हूह कर जलती है. औ 
घुआँ मंडलाय आकाश को गया। विस धुएऐँ को देख इंद्र ने मेघ- 
पति को बुछाय के फहा कि तुम जाय अति बरपा कर अग्नि को 
बुझाय, बन औ वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु को धचाओ । इतनी 
आज्ञा पाय मेघपति दल बादुछू साथ छे बहा आय, घहसय जो 
बस्सने फो हुआ तों अज्जुन ने ऐसे पप्नवान मारे कि बादुछ राई 
काई हो यो उड़ गये कि जैसे रुई के पहल पौन के झोफे मे उड 
जायें, न किसी ने आते देसे न जाते, जो आए तो सहजही बिछाय 
गये और आग वन भाड़ खंड जछाती जछाती क्हॉ आई फि 
जहा मय नाम असुर का मदिरि था। अप्नि को अति रिस भरी 
आती देख मय सहाभय साय नंगे पाओं गले मे कपड़ा डाले हाथ 
बावे, मंदिर से निक्छठ सन्मुप्र आय पड़ा हुआ, ओ अएछ्टोग 
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प्रनाम कर अति गिड़गिड़ायके बोछा-हे प्रमु, हे प्रभु, इस आग 
से बचाय बैग भेरी रक्षा करो । 

चरी अप्नि पायी संत्तोप । अत्र तुम मानों जिन कछु दोप 3 

मेरी विनती मन में लाऔ | बेसंदर ते मोदि बचाओ वा 

महाराज, इतनी बात सय देत्य के मुग्य से निरुखतेंदी, अधि 

यान चैसंदर ने धरे औ अज्जुुन भी सूचऊ रहे खड़े। निदान वे 
दोनों मय को साथ ले श्रीकृप्णचंद आनंदुऊंद के निक्षट जा बोले 
कि महाराज, 

यह मय असुर आयहै काम | तुम्दरे छये बनैहे धाम ॥ 

अबहीं सुध तुम मय की छेहु। अग्नि बुकाय अभय कर देहु ॥ 

इतनी वात कह अर्जुन ने गांडीय घनुप सर समेत हाथ से भूमि 

में रक्‍्सा, तब प्रभु ने आग की ओर आँख दवाय सैन की। बह 
तुरन्त चुक गई औ सारे बन में सीतछता हुईं। फिर श्रीकृष्णचंद 
अर्जुन सद्दित सय को साथ ले आगे बढ़े । वहाँ जाय सय ने 
कंचन के मनिमय मंदिर अति सुन्दर, सुदावने, मनभावने, क्षिन 
भर में घनाय खड़े किये, ऐसे कि जिनकी शोभा छुछ वरनी नहीं 
जाती, जो देखने को आता सो चकित द्वो चित्र सा सड़ा रह 
जाता । आगगे श्रीकृष्णज्ी वहाँ चार महीने विरमे, पीछे वहाँ से 
चल कहाँ आए फ्रि जहाँ राजसभा में राजा युविष्ठिर बैठे थे । 
जातेही प्रभु ने राजा से द्वारका जाने की आज्ञा माँगी | यह बात 
श्रीकृष्णचंद के मु्य से निकलतेही सभा समेत राजा युधिष्टिर अति 
उदास हुए औ सारे रनवास में भी क्या स्त्री क्या पुरुष सब चिता 
करने लगे | निदास प्रभु सब॒झो यथायोग्य सममाय बुझाय, 
आसा भरोसा दे अजजुन को साथ छे युधिष्टिः से विदा हो 


( रणछ ) 


हस्तिनापुर से चल हँसते सेलड्ते कितने एक दिनों में द्वरकापुरी 
आ पहुँचे । इनका आना सुन सारे नगर में आनंद हो गया ञौ 
सबका बिरह दुस्त गया | मात पिता मे पुत्र का मुण्त देख सुपर 
पाया औ मन का खेद सब्र गँवाया । 

आगे एक दिन श्रीकृष्णन्री मे सजा उम्रसेन के पास जाय, 
कालिंदी का भेद सवे समझायके कहा कि महाराज, भाठुसुता 
कालिंदी को हम ले आए हैं, तुम वेद की विधि से हमारा उसके 
साथ ब्याह कर दो | यह वात सुन उम्रसेन ने बोही मस्त्री को 
चुलाय भाज्ञा दी कि तुम अबद्दी जाय ब्याह को सब सामा 
लाओ । आज्ञा पाय मन्त्री ने विवाह की सामग्री बात को बात में 
सच छाय दी । तिसी समें उम्रसेन बसुदेव ने एक जोतिपी को 
चुछाय, शुभ दिन ठह्दराय श्रीकृष्णणी का कारलिंदी के साथ बेब 
की विधि से ब्याह किया । 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्वुकदेंचजी बोले कि हे राजा, कालिंदी 
का विवाह तो यों हुआ। अब आगे जैसे मित्रविंदा को हरि छाये भौ 
ब्याह तैसे कथा कहता हूँ, तुम चित दे सुनो । सूरसेन की बेटी 
श्रीकृष्णनी की फूफी तिसका नाम राजधिदेवी, उसकी कन्या 
मिन्रविंदा | जब वह व्याहन जोग हुई तथ उसने स्वयंबर किया | 
तहाँ सव देस देस के नरेस गुनवान, रूपनिधान, महाजान, 
चलवान, सूर चीर, अति धीर बनठन के एक से एक अधिक जा 
इकट्टे हुए । ये समाचार पाय श्रीक्ृष्णचंदजी भी अर्जुन को साथ 
ले वहों गये जौ जाके चोचो बीच स्वयंवर के खड़े हुए । 

हरपी सुंदरि देसि मुरारि | हार डार मुख रही निहारि।॥ 
महाराज, यह चरित्र देख सब देस देस के राजा तो छज्जित 


€( रण५ ) 


हो मनही मन अनसाने छगे और दुरजोधन ने जाय उसके भाई 
मिनसेन से कहा कि वंधु, तुम्हारे मामा का वेदा है हरी, तिसे 
देख भूली हैं सुन्दरी । यह छोकतिरुद्ध रीति है, इसके होने से 
जग मे हँसाई होगी, तुम जाय बदन को सममाओ ऊ़ि कृष्ण को 
ने रे, नहीं लो सर एजाओ वी भीड़ मे हँसी होयपी। इत्तनो 
चात के सुनतेही मित्रसेन ने जाय, बहन यो बुझाव के कहा । 

महाराज, भाई की बात सुन समझ जो मित्रनिंद्रा प्रभु के 
पास से हृटफर अछग दूर हो खड़ी हुई तो अर्जुन ने कुकूरर 
श्रीकृष्णचद के कान मे क्हा--महाराज, अब आप किसकी कान 
चरते हैं, बात ग्रिगड़ चुकी, जो छुछ करना हो सो कीमे, विलूंत्र 
न करिये। अजुन की बात सुनतेही श्रीकृष्णणी मे खयंगर के 
ब्रीच से मट हाथ पकड़ मित्रउित्दा को उठाय रथ में बैठाय लिया 
ओऔ चोहीं सबके देसते रथ हाँ दिया । उस काछ सत्र भूपाछ वो 
अपने अपने झ्न ले छे घोडो पर चढ चढ़ प्रभु का आगा घेर 
छूड़ने को जा पड़े रहे औ नगरनियासी लोग दँस हँस तालियोंँ 
अ्ज्ञाय वजञाय, गाडियाँ दें दे यो फहने लगे । 

फुफसुता को व्यादन आयो । यह तें करण भा जस पायी ॥ 

इतनी कथा मुनाय श्रीज्ुऊदेवजी वोले क्रि महाराज, जग्र 
श्रीकृष्णचंदजी ने देखा कि चारों ओर से जो असुरद घिर 
आया है सो छडे पिन न रहेगा, तब विन्दोंने के एक बान निप्रग 
से निशा धहुप तान ऐसे मारे कि चह सत सेना अछुरों की 
छितीछान हो वहाँ की वहाँ बिलाय गई औ प्रभु नि्ंद आनंद से 
द्वारका पहुँचे । 

श्रीध्ुक्देवजी बोढे--महाराज, श्रीकृष्णुजी ने मित्रयिद्रा को 


( रण्६ ) 


तो यो छे जाय द्वारका मे ब्याह । अन आगे जैसे सायाका 
प्रभु छाये सो कथा कहता हूँ तुम मन लगाय सुनों । कौसछ देस 
में नर्गनजित नाम नरेस तिसकी कन्या सत्या । जय चह “याहुन 
जोग हुई तय राजा न सात बेछ अति डँचे भयायने पिन नावे 
मेगवाय, यह्द्‌ प्रतिज्ञा कर देस म छुडवाय +ये कि जो इन साता 
बृषभों को एक बार नाथ लागेगा उस में अपनी कन्या व्याहूँगा। 
महाराज, थे सातो येछ सिर मुकाण, पूँछ उठाए, भो सूद सूट 
डकारते फिरे और जिसे पार्वे तिसे हनें । 

आगे ये समाचार पाय श्रीकृष्णचद अजुन को साथ छे वहाँ 
गये औ जा राजा नगनत्रित के सनमुस सडे हुए। इनको देफतेदी 
राजा सिंहासन से उतर, अप्यग प्रनाम कर, इन्हें सिंहासन पर 
पिठाय, चदन, अक्षत, पुष्प चढाय, धूप, दीप कर, नेवेद्य आगे 
धर, हाथ जोड सिर नाय, अति गिनती कर योढा कि आज मेर 
भाग जागे जो शिव निरच के करता प्रभु मेरे घर आये। या 
सुनाय फिर बोला कि महाराज, मैंने एक अ्रतिज्ञा फी है सो पूरी 
होनी फठिन थी, पर अप मुझे निहचे हुआ कि वह आपकी कृपा 
स्‌ तुरन्त पूरी द्वोगी । प्रभु बोढ़े कि ऐसी क्या भतिज्ञा नूमे की है 
फ्ि जिसका हीना कठिन है, पह । राना ने कह्ा-- कृपानाथ, मैन 
सात बैछ अननाथे छुडयाय यह प्रतिज्ञा वी है कि जो इन सांता 
बे को एक बेर नाथेगा, तिसे में अपनी कन्या व्याहूँगा | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, 

सुन हरि फेट बाँध तहेँ गए। सात रूप धर ठाढे भण॥ 
काहु न ढण्यौ अल्प न्यौहार | सातो नाथे एकहि बार ॥ 
वे न्रपभ, नाथ के नाथने के समय ऐसे सड़े रहे कि जैसे 


( रण७ 2 


काठ के बैल पड़े होंय । प्रभु सातो को नाथ एक रस्सी में गाँध 
जसभा में छे आए | यह चरित्र देख सब नगरनिवासी तो 
क्या छ्री क्या पुस्प अचरज़ कर घन्य घन्य बहने छगे औं राजा 
नगनजित ने उसी समे पुरोहित को घुढाय, बेंद्र की विधि से 
कन्‍्यादान दिया | तिसके यौतुक में दस सहस्त्र गाय, नौ छास 
हाथी, दस छास घोड़े, तिहत्तर लाख रथ दे, दास दासी अनगिनत 
दिये । श्रीकृप्णचंद सब ले वहाँ से जय चले, तव सिजलछाय सच 
राजाओं ने प्रभु को मारण मे आन घेरा । तहाँ मारे बानों के अजुन 
में सबसे मार भगाया, हरि आनंद मंगछ से सय समेत द्वारका- 
पुरी पहुँच। उस काल सत्र द्वारकात्रासी आगे आय प्रभु को वाजे 
गाजे से पादंवर के पाँवड़े डाछते राजमंदिर में छे गये औ यौतुक 
देख सब अंचंसे रहे । 
नगनजीत यी करत बढ़ाई | कहत छोग यह वड़ी सगाई ॥ 
भलौ ब्याह कौसलपति ज्यौ | ऋृष्णहिं इतो दायजो दियो ॥ 
महाराज, नगरनिवासी तो इस ढव की बाते कर रहे थे कि 
उसी समय, श्रीकृष्णचंद ओऔ चलरामजी ने वहाँआके राजा नगन- 
जित वा दिया हुआ सब दायजा अज्जुन को दिया भौ जगत में 
जस लिया | आगे अब जैसे श्रीकृष्णजी भद्रा को ब्याह छाये सो 
कथा कहता हैं, तुम चित्त लगाय सुनी । केकय देस के राजा की 
बेटी भद्गा ने स्ववंघर क्रिया औ देस देस के नरेसो को पत्र लिसे। 
वे जाय इक्ट्ठे हुए। 
तहाँ श्रोक्ृनप्णचंद भी अज्भुन को साथ ले गये और स्वयंचर 
के वीच सभा में जा पड़े रहे । जब राजऊन्या मात्य हाथ में 
छिये सब राजाओं को देसती भालती रूपसागर, जगत-उज्ागर 


( २०८ ) 


ओऔड्ृप्णचद के निकट आई तो टेखतेही भूछ रही औ उसने माछा 
इनके गले में डाली । यह देस उसके मात पिता ने प्रसन्न हो वह 
कन्या हरि को वेद की ग्रिधि से व्याह दी । विसके दायज में वहुत 
उठ दिया कि जिसका वारापार नहीं। 

इतनी कथा कह श्रीशुक्देवजी बोले कि महाराज, श्रीकृषप्णचद्‌ 
भद्रा को तो यो ब्याह लाए, फिर जैसे प्रभु ने लक्षमना को व्याहा 
सो कथा कइता हैँ तुम सुनौ । भद्र ठेस का नरेस अति बी भौ 
बडा प्रतापी, तिसनी उन्‍या छक्तमना जब व्याहन जोंग हुई, तब 
उसने स्वययर कर चारो देसो के नरेसो को पत्र लिख लिस 
खुलाया | वे अति धूमधाम से अपनी अपनी. सेना साभ यहाँ 
आए औ स्वयबर के बीच बडे बनाव से पाति पांति जा चैठे 

श्रीरहृष्णचंदजी भी अज्जुन को साथ छिए तहाँ गये और जों 
स्मयगर के बीच जा श्डे भये, तो छछमना ने सत्रको देख आ 
श्रीकृष्णजी के गले मे माला डाली । आगे उसके पिता ने बेद की 
विधि से प्रभु के साथ छक्षमना का व्याह रर दिया । सम देस 
देस के नरेस जो वहाँ आण थे सो महा लज्ञित हो आपस में 
ऊहने छगे, फ्ि देखें हमारे रहते किस भौति कृष्ण छक्षमना को 
हे जाता है । 

ऐसे कह वे सत्र अपना अपना दछ साज मारग रोक जा 
खडे हुए । जो श्रीक्ृषप्णचंद औ अज्जुन छक्षमना समेत रथ छे आगे 
पढे, तों जिन्होंने इन्हे आय रोझा और युद्ध करने छगे। निदान 
'क्तिनी एऊ बेर मे मारे वानों के अज्जुन औ श्रीकृष्णजी ने सबको 
मार भगाया और आप अति आनद मंगरू से नगर द्वारका 
पहुँचे | इनऊे जातेही सारे नगर से घर घर-- 


( रण ) 


भई बधाई मंगल्चार | होत वेद रीति ब्यौहार ॥ 

इतनी कथा कह श्रीशुकदेचजी घोछे कि महाराज, इस भौति 
श्रीकृषप्णचंदजी पाँच ध्याह कर छाए, तब द्वारका में आठोँ" पट- 
रानियो समेत छुस से रहने ठगे औ पटगनियाँ आठ पहर सेवा 
ब्रने लगीं ! पटरानियो के नाम रक्मिनीक्, जामयंती, सत्यभामा, 
कारलिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, छक्षमना 





& (के ), ( से )--दोग में रोहिनी नाम है वर यह अग्नद्द हे 
शुद्ध नाम रक्सिणो हैं । 


साखवाँ अध्याय 


श्रीश्ुकदेवजी बोले कि हे राजए, एक समय प्रथ्व्री सनुप तन 
घारन कर अति कठिन तप करने लगी । तहाँ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
इन तीनो देवताओं ने आ बिससे पूछा कि तू किस लिये इतनी 
कठिन तपस्या करती है। धरती बोढो--ऋपासिन्धु, मुझे पुत्र की 
बासना है इस कारन महातप करती हूं, दया कर मुझे एफ पुत्र 
ध्यति बलवंत महाप्रतापी बड़ा तेजस्वी दो, ऐसा झि जिसका 
साम्हना संसार में कोई न करे, न वह क़िसीके हाथ से भरे । 

यह बचन सुन प्रसन्न हो तीनो देवताओं ने बर दे उसे कहा 
फ्ि तेरा खुत नरकासुर नाम धति वछी महाप्रतापी होगा, उससे 
छड़ कोइ "न जीतेगा, वह सृष्टि के सब राजाओं को जीत अपने 
बस करेगा स्वर्गलोक में जाय देवताओं को मार भगाय, अदिति 
के कुण्डल छीन आप पहनेगा और इंद्र का छत्र छिनाय छाय अपने 
सिर धरेगा, संसार के राजाओं की कन्या सोलह सहस्र एक सौ 
छाय अनव्याही घेर रक्सेगा । तब श्रीकृषप्णचंद सब अपना कटक 
ले उसपर चढ़ जायेंगे और उनसे तू कद्दैगी इसे भारो, पुनि वें 
मार सब राजक्रन्याओं को ले द्वारका पुरी पधारेंगे | 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्षुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि महाराज, तीनों देवताओ ने बर दे जब यो कहा तब भूमि 
इतना कह चुप हो रही कि में ऐसी वात क्‍यों कहूँगो कि मेरे 
बेटे को मारो । आगे कितने एक दिन पीछे भूप्रिपुत्र भौमासुर 
हुआ, विसीका नाम नरकासुर भी कहते हैं। वह श्रागुज्ञोतिपपुर 


हैं. / है 


में रहने लगा। उस पुर के चारो ओर पहाडो छी ओट ओर 
जऊ, अप्लि, पवन का कोट बनाय, सारे ससार के राजाओं को 
कन्या बलकऊर छीन छीन, घाय समेत छाय लाय उसने वहाँ 
रफ्खी | नित उठ उन सोलह सहस्र एक सौ राजकन्याओं के 
पाने पीने पहरने की चौस्सी वह स्थिा करे और बडे यत्न से 
उन्हें पलयाये । 

एफ दिन भौमासुर अति कोप कर पुप्पनिमान में चैठ, जो 
छूका से लाया था, सुरपुर मे गया और ढगा देवताशों को सताने 
पिसके हुस से देयता स्थान छोड छोड अपना जीय ले छे जिधर 
लिधर भाग गये, त्तय वह अदिति के छुडछ ओ इन्द्र का छत्र 
उीन लाया। भागे सत्र स॒ष्टि के सुर, नर, सुनियो वो अति दुस 
देने लगा । तिससा आचरन सुन श्रीकृष्णयद जगयधु जी मे 
अपने जी में कहा-- 


वादहि मार सुदरि सत्र स्थार्क । सुरपति छनर वही पहुँचाऊँ॥ 
जाय अद्विति के छुण्डल दंहों | निर्भय राज इन्द्र को बेहों॥ 


इतना कह पुनि श्रीकृष्णचदजी ने सत्तिभामा से कद्दा कि हे 
नारि, तू मेरे साथ चले तो भौमासुर मारा जाय, क्योंकि तू भूमि 
का अस है, इस लेसे उसऊी माँ हुई । जब देवताओं ने भूमि को 
पुत्र का बर दिया था तय यह कह दिया था झि जय तू मारने 
को क्हैगी तद तेरा पुत्र मरेगा, नहीं तो स्िसीसे झिसी भेंति 
मारा न मरेगा | इस वात के सुनतेही सतिभासाजी छुल्ठ मनहीं 
सन सोच समम्त इतना कद अनमनो द्वो रहीं कि महाराज, मेरा 
पुत्र आपका सुत हुआ तुम उसे क्‍्यौंकर मारोंगे। 


है" 22७7७: की: 


अभरु ने इस वात को टाल कहा कि उसके मारने की तो मुझे 
कुछ इतनी चिन्ता नहीं पर एक समे मैंने तुम्हें वचन दिया था 
विसे पूरा किया चाहता हूँ | सतिभामा वोछी--सो क्‍्या। प्रञ 
कहने छगें कि एक समय नारदजी ने आय मुझे कस्पव्नक्ष का 
फूछ दिया, वह छे मैंने रुक्मिनी को भेजा । यह बात सुन तू 
रिसाय रही तब मैने यह प्रतिज्ञा करी कि तू उदास मत हो मैं 
तुझे कव्पवृक्षद्टी छा दूँगा, सो अपना बचन प्रतिपालने को और 
तुझे वैरुण्ठ दिखाने को साथ ले चछता हूँ । 

इतनी बात के सुनतेही सत्तिभामाजी प्रसन्न हो हरि फे साथ 
चलने को उपस्थित हुईं, तब प्रभु उसे गरुड़ पर अपने पीछे चैठाय 
साथ छे चले । कितनी एक दूर जाय श्रीकृष्णचंदजी ने सतिभामा 
जी से पूछा कि सच कह सुंदरि, इस धात यो सुन तू-पहले क्या 
समम अप्रसन्न हुई थी, उसका भेद मुझे सममायके कह जो मेरे 
मन का सन्देद जाय | सतिभामा बोली कि महाराज, तुम भौमा* 
सुर को मार सोलह सदस्त एक सौ राजकन्या छाओगे तिनमे मुप्ते 
भी गिनोंगे, यह समझ अनमनी हुई थी । 

श्रीऊृष्णचंद बोले कि तू किसी बात की चिन्ता मत कर मैं 
कल्पदृक्ष छाय तेरे घर मे स्कखूँगा औ तू विसके साथ मुझे नारद 
मुनि का दान कीजों, फिर मोल ले मुझे अपने पास रखना में 
तेरें सदा अधीन रहूँगा। ऐमेही इन्द्रानी ने इन्द्र को वृक्ष के साथ 
द्यान झ््या या ञऔौ अदिति ने फश्यप को । इस दान के करने से 
कोई नारी तेरी समान मेरे न होगी । महाराज, इसी मेति पी 
बात बहन कहते श्रीकृप्णन्नी श्रागजोतिपपुर के निकट जा पहुँचे । 
चद्दाँ पहाड़ का कोट, अप्रि, जछ, पवन को ओट देफतेद्दो प्रभु ने 


( रध्रे ) 


गरुड़ औ सुद्रसन चक्र को आज्ञा की | विन्होंने पल भर में 
ढाय, बुझाय, वहाय, थाम अच्छा पंथ वनाय दिया । 

जो हरि आगे बढ़ नगर में जाने छगे तो गदू के रफवाले 
दैत्य छड़ने को चढ़ आए, प्रभु ने तिन्हे गद्ा से सहजद्दी मार 
गिराए । विनके सरने का समाचार पात्र मुर साम राक्षस पॉँच 
सीसवाला, जो उस पुरगढ़ का रफ्वाला था, सो श्रति क्रोंव कर 
पजिशुरू हाथ से छे भ्ीकृण्णजणी पर चदू अप्या जी लगा आओ 
छाल छाछ कर दाँत पीस पीस कहने क्रि-- 

मोतें चली कौन जग और । वाहि देखिही मे या ठौर ॥ 

मद्दाराज, इतना कह मुर दैत्य श्रीकृप्णचंद पर यो दपटा कि 
जो गरझुड सर्प पर मपटे । आगे उसने त्रिशछ चलाया, सो भर्लु ने 
चक्र से काट गिराया | फिर सिजलाय भुर ने जितने शस्त्र हरि 
पर घाले, तितने प्रभु ने सहजही काट डाले । पुनि वह हक्त्रकाय 
दौड़कर प्रभु से आय लिपठा और मह्युद्ध करमे छूगा। निदान 
कितनी एक बेर में युद्ध करते करते, श्रीकृष्णनी ने सतिभामाजी 
को मद्दा भयमान जान सुदरसन चक्र से उसके पाँचों सिर काद 
डाले । धड़ से सिर गिरतेही धमका सुन भौमासुर बोला फ्रि यह्‌ 
अति शब्द फाहे का हुआ ९ इस बीच कसी ने जा सुनाया ऊ्लि 
मद्दाराज, श्रीकृष्ण ने भाय सुर देत्य को मार डाला। 

इतनी बात के सुनतेही प्रथम तो भौमासुर ने श्रति खेद फिया, 
पीछे अपने सेनापति को युद्ध करने का आयसु दिया । वह सब 
कटक साज्ञ लड़ने को गढ़ के द्वार पर जा उपस्थित हुआ और 
विसके पीछे अपने पिता का मरना सुन मुर के सात बेदे जो 
अति बलवान और बड़े जोधा थे, सो भी अनेक अनेक प्रसार के 

० 


( २६४ ) 


अख शस्त्र धारन कर भ्रीकृष्णयदजी के सनमुख छडने यो जा 
खडे हुए । पीछे से भौमासुर ने अपने सेनापति औ मुर के वेश स 
कहर भेजा कि तुम सावधानी से युद्ध करों मे भी आववता हूँ । 

ल्डने की आज्ञा पतेही सव असुझछ साथ छे मुर के वेश 
समेत भौमासुर का सेनापति भ्रीकृष्णजी से युद्ध करन को चढ 
आया ओऔ एफाण्की प्रभु के चारों ओर सत्र कटक दल बादछ सा 
जाय छाया । सब ओर से अनेक अनेक प्रकार के अख श्र भौमा 
सुर के सूर श्रीकृष्णचद पर चढाते थे औ वे सहज सुभावदी काट 
काट ढेर करते ज्ञाते थे । निदान हरि ने श्रीसतिभामाजी को महा 
भयातुर दस्त अमुर दल को मुर क सातो बेटों समेत सुद्रसन चन 
से बात की बात में यों काट गिराया कि जैसे क्सान ज्यार का 
खेती को काट गिराने । 

इतनी कथा कह श्रीशुकदयजी ने राजा परीक्षित से कह कि 
महाराज, मुर के पुत्रा समेत सघ सेना कदी सुन, पहले तो 
भौमासुर अति चिन्ता कर भद्दा घरराया, पीछे कुछ सोच समझ 
भीरन फर कितने एक महाचठ़ी राक्षसों को अपने साथ लिये 
टाड छाल आँखें क्रोध से किये, क्सकर फेट वाधे, सर साथे, 
चक्ता भफ्ता भ्रीरृष्णनी से छडने को आय उपस्थित हुआ । ना 
औमासर ने प्रभु को देपा ता उसने एड धार अति रिसाय मूठ 


की मूठ बान चढछाए, सो हरि ने तीन तीन टुडे कर काट 
गिराए, उस फाल-- 


काह सडग भीमासुर ल्यो। फोपि हरि छृष्ण उर दियौ। 
फरे दाल अति सेघ समान। अरे गयार न पाये जान॥। 
बरस वचन तहाँ उुछरे । गहायुद्ध भौमामुर परै॥ 


€( रद७ ) 


महाराज, वद तो अति बढ कर इनपर गदा चलाता था 
और श्रीकृप्णजो के शर्रीर में उसकी चोट यों छगती थी, हि जो 
हाथी के अंग में फूछछड़ी । आगे वह अनेक अनेक अख्र शस्र ले 
अभ्ु से छड्ढा औ प्रभु ने सब काट डाले । तव वह फिर घर जाय 
एक त्रिसूछ छे आया औ युद्ध करने को उपस्थित हुआ | 
तब सत्तिभामा टेर सुनाई । अय ऊ्िन यादि हृतो यदुराई ॥ 
चचन सुनत प्रभु चर संभान्‍्यों । कादि रीस भौमासुर मान्यो ॥ 
चुण्डल मुकुट सहित सिर॒पच्यो | घर के गिएत शेप थरहन्यौ ॥ 
तिहूँ लोफ मे आनंद भयी। सोच दु छ सबद्दी को गयी ॥ 
ताछु जोति हरि देह समानी। जै जै शब्द करे सुर ज्ञानी ॥ 
घिरे प्रिमान पृहुप बरसावें । बेद बस्तानि देव जस गायें॥ 

इतनो कथा सुनाय श्रीश्ुकवरव मुनि बोले कि महाराज, भौमा 
सुर के मसतेही भूमि औ भौमासुर की ख्री पुत्र समेत आय श्रभ्ल 
के सनमुस्त हाथ जोडे, सिर नवाय, अति बिनती कर कहने छगी- 
है जोतास्वरूप श्रह्महप, भक्तहितरारी तुम साथ संत के हेतु घरते 
हो भेप अनंत, तुम्हारी महिमा, छीछा, माया है अपरंपार, तिसे 
कौन जाने और क्सि इतनी सामर्थ है जो त्रिन ऋृपा तुम्हारी बिसे 
चने | तुम सब देवों के द्वो देव, बोई नहीं जानता तुम्दयारा भेव । 

मद्गाराज, ऐसे कह छत्र कुंडल प्रध्वी प्रभु के आगे घर फिर 
चोली-दीनानाथ, दौनपंछु, कृपासिन्धु, यह सुभगदतक मौमासुर 
का चेटा आपकी सरन आया है. अब करुना कर अपना कोसछ 
कमल सा कर इसके सीस पर दीजे औ अपने भय से इसे निर्मय 
फीजे । इतनी वात के झुनतेद्ी फरुनानिवान श्रीकान्ह से करूना 





& ( स) में केयठ “भगदत है । 


( रहद ) 


कर सुभगदंत के सीस पर हाथ घरा और अपने डर से उसे 
लिडर करा । तव भौमावती भौमासुर की स्त्री बहुत सी भेट हरि 
के आगे घर, अति बिनती कर द्वाथ जोड़, सीस भुझाय, सड़ी 
हो बोली-- 
है दीनदयाल, कृपाछ, जैसे आपने दरसन दे हम सबयो 
कतार्थ किया, सैसे अब चढकर मेरा घर पवित्र कीजै। इस बात 
के सुनतेही भन्तरयामी भक्तदितकारी श्रीमुरारी मौमासुर के धर 
पधारे | उस काछ थे दोनो माँ बेटे हरि को पादंबर के पाँटडे 
डाछ घर में छे जाय सिद्दासन पर बिठाय, अरघ दे चरनामृत 
छे अति दीनता कर बोले-हे त्रिलोकीनाथ, आपने भछा रिया, 
जो इस महा असुर का बध किया । हरि से बिरोध कर मिसने 
संखार में सुस्त पाया ? रावन छुम्मस्रन चंसादि ने पैर कर 
अपना जी गेंवाया । और जिस जिसने आप से द्रोह किया तिस 
दिसका जगत में नामलेवा पानीदेवां कोई न रहा ! 
इतना पद फिर भौमावती बोली--हे नाथ, अत्र आप मेरी 
विनती मान, सुभगदंत को निज सेवक जान, जो सोलह सहस्त 
राजकन्या इसके बाप ने अनव्यादी रोक रबसी है. सो अंगीकार 
कीजे  मद्ाराज, यो कह उसने सय राजक्न्याओज़ों निकाह पठु 
के सोहीं पाँत का पाँत छा सड़ा क्रिया । वे जगतइजागर, रूप- 
सागर भ्रीरृष्णचंद आनद॒कंद को देपतेद्दी मोहित हो, अति गिड- 
गिद्माय, दा हा साय, द्वाथ जोड़ बोढी--नाथ जैसे आपने भाव 
हम अवछाओ को इस महादुष्ट की बंध से निकाछा, चैसे अत ढवा 
चर इन दासियो को साथ के चढिये ओऔ निज सेवा में रसिये 
तो भरा। 


( श६७ ) 


यह बात सुन श्रीकृष्णचंद ने पिन्हे इतना कद कि हमने 
जुग्हारे साथ छे चलने को रथ पालकियाँ मेँगावे है, सुभगदंत की 
ओर देसा | सुभगदंत प्रभु के मन का फारण समझ अपनी 
राजधानी में जाय, हाथी घोडे सजवाय, घुड्महछ औ रथ माम- 
मामाते जगमगाते जुतवाय, सुखपाछ, पाछफी,नाढकी, डोली, चंडोड, 
भछानोर के क्‍्सवाय लियाय छाया | हरि देसतेही सब राज- 
क्न्‍्याओ को उनपर चढने की आज्ञा दे, सुभगदंत को साथ छे 
राजमंद्रि मे जाय, उसे राजगादी पर त्रिठाय, राजतिछक निसे 
निज हाथ से दे, आप विदा ले जिस काल सर राजकन्याओं को 
साथ लिए वहाँ से द्वारका को चले तिस समे को सोभा कुछ बरनो 
नहीं जाती, कि हाथी थेलो को झछादौोर गगा जमुनी मूछो को 
चमक और घोडो की पाफरों की दूमकू औ सुफ़पाछ, पाछशी, 
नालरी, डोछी, चंडोल, रथ, घुड़पहछों के घदादोपों की ओप भी 
इनकी मोतियों की कालरो की जोत सूरज की जोत से मिछ एक 
हो जगमगाय रही थी ( 

आगे श्रीकृष्णचंद सत्र राजइन्याओं को लिए कितने एक दिन 
में चछे चले द्वारका पुरी पहुँचे । वहाँ जाय शाजकन्याओं को 
राजमदिर में रस, राजा उप्रसेन के पास जाय प्रनाम कर पहले 
तो श्रीक्ृष्णनी ने भौमासुर के मारने और राजरन्याओं के छुडाय 
छाने का सन भेद कह सुनाया । फिर राजा उम्रसेन से दिद्म होंच 
अम्ु सतिभामा को साथ ले, छत्र कुंड लिये गहड पर बैठ चैकुँठ 
यो गये। तहाँ पहुँचतैद्दी--- 

फुँडल दिये अदिति के इस | छत घन्यी सुरपति के सीस ॥ 
यह समाचार पाय वहाँ नारद आया, तिससे हरि ने कह 


€ शध्ट ) 


सुनाया, कि तुम्र जाय इंद्र से कहो जो सत्तिभामा तुमसे करपदृक्ष 
मागती है । देणो वह क्‍या कहता है? इस वात का उचर मुझे छा 
दो पीछे समझा जायगा | महाराज, इतनी बात श्रीकृष्णचंदजी के 
भुख से सुन नारदजी ने सुरपति से जाय कहा क्रि सतिभामा 
तुम्हारी भौजाई छुमसे कल्पतरू साँगती है, तुम वया कहते हो सो 
कहो, मैं उन्हें जाय सुनाऊँ फ़ि इद्र ने यह कहा। इस बात के 
सुनतेद्दी इंद्र पहले तो हकब्रकाय कुछ सोच रहा, पीछे उसम 
नारदमुनि का कहा सब इंद्रानी से जाय कहा । 
इद्रानी सुन क्है. रिसाय | सुरपति तेरी कुमति न जाय ॥ 
तू है बड़ौ मूढ़ पति अँधु | को है कण कौन को वेंधु ॥ 
मुझे वह सुध है के नहीं, जो उसने अ्जज में से तेरी पूजा मेंट 
अजयासियों से गिर पुजवाय, छल कर तेरी पूजा का सब पक्यान 
आप साथा । फिर सात दिन तुझे गिर पर वरसवाय उसने तेरा 
गये गेंबाय सव जगत में निरादर फिया। इस वात की छुछ तेरे 
ताईं छाज है के नहीं | बह-अपनी ख्री की बात मानता है, तू 
मेरा कहा क्‍यों नहीं सुनता । 
महाराज, जन इद्राना न इंद्र सया कह सुनाया, तब वह 
अपना सा मुँह छे उलट नारदज़ी के पास आया और बोला-+ 
है ऋषिराय, तुम मेरी ओर से ज्ञाग्र श्रीकृष्णचंद से कहो कि 
कह्पबृक्ष नंदन वन तज धयनत न जायगा ओऔ जायगा तो वहाँ 
किसी भांति न रहेगा। इतना पह फिर समकाके कहियों जो आगे 
की भांति अप यहाँ हमसे प्रिगाड़ न करें, जैसे श्रज में त्जबासियों 
को बहकाय गिरि का मिस कर सन हमारी पूजा वी सामा साथ 
गये, नहीं तो मद्दा युद्ध होगा । 


(६ रद ) 


यह वात सुन नारदजी ने आय श्रीहष्णचन्द से इद्र वी बात 
कही । कह सुनाय के कह्य--महारात्र, कट्पतरु इद्र तो देता था 
पर इद्रानी ने न देने दिया । इस वात के सुनतेह्दी श्रीमुराय गये 
प्रहारी नदनत्न में जाय, रसवालो को मार भगाय, क्त्पब्रक्ष का 
उठाय, ग़र्ड पर धर ले आये । उस काछ वे ऱवाे जो भ्रभु के 
हाथ की मार साय भागे थे, इद्र के पास जाय पुकारे । करुपतर 
के ले जाने के समाचार पाय महाराज, राजा इद्र अति कोप कर 
चजञ्जञ हाथ में छे, सप देवताओं को चुलाय, ऐरावत हाथी पर चढ़, 
श्रीकृणचद्जी से युद्ध करने वो उपस्थित हुआ | 

फिर नारद मुनि जी ने जाय इंद्र से कह्या--राजा, तू महा 
मूस है जो श्री के कहे भगवान से लडने को उपस्थित हुआ है । 
ऐसी बात कहते तुझे छाज़ नहीं आती । जो तुझे छडनाही था तो 
जय भौमासुर तेरा छत झो अदिति के कुडल छिनाय छे गया 
तन क्‍यों न ल्‍डा। अग् प्रभु ने भौमासुर को मार कुडठ औ 
छत्र छा दिया, तो तू उन्हीं से छडने छगा। जो तू ऐसा ही 
वल्थान था तो भौमासुर से क्यो न ल्‍डा | तू वह दिन भूल 
गया जो जज म जाय प्रभु की अति दीनता कर अपना अपराध 
क्षमा कराय आया, फिर उन्हीं से छलडने चल! है । महाराज, 
नारद के मुस से इतनी बात सुनतेद्दी राजा इद्र जो युद्ध करने को 
उपस्थित हुआ तो अछताय पछताय लज्ञित हो सन सार रह गया। 

आगे श्रीकृष्णचद द्वास्का पघारे, तन हरपित भये देख दरि 
को यादव सारे । प्रभु ने सतिभामा के मदिर म कल्पदक्ष ले जाय 
के रक्‍स़ा औ राजा उम्रसन ने सोलद सहस्र एक सौ जो राजउन्या 
अन-याही थीं, सो सत्र वेद रीति से श्रीकृष्णचद फो व्याहीं | 


( २७० ) 


भयी चेद ब्िधि मंगछचार । ऐसे हरि श्रिहरत संसार ॥ 
सोलह सहस एक सौ ग्रेह्दा ! रहत कृष्ण कर परम सनेहा॥ 
पटरानी आठो जे गनी | प्रीति निरंतर तिनसो घनी ॥। 
इतनी कथा सुनाय श्रीक्॒क्देवजी बोले कि हे राजा, हरि ने 
ऐस्त भौमासुर को बच क्रिया औ अदिति का कुंडल और इंद्र का 
छत्र छा दिया । फिर सोडह सहस्न एक सौ आठ विवाह कर 
श्रीक्षप्णचंद द्वारका पुरी में आनंद से सबको ले लीला करने लगे। 


एकसठ्याँ अध्याय 


श्रीशुफरेंचओ बोले कि महाराज, एक सर मनिमय कचन के 
मदिर में छुन्दून का जडाऊ छपरखद पिछा था, तिसपर फेन से 
पिछोने फूछो से सँबारे, कपोलगेडुआ औ ओसीसे समेत सुगध से 
महक रहे थे | करपूर, गुछावदीर, धोआ, चंदन, अरगजा सेन्न 
के चारों ओर पात्रों में भरा था | अनेर अनेर प्रकार के चित्र 
मिचित्रक चारो ओर भीतो पर पिंचे हुए थे । आलो में जहाँ 
तहाँ फूछ, फड परवान, पाक घरे थे और सब सुस्त का सामान 
जो चाहिये सो उपस्थित था । 

मझछायोर का घाघरा घूमघूमाला तिसपर सचे मोती टेंके 
हुए, चमचमाती ऑँगिया, कछभठाती सारी औजगमगाती ओढनी 
पहने ओढे नख सिख से सिंगार किये, रोी की आड दिये, 
चडे बडे मोतियों की नथ, सीसफूछ, करनफूठ, मॉंग, टीका, ढेढी, 
बेदी, चद्र॒हार, मोहनमाल, घुरुघुफी, पचछडी, सतसडी, मुच्त- 
साल, हुहरे तिदर नौरतन औ भुजनध, करन, पहुची, नौगरी, 
चूडी, छाप, छल्ले किक्नी, अनयट, गिछुए, जेहर आदि सन 
आभूषन रतनमठित पहन चदयदनी, चपरंवरनी, शंगनयनी, 
गजगमनी, कटिकेहरी श्रीसक्मनीजी ओ मेघयरन, चंदमुस, कय- 
लनैन, मोस्मुकुट दिये, बनमाऊ दिये, पीतानर पहरे, पीतपट 
ओडे, रूपसागर, जिभुवत्न उजागर श्रीकृष्णचद आनदकंद तहाँ 





&७(क) में 'प्रित्र/ है। 
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पिराजते थे औ आपस में परसपर सुप्त छेते देते थे कि ण्वा 
एकी लेटे छेटे श्रीकृष्णजी ने रुक्मिनी से कहा कि सुन सुंदरी, 
एक बात में तुभसे पूछता हैं, तू उसका उत्तर मुझे दे कि तू तो 
महा सुंदरी सब गुनसंयुक्त औ राजा भीष्मक की पुत्री, और 
महावली बड़ा प्रतापी राजा सिसुपाल चंदेरी का राजा ऐसा, कि 
जिमके घर सात पीढ़ी से राज चला आता है औ हम उन के 
प्रास से भागे फिरते हैं औ मथुरापुरी तज समुद्र मे जाय बसे 
हैं उन्हीं के भय से, ऐसे राजा को तुरदे तुम्द्दारे मात पिता भाई 
देते थे औ बह वरात छे व्याहने को भी आ चुका था, तिसे न 
चर तुमने छुठ की मर्याद छोड़ संसार की छान औ मात पिता 
बंघु की सका तज हमे आ्राह्मन के हाथ घुड भेजा । 
तुम्दरे जोग न दम परवीन । भूपति नाहिं रूप ग॒ुन द्वीन॥ 
फाह जाचक फीरत करी। सो छुम सुनके मन में घरो॥ 
कटक साज नपव्याहन आयौ। तथ्र तुम हम कौ वोछ पठायौ ॥ 
आय उपाय धनों ही भारी । कयोौंहू के पति रही हमारो ॥ 
चिनके देसत तुम छाए। दल हलूघर उनके विचराए ॥ 
घुम डिस भेजी ही यह वानो ! सिमुपाल तें छुड़ावी आनी॥ 
सो परतज्ञा रह्दी तिद्दारी | कछू न इन्छा हुती हमारी॥ 
अजहूँ प्छ न गयी तिहारी। सुंदरि मानहु चचन हमारी।॥। 
हि जो कोई भूपति छुछीन, गुनी, चछी तुम्हारे जोग होय 
तुम तिसके पास जा रहौ । मद्दाराज, इतनी बात के सुनतेद्दी श्री 
रुस्मिनीमी भयचक हो भददराय पछाड खाद्य भूमि पर गिरे ओऔ 
जल पिन मीन वी भति तडफड़ाय अचेत हो लगी उ््धसास 
डेने। तिस पाल, 


( रछ३े ) 


इंहि छत्रि मुख अलकावली, रही रूपठ इक संगवा 

सानहूँ ससि भूतऊ पदञ्मों, पीवत अमी सझुभंग॥ 

यह चरित्र देख इतना कह श्रीकृष्णचंद घवरारूर छठे कि 
यह तो अभी प्रान तजठी है, औ चतुर्भुज हो उरुके निकट जाय, 
वो हाथों से पकड़ डठाय, गोद में बैठाय एक हाथ से पंख़ा करने 
लगे औ एक हाथ से अलक सँवारने। महाराज, उस काछ 
नंदलाल प्रेम धस हो अनेक अनेक चेष्टा करने छगे । कभी पीताम्वर 
से प्यारी का चंदमुख पोछते थे, कभी कोमल कमछ सा अपना हाथ 
उसके हदें पर रफते थे । निदान कितनी एक बेर में श्रीमक्मिनी 
जी के जीमें जी आया तब ह॒रि वोले-- 

तूही सुंदरि प्रेम गेंमीर | तें मन क्छू न राखी घीर ॥ 

तैं मन जान्यो सौ चे छाड़ी । हमने हँसी प्रेम की भाड़ी ॥ 

अब तू सुंदरि देह सेभार | प्रान ठौरके नेन उघार ॥ 

जौलों तू बोलत नहिं प्यारी । तौ्ों हम दुख पावर मारी 

चेती वचन सुनत पिय नारी) चितई धारिजनयन उघारी ॥ 

देखो कृष्ण गोद लिये | भईल्यज अति सकुची हिये।। 

अरबराय उठ ठाढ़ी भई | हाथ जोरिपायन परि रही ॥ 

बोले कृष्ण पीठ कर देत । भी भी जू प्रेम अचेत ॥ 

हमने हॉसी ठानी सो तुमने सचही जानी | हँसी की वात 
में क्रोप करना उचित नहीं । उठो अब क्रोध दूर करों औ मन 
का झोक हरो । महाराज, इतनी वात के सुनतेही श्रीरुक्षिमिनीजी 
उठ द्वाथ जोड़ सिर नाय कहने लगी कि महाराज, आपने जो कहा 
कि हम तुम्हारे जोग नहीं सो सच कहा, क्‍योंकि तुम लक्ष्मीपत्ति, 
शिव बिरंच के इस, तुम्दारी समता का जिलोऊी में कौन है, दे 


( रछ3 ) 


ज्गदीस । तुम्हें छोड जो जन और वक्त धावें, सो ऐसे हैं. जैसे 
कोई हरिजिस छोड़ गीधगुन गाधे | महाराज, आपने जो फद्दा कि 
घुम स्सिी महायद्वी सजा को ढेखों सो तुमसे अति बी भौ 
डा राजा जिमुयन में कौन है सो क्हों ? 

अद्षा स्ट्र इद्रादि सब ठेवता बरदाई तो तुम्हारे आज्ञातारी 
हैं, तुम्हारी कृपा से वे जिसे चाहते है तिसे महावली, प्रतापी, 
जपी, तेजस्पी बर दे बनाते हैं और जो छोग आपकी सैकड़ों 
बरस अति कठिन तपस्या करते हैं, सो राजपद्‌ पाते हैं) फिर 
सुम्हारा भजन, ध्यान, जप, तप भूल नीति छोड़ अनीति फरसे हैं, 
तथ ये आप से आपही अपना सरबस सोय भ्रष्ट होते हैं । कृपा- 
साथ, तुम्हारी तो सदा यह्‌ रीति है कि अपने भक्तों के हेतु संसार 
में आय बार बार औतार छेते हो औ दुष्ट राक्षतों को मार 
प्रृथ्वी का भार उतार निज जनो को सुख दे कृतारथ करते दो । 

ओ नाथ, जिसपर तुम्दारी बड़ी दया होती है और बह धन, 
राज, जोयन, रूप, श्रभुता पाय जब अभिमान से अंधा हो धर्म, 
कम, तप, सत, दया, पूजा, भजन भूछता है तब तुम उसे द्रिद्री 
अनाते हो, क्योंकि द्रिद्री सदाही तुम्हारा ध्यान सुमरन किया 
करता है, इसीसे तुम्हे दरिद्वी भाता है । जिसपर तुम्हारी बड़ी 
कृपा होगी सो सदा निर्धन रहेगा । महाराज, इतना कह फिर 
रक्मिनीजी वोढीं हि हे प्रानवाथ, जैसा काशीपुरी के राजा ईद- 
डवन की बेटी अंबा ने किया, तैसा में न करूँगी कि वह पति वो 
छोड़ राजा भीषम के पास गई और जब उसने इसे न रक्‍्सा 
तन फिर अपने पति के पास आई । पुनि पति ने उसे निकाल 
दिया, उद उन्ने मंगा त्तीर मे बैठ महादेव का बड़ा त्प किया । वहाँ 
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भोलानाथ ने आय उसे मुँह माँगा चर दिया | उस बर के व से | 

जाय उसने राजा भीपम से अपना पछदा लिया। सो मुमसे 

न होगा। 
अरु तुम नाथ यहौ सममाई | काहू जाचक करी बाई ॥ 
याफी बचन मान तुम ल्यो। हम पे दिप्र पठे के दियौ ॥ 
जाचक शिव पिरच सारदा। नाझ गुन गावत सरबदा ॥ 
विप्र पठायौँ जान दयाढकू | आय जियौ दुए्टनि कौ काछ ॥ 
दीन जन ढासी सग लई। तुम मोहि नाथ बडाई ढई ॥ 
यह झुनि ऋृष्ण कहत सुन प्यारी । ज्ञान ध्यान गति लहदी हमारी ॥ 

* सेवा भजन प्रेम ते जान्यौो। तोद्दी सो मेरो मन मान्यो ॥ 

महाराज प्रभु के मुस से इतनी वात्त सुनते ही सतुष्ट होः 
रुस्मिनी जी फिर हरि की सेया करने लगीं । 


वासठवाँ अध्याय 


श्रीश्ुकदैवजी वोले कि महाराज, सोलह सहम्र एक सौ आठ 
ब्ियों को छे श्रीकृष्णचंद आनंद से द्वारका पुरी में बिहार करने 
छगे। औ आठों पटरागियाँ आठों पहर हरि की सेवा में रहें । 
नित उठ भोरदी कोई सुस धुलावै, कोई उत्रटम छगाय नहृलाबे, 
कोड पट्रस भोजन वनाय जभिमावै, कोई अच्छे पान छोग, 
इची, जाविती, जाग्रफठ समेत पिय को वनाय घनाय प़िलाचे 
ई छुथरे चल्ल औ सतनजदित आभूषन चुन बास औ बनाय 
प्रभु को पहनातो थी, कोई फूछ माछ पहराय गुलायनीर छिड़क 
केसर चंदन चरचती थी, कोई पंसा डुछाती थी भौर कोई पाँग 
दावती थी । 
महाराज, इसी भेति सत्र रानियाँ अनेक अनेक प्रकार से 
प्रभु की सदा सेवा फरे औ हरि दर भेंति उन्हें सुख दें । इतनी 
कथा सुनाय श्रीकुऊदेवजी चोछे कि महाराज, कई बरस फे बीच 
एक एक यदुनाथ की, नारिन जाये पुत्र । 
इक इक कन्या रक्ष्मी, दस दस पुत्र सुपुत्र ॥ 
एक लाख इकसठ सहस, ऐसी बाढ़ इक सार । 
मभये कृष्ण के पुत्र थे, सुन बढ रूप अपार ॥ 
सब मेघररन चदमु्त केंबलनयन छीले पीले भगुले पहने, 
गडे कठले ताइत गले मे डाले, घर घर वाहूचरित्र कर कर मात 
पिता को सुछ दें औ उनऊी भाएँ जनेऊ भांति से छाड़ प्यार कर 
प्रतिपालन करें। सहारा, श्रीकृष्णचंदजी के पुत्रो का होना सुन 
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कफ़्म ने अपना स्त्री से कहा कि अप में अबना कन्‍्या चारुमती 
नो ऋृतवर्मा के बेने को माँगा है, विसे न दृगा, रवयय्र कछेँगा, 
तुम झिसी को मेज मेरी वहन रुक्मिनी को पुत्र समत घु गया भेजो । 

इतनी वात के सुनवेहीं रकम की नारी ने अति पिनती वर 
नतद्‌ को पत्र लिप पुत्र समेत घुलवाया एक ब्राक्षण के हाथ भी 
स्वयत्र किया | भाई भौजाई की चिट्ठी पातेह्ी रुक्मिनीजी श्रीकृष्ण 
चदजी से श्ाज्ञा छे विदा हो पुर सहित चली चली द्वारका से 
भोजफट में भाई के घर पहुँची । 
हेस़ रफ़्म ने अति सुस् पायो। आटर कर नीचौ सिर नायौ ! 
पायन पर बोलो भौजाई । हरन भयौ तय ते अप आाई ॥ 

यह कद फिर उसने रुस्मिनीजी से कहा फ्रि नव जो तुम 
आई हो तो हम पर दया मया कीजे और इस चास्मती कन्या 
को अपने पुत्र के लिये छाजे | इस बात को सुनतेही रुस्मिनीती 
बोली कि भौजाई, सुम पति वी गति जानती हो, मत फिसीसे 
ऊंछह करवाओ, भैया की वात कुठ कही नहीं जाती, क्‍या जानिय 
फिस समय क्या करे, इससे कोई बांतव कहते करते भय छगता 
है । रुकम बोला कि वहन, अब तुम किसी भाति न डरे, छुझ 
उपाय न होगी । वेट की जाज्ञा है कि दक्षिन देस में कन्‍्यादान 
भानजे को दीजे, इस कारन में अपनी पुत्री चारुमती तुम्हारे 
पुत्र प्रश्न को दूगा, श्रीकृष्णणी से बैर भाप छोड नया सबंध 
करूँगा । 

महाराज, इतना कह जय रफ़्म वहाँ से उठ सभा में गया, 
सत्र प्रशुन्ननी भी माता से आज्ञा छे, वनठन कर खयनर के चीच 
गये तो क्या देखते हें कि देस देस के नरेस भाति भाति के बस्र 
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शस्त्र, आभूपन पहने बांधे, बनाव क्ये, निवाह वी अमिलापा 
दिये मे लिये सय छट़े हैं। और वह कन्या जैमाल फर डिये, 
चारो ओर दृष्ट किये बीच मे फिरती है पर किसी पै दृष्ट उसकी 
नहीं ठदवस्ती । इसमें जो प्रद्युज्नजी स्वयवर के बीच गये तो देसतेदी 
उस कन्या ने मोहित हो आ इनके गले मे जैमाल डाढी । सप रात्रा 
अछताय पछताय मुँद्द देपते अपना सा मुँह लिये सड़े रह गये और 
अपने मनहीं मन कहने छगे कि भछा देखें हमारे आगे से इस 
* कन्या को कैसे ले जायगा, दम बाटही में छीन छेंगे । 

महाराज, सत्र राजा तो यों क्द्द रहे थे और रुकम ने वर 
कन्या वो मढ़े के नीचे छे जाय, वेंढ वी विधि से संकल्प कर 
कन्यादान क्या और उसके यौतुक में बहुतही धन द्रव्य दिया 
कि जिसका कुछ वारापार नहीं | आगे श्रीरुक्मिनीजी पुत्र को ब्यीद 
भाई भौजाई से विदा हो बेटे वहू को छे रथ पर चढ़ जो द्वारका 
पुरी को चढीं, तो सब राजाओ ने आय मारग रोका, इसलिये कि 
प्रय्यन्न जी से लड़ कन्या को छीन ठें। 

उनकी यद्‌ कुमति देख प्रयुन्ननी भी अपने अश्न शस्त्र छे शुद्ध 
करने को उपस्थित हुए, कितनी बेर तक इनसे उन्तसे युद्ध रद्द 
निदान प्रयुन्नजी उन सबों को मार भगाय आनंद मंगल से द्वारका 
पुरी पहुंचे । इनके पहुँचने के समाचार पाय सब्र कुद्ठुंच के लीग 
क्या स्त्री क्या पुरुष पुरी के बाहर आय, रीति मभति कर पार्ट 
के पाँवडे डालते वाजे गाजे से इन्हें ले गये | सारे नगर में मंगल 
हुआ औ ये राजमंदिर में सुपर से रहने ढगे। 

इतनी कथा सुनाय श्री झुफ्देवजी नेराजा परीक्षित से कहा- 
महाराज, कई वरप पीछे श्रीक्ृषप्णचंद आननद्व॑ंद के पुत्र प्रयुन्नगी 


( ७५ ) 


के पुत्र हुआ ) उस काछ श्रीकृष्णनी ने जोतिपियों को बुछाय, 
सब छुट्ठत के छोगो को बैठाय, मगछाचार करवाय शास्त्र की 
रीति से नामकरन किया। जोतिपियो ने पत्रा देस़ बरप, मास, 
पक्ष, दिन, लिधि, घडी, छम्न, नक्षत्र ठहराख उस ल्‍्डऊे का नाम 
अनम्ुद्ध खबस्सा | उस काल 
पूछे अँग न समाँ३, दान दक्षिना द्विजन कौ । 
देत न कृष्ण अधॉई, प्रयुम्न के वेटा भयौ॥ 

महाराज, नाती के होने का समाचार पाय पहले तो रुफ्म ने 
वहन बहनोंई को अति द्वित कर यह पी में लिस भेजा कि 
तुम्हारे पोते से हमारी पोती का न्याह होय तो बडा आनदढ है 
और पीछे एक बराद्मतर को घुलाय, रोली, अक्षत, रुपया, नारियछ 
दे उसे सममायके कहा ऊ्रि तुम द्वारका पुरी में जाय, हमारी 
ओर से अति गिनती कर, श्रीकृष्णणी का पौन अनरुद्ध जो 
हमारा दोहता है, तिसे टीफा दे आओ । बात के सुनतेही प्राह्मन 
टीका औ छम्न साथही छे चछा चला श्रीकृप्णचद के पास द्वारका 
पुरी में गया | चिसे देख प्रभु ने अति मान सनमांन कर पूछा 
कि बहो देवता, आपका आना कहोँ से हुआ ९ ज्ाह्मन बोलय-- 
गहाराज, मैं राजा भीप्मक के पुत्र स्क्स का पठाया उनकी पौती 
ओऔ आपके पौज से समध करने वो दीझा औ छम्न छे जाया हूँ । 

इस बात के सुनतेही श्रीक्षणजी ने दस भाश्यों को घुलात्, 
ठीका औ छम्म छे यिस ब्राह्मन को वहुत इुछ दे ब्रिदा किया और 
आप बलरामजी के निकट जाय चढने का पिचार करने लगे । 

निदान वे दोनो भाई वहाँ से उठ, राजा उम्रसेन के पास 
जाय, सय समाचार सुनाय, उनसे विदा हो याहर आय वबरात वी 

भ्श्हे 
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सत्र सामा मेंगवाय मेंगवाय इस्ट्ठी करवाने लगे | कई एक विन 
में जब सव सामान उपस्थित हो चुरा, वत्र बडी घूमधाम से प्रभु 
चाशत छे द्वारका से भोजक्ट नगर को चले । 
उस काछ एक ममममाते रथ परतों श्रीरक्मिनीजी पुत्र पौज 
को लिये बैठी जाती थीं औ एक रथ पर श्रीकृष्णचद औ बढराम 
चैठे जाते थे । निदान झतने एक दिनो में सप्र समेत प्रभ्च॒ वहाँ 
पहुँचे । महाराज, वरात के पहुँचतेह्दी रुस्म कलिंगादि सब द्वेस 
देस के राजाओं को साथ छे, नगर के बाहर जाय, * अगौनी कर, 
सबसे बागे पहराय, अति आदर मान कर जनवासे में लिवाय 
छाया। आगे सयजे स्िल्य पिलाय मे के त्तीचे लिवाय छे गया 
आओ उसले वेद की निधि से कन्‍्यादान क्रिया । जिसके यौतुक में 
जो दान दिया उसको में कहाँ तक कहूँ, वह अऊथ है । 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी वोले--महाराज, ब्याह के 
दो चुकतेही राजा भीष्मक ने जनवासे मे जाय हाथ जोड अति 
मिनती कर, श्रीकृष्णचदजी से चुपचुपाते कहा--महाराज, विताह 
हो चुका औ रस रहा, अन आप शीघ्र चडने का विचार 
कीजे क्यौंकि-- 
भूप सगे जे रुफ़म बुढाए। ते सत्र दुए उपाधी आए ॥ 
मत काह सों उपज रारि। याही ते हों क्हृत झुरारि ॥ 
इतनी वात कह जो राजा भीष्मक गए तो ही श्री रुक्मिनीजी 
के निकट रकम आया। 
क्ह्त रुक्मिती देर कर, क्रिम घर पहुँचें जाय । 
बरी भूषति पाहुने, जुरे तिद्दारे आय ॥ 
ही छुम मैया चाही माह । साईं वेद पहुँचावन चलो # 
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नहीं तो रस में अनरस होता दीसे है | यह 4चन सुन सस्म 
चोल्म कि बहन, तुम फिसी बात की चिन्ता मत करो, में पहले 
जो राजा देस देस के पाहुने आए हैं तिन्‍्हे त्रिदा कर आर्ऊँ, पीछे 
जो तुम क्होंगी सो में करूँगा ! इतना कह स्फ्म वहाँ से उठ जो 
राजा पाहुने आए थे उनके पास गया । वे सय मिलफे ऊहने छगे 
'फि रुक्म, तुमने कण वलदेव को इतना घन द्राय दिया ओर 
विन्होंने मारे अमिमान के कुछ भा न माना | एक तो हमें इस 
बात का पछतावा है और दूसरे उस वात की कसक दसारे मन 
से नहीं जाती 'क्ि जो बलराम ने तुम्हे अभरम किया या । 

महाराज, इस बात के सुनतेहीं रस्म को ओध हुआ, तत्र 
राजा कलिंग योंछा कि एफ गात मेरे. जी में आई है, कहो तो 
चहूँ। रुफ़्म ने कद्ा-क्हो। फिर उसने कहा फ़ि हमें श्रीकृष्ण 
से कुछ काम नहीं पर बठयम को घुला दो ता हम उससे चौपठ 
सेड सब घन जीत छे और जेसा उसे अमिमान है तेक्षा यहाँ से 
सीते हाथ प्रिदा कर। जो कडिंग ने यह बात कही तोही रुस्म 
चहाँ से उठ कुछ सोच विचार करता कछरामजी के निकट जा 
बोछा कि महाराज, आपको सत्र सनाओं ने प्रनाम कर घुलाया 
है चौपड सेलने को । 

खुन बलभद्र तपहिं तहाँ आए । भूषनि उठके सीस नितराएं ॥ 

आग्रे सब राजा बढरामनो का सिष्टाचार कर बोले कि आप 
को चौपड सेल्में का वडा अभ्यास है, इसलिए हम आपके साथ 
खेला चाहते हैं. । इतना कह उन्होंने चांपड मेंगयात्र तिठाई और 
रुज़्म से औ वछरामजी से होने छगी। पहले सफ़्म दस बेर 
"जीता तो बल्देगनो से कहने छगा कि घन तो सब बोता अप 
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है से पेलोगे । इसमें राजा किंग बडी वात कह हँसा। यह 
चरिप्र देख बल्देवजी नीचा सिर कर सोच विचार करने छगे, 
तब स्वप्त ने दूस करोड रपये एक बार छगाए, सो बलरामजी ने 
जो जीत्के उठाए तों सब्र घाँधलफर बोले कि यह रुकम का पासा 
पडा तुम क्यों रूपये समटते हो । 
सुन्ति बलराम फेर सब दीने | अर्थ छगायो पासे हीने॥ 
फिर हलथर जीते औ रुफम हारा । उस समय भी रोंगटी 
कर सब राजाओं ने रुकम को जिताया और यो कह सुनाया-- 
जुआ सेर पासे वी सार। यह घुम जानो फ्ह गँवार!॥ 
जुआ युद्ध गति भूपति जाने | ग्वाछ गोप मैयन पहचाने ॥ 
इस बात के सुनतेही बल्देवजी का कोध यों बढ़ा कि जेसे 
पून्यी यो समुद्र बी तरग बढ़े । निदान जो तो कर बलरामजी ने 
म्ोध को रोक, भन को रूममाय फिर सात अर्थ रपये छगाये 
और चौपड्‌ सेलने गे। फ्रि भी वलदेवजी जीते औ सवा में 
क्पट कर रुक्मही को जोता कहा | इस अनीति के होतेही आधाशसे 
यह बानी हुई कि हल्घर जीते और रुषम हारा । अरे राजाओं! 
तुम्ने ब्यीं मूठ बचन उचारा। महाराज, जय स्क्‍्म समेत सय 
राजाआ न आदवाशबानां सुना अनसुनी की, तय तो वलदूतजा 
महा क्रोध से आय बोले-- 
क्री सगाई बैर छॉड्टों | हम सो फेर बलह तुम मॉड्यो ॥ 
सार्से तोहि अरे अन्याई। भरी बुसे मानहु भौजाई।॥) 
अब काहूकी कान न करिहों।| आज प्रान क्पटी के हरिदो।॥ 
इतनी कथा कह शअ्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
अद्याराज, निदान वछरामजों ने सबके देखते रत््स को मारडाठा 
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ओ कलिंग को पठाड मारे घूसो के उसके दाँत उप्ताड डाछे ओ 
कह जि तू भी झुँह पसारके हँसा था। आगे सत्र राजाओं को 
मार भगाय, वढूरामजी ने जनयासे मे श्रीकृष्णचदशी के पास 
आय, वहाँ का सब व्योगा कह सुनाया । 

बाव हे सुनतेद्वी दरि ने सम समेत वहाँसे प्रश्यान किया मोर 
चले चले आनढ मगछ से द्वारका मे आन पहुँचे। इनके आतेद्दी 
सारे नगर में सुख छाय गया, घर घर मगलाचार होने छगा। 
ओकृष्णनी औ वलदेवजी ने उम्रसेल राजा के सनमुस जाय हाथ 
जोंड कहा--महाराज, आपके पुन्य प्रताप से अनरुद्ध को व्याह 
लाए औ भहादुप् रकम को सारि आर । 


तिरसठ्वों अध्याय 


श्रीशुस्टेवजी बोले कि सहाराज, अगर जो श्रीद्वासरकानाथ का 
चलछ पार्क, तो ऊपाहरण की कथा सब गाऊँ। जैसे उसने सन 
समें सपने में अनस्द्धजी को देसा औ आशाक्त हो खेद किया 
पुनि चिप्रेसा ने ज्यों अनस्द्ध कों छाय ऊपा से मिलाया, तैसे 
में समर प्रसंग कहता हूँ तुम मन दे सुनौ । ब्रह्मा के बस में पहले 
क्स्यप हुआ | तिसका पुत्र हिरनकस्‍्यप अतिबली महाग्रतापी त्नौ 
अमर भया । उससा सुत हरिजन प्रभुभक्त पहलाद नाम हुआ, 
जिसका वेटा राजा विरोचन, विरोचन का राजा बलि, जिसका 
जस धर्म घरनी में अब तक ठाय रद्दा है, कि शअभ्ुु ने बाबन 
अवतार ले राजा वि को छठ पाता पठाया । उस बलि का 
ज्येप्त छुप् महापराक््मी वडा तेजस्वी बानासुर हुआ। बह श्रोनित- 
पुर में बसे, नित प्रति कैछठास में जाय शिव की पूजा करे, 
ब्रह्मचय पाले, सत्य बोले, ज़ितेन्द्रिय रहे । महाराज, एक दिन 
बानासुर कैलास में जाय हर की पूजा कर भ्रेम में आय लगा 
सगन दो सदंग बजाय वजाय नाचने गाने | उसका गाना वजाना 
सुन भ्रीमहादेव भोलानाथ मगन हो छगे पावतीजी को साथ ले 
नाचने औ डमरू बजाने । निदान नाचते नाचते शंकर ने अति 
सुख पाय प्रसन्न हो, वानामुर को निकट चुलायके कहा-पुजर, में 
छुमपर सन्तुष्ट हुआ, वर माँग, जो तू बर मांगेगा सो मैं दूँगा। 

से कर बाजे भछे वजाए। सुनत श्रवन मेरे मन भाए॥। 

इतनी वात के सुनतेही महारजा, बानासुर हाथ जोड सिर 
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नाय अति दीनता कर बोछा कि कृपानाथ, जो आपने मेरे पर 
कृपा की तो पहले अमर कर सब प्रथ्वी का राज दीजे, पीछे 
मुझे ऐसा बली कीजे ऊि कोई सुकसे न जीते । महादेवजी बोले 
कि मैंने तुझे यही वर दिया औ सब भय से निर्भय किया। 
त्रिभुवन में तेरे वछ को कोई न पायगा औ बिघाता का भी छुछ 
छुक पर बस न चलेगा । 

बाजी भले बजाय के, दियौ परम सुप्भ मोहि। 

मैं झ्ति हिय आनंद्र कर, दिये सहस भुज तोहि ॥ 

अग्र तू घर जाय निचिताई से बैठ अविचल राज कर । 
महाराज, इतना बचन भोछानाथ के मुस से सुन, सहख भुज 
पाय, वानासुर अति प्रसन्न हो परिक्रमा दे, सिर नाय, विदा होय 
आज्षा ले श्रोनितपुर में आया। आगे त्रिढोर्ी को जीत, सब 
देवताओं को बसकर, नगर के चारो ओर जछ की चुश्आान चौड़ी 
प्राई औ अप्रि पवन का कोंद वनाय निभय हो सुख से राज 
करने छगा । कितने एक दिन पीछे-- 

छखें बिन भइ भुज सब, फरफहिं अति सहिराय। 

कहत बान फासो छरें, कापर अब चढ़ि जाँय ॥ 
भाई प्राज लखे बिन भारी | को पुजबें हिय हवस हमारी ॥ 

इतना कह बानासुर घर से बाहर जाय, छगा पहाड़ उठाय 
उठाय, तोड़ तोड़ चूर करने ओऔ देस देस फिरने । जब सब परत 
फोड़ चुका भौ उसके हाथो की सुससुराहट खुजलाहुट न गई, तब- 
कहते वान अब कासो र्पौ । इतनी भुजा कहा लै करीं ॥ 
सब भार मैं कैसे सहौ। बहुरि जाय के हर सो कही ॥ 

महाराज, ऐसे मन ही मन सोच विचार कर बानासुर महा- 
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देवजी के सममुफ्त जा, हाथ जोड़, सिर साय, बोला र्ि हे त्रिज्ञ: 
छपानि त्रिडोकीनाथ, तुमने कृपा कर जो सहम्गर भुजा दी, सो 
मेरे शरीर पर भारी भई | उनका बल अप मुझसे संभाला नहीं 
जाता । इसका छुछ उपाय कीजे, कोई महायडों युद्ध करने को 
मुझे बताय दीजे | में त्रिभुवन में ऐसा पराक्रमी झिखूकों नहीं 
देखता जो मेरे सनमुस हो युद्ध करे | हाँ दयाकर जैसे आपने 
मुझे महावल्ली किया, तैसेही अय कृपा कर मुझ से छड़ मेरे मन 
का अभस्‍िलाप पूरा कीजे तो फीजे, नहीं तो और फिसी अति 
चली को धता दीजे, जिससे में जाकर युद्ध करूँ और अपने मन 
का शोक हरूँ। 

इतनी कथा कह श्रीशुकदेयी बोले कि महाराज, बानाझुर से 
इस भौँति की बातें सुन श्रीमहादेवनी ने बलफ़ाय मन हीं मन 
इतना कहा रि मैंने तो इसे साध जानके बर दिया, अन्न यह 
मुभीसे लड़ने को उपस्थित हुआ। इस मूरप को वलछ का गये 
भया, यह जीता न बचेगा । ' जिसने अहंझार किया सो जगत 
में आय वहुत न जिया | ऐसे सन ही मन महादेव नी कहू बोले 
कि बानासुर, तू मत घब्राय, तुमसे युद्ध करनेयालछा थोड़े दिन 
के बीच, यहुकुछ से श्रीकृप्णावतार होगा, उस ब्रिन त्रिभुुवन में 
तेरा सागहना करनेबाछा कोई नहीं । यह बचन सुन बानासुर 
अति प्रसन्न हो योला--नाथ, वह घुरुप फब अयत्तार छेगा और 
मै कैसे जानूँगा कि अब चह उपजा । राजा, शिवजी ने एक ध्वज 
बानासुर को देके कहा फ्रि इस वैरख को ले जाय, अपने मंदिर के 
ऊपर खड़ी कर दे, जब यह ध्यजा आप से आप टूठकर गिरे तत्र 
तू जानियो ऊ़ि मेरा रिपरु जन्मा । 
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महाराज, जद शंकर ने उसे ऐसे ऊद्ा सम्रकाय, बंद बाना- 
सुर ध्यज्ञा छे नितर घर को चछा सिर नाय। आगे घर जाय 
ध्यजा सन्दिर पर चदाय, दिल दिन यही सनाता था कि कब वह 
पुरुष प्रगटे भी मैं उससे युद्ध करूँ ! इसमें झितने एफ बरप बीते 
डउसऊी बड़ी रानी मिंसफा नाम बानावती, तिसे गर्भ रहा ओऔ 
पूरों दिनो एक छड़की हुई । उच्च काछ वानाघुर ने जोविषियों को 
चुछाय बैठायकरे फद्दा कि इस लड़की का नाम औ गुन गान कर 
कहो । इतनी वात फे कहते ही जोतिपियो ने कद बरप, मास, 
पक्ष, तिथ, वार, घड़ी, महरत, नक्षत्र ठदराय, छप्त त्रिचार उस 
छड़की का नाम ऊपा! घरके कहा कि महाराज, यह कन्या रूप, 
गुन, शील की सान महद्ाज़ान होगी, इसडेअह् औ छक्षन ऐसे 
ही आन पड़े हैं । 

इतना सुन वानासुर ने अति प्रसन्न हो पहुछे बहुत कुझ 
ओतिपियों को दे विदा क्रिया, पीछे मंगछामुस्यियों को घुलाय 
मंगठाचार करवाया । पुनि जो जों वह कन्या बढ़ने छगी, तों तो- 
बानासुर उसे अति प्यार फरने छगां। जब ऊपा सात बरप की 
भई तब उसके पिता ने श्रोनितपुर के निकटही ऊेछास था तहाँ के 
एफ सी सहेलियों के साथ उसे शिव पार्नती के पास पढ़ने को 
भेज दिया । ऊूपा गनेश सरस्यती को सनाय, शिय पाव॑ती के 
सनमुप्त जाय, हाथ जोड़, सिर नाय, विनती कर बोली झरि हे 
ऊृपासिन्धु शिव गवरी, दया कर भुझ दासी को विद्यादान दीजे 
ओऔ जगत में जस लीजे ! महाराज, ऊपा के अति दीन वचन सुन 
शिव पायतीजो ने उसे प्रसन्न हों विद्या का आस्म्म करवाया | 
चह नित प्रति जाय जाय पढ़ पढ़ आवे | इसमें फ्रितले एक दिन 
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के बीच सब शास्त्र पढ़ गुन त्रि्यावतीक हुई ओऔ सब यन्त्र बजाने 
गी । एक दिन ऊपा पार्वतीजी के साथ मिलकर वीन वजाब 
गीत की रीति से गाय रही थी कि उस काछ शिवजी ने आय 
पाव॑ती से क्हा-- प्रिये, मैंने जो कामदेव को जलाया था, तिसे 
अब श्रीकृष्णचन्दजी ने उपजाया । इतना कह श्रीमहादेवजी गिरजा 
को साथ छे गंगा तीर पर जाय, नीर मे न्हाय न्हिडाय सुप्त वी 
इन्छा कर अति छाड़ प्यार से लगे पावतीजी को देख आभूषन 
पहराने औ हित करने । निदान अति आनंद में मगन हो डमरू 
बजाय वजाय, तांडब नाच नाच नाच, संगीत शास्त्र की रीति से 
गाय गाय शिवा वो छगे रिकाने और बड़े प्यार से कंठ छगाने। 
उस समय ऊपा शिव गवरी का सुस प्यार देख देख, पति के 
मिलने की अभिलापा कर मनहीं मन कहने छगी कि मेसा भी कत 
होय तो मैं भी शिव पायती की सेति उसके साथ विह्वार कखँ। 
पति विन कामिनी ऐसे शोभाहीन है, जैसे चन्द्र बिन जामिनी । 
महाराज, जो ऊपा ने मनही मन इतनी बात कही तो अंतर- 
जामिनी + श्रीपावेतीजी ने ऊपा की अंतरगति जान, उसे अति 
हित से निकट बुलाय प्यार कर सममभायके कहा कि बेटी, तू 
किसी वात की चिन्ता मन में मत कर तेरा पति तुझे सपने में 
आय मिलेगा, तृ बिसे ढ/ं़बाय लीजो औ उसीके साथ सुस्त भोग 
कीजो । ऐसे बर द शिवरानी ने ऊपा को बिदा क्या । वह से 
विद्या पढ़, बर पाय, दंडवत कर अपने पिता के पास आई | 


झ 
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पं ( के ) में 'अतरजामी' है ॥ 
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पिता ने एक सन्दिर अति सुदर मिराला उसे गहने को दिया ऋओौ 
यह क्तिनी एक ससी सुहेलियों को के वहाँ रहने छगी औ दिन 
दिन बढने । 

महाराज, जिस काल वह पाल बारह वरप की हुई तो उसके 
शुखचद को जो को देएिउ, पूयासी या चद्रणा छबिललीन हुआ । 
यालों की स्थामता के आगे मावस की जँधेरी फीकी छगमे लगी । 
उसकी चोदी की सटकाई लख नागनि अपनी कैचछी छोड सटक 
गई । भौंह की बकाई निरख घनुप घकथकाने छगा। आँसो की 
बडाई चचलाई पेस सग सीन खज्ञन सिसाय रहें। नाक फ्री 
सुन्दरताई को देख तिल फूल मुरकाय गया | उसके अधर की 
हाली लस बअ्िंवाफ्ल ब्रिलत्िलागे लगा। दाँत की पाति निरस 
दाडिस या हिया दडर गया। क्पोलो की कोमलत्ताई पेस गुलान 
फरमने से रहा । गछे की गुलाई देस्य क्पोत कक्‍्लमडाने लगे। 
कुचों की कोर निरप क्बलक्ली सरोवर मे जाय गिरी | जिसकी 
कट की इसता देख केहरी ने वनवास ल्या। जॉँघों की चिकनाई 
पैस़ केछे ने फ्पूर श्याया | देह की शुराई निरस सोने को सकुच 
भई आओ चपा चप गया । कर पद के आगे पद्म की पद्‌वी कुछ 
ने रही । ऐसी वह गजगयनी पिक्ययनी नतवाल्य जोबन की 
सरसाई से शोभायमान भई कि जिसने इन समकी शोभा 
छीन ही। 

आगे एक दिन वह नयजौरना सुगध उद्बटन लगाय, निर्मल 
मीर से मरू मर नहाय, कघी चोटी कर, पादी सेंवार, मॉग 
मोतियों से भर, अजनन सजन कर, मिहदी महावर रचाय, पान 
प्राय, अच्छे जडाऊ सोन के गहने मेंगाय, सौसफ़्छ, नेवा, मैदी, 
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चंदी, ठेडी, करनफूछ, चौडामियों, छडे, गजमोतियों वी नथ 
भछके छूटकन संत, जुगनी मोतियो के दुलडे में गुद्दी, चंद्रद्ार, 
मोहनमाछ, पेंचछडी, सतलडोी,धुक्धुकी, भुजवंद, नौरतन, चूडी, 
नौगरी, कंझन, कडे, सुंदरी, छाप, छड़े, किंकनी, जेहर, तेदर, 
गूजरी, अनयट, पिछुर पहन । खुथरा कप्रकप्राता सच्चे मोतियों 
को कोर का बड़े घेर का घाघरा ओऔ चमचमाती आँचछ परझ की 
सारी पहर, जगम्गाती क्चुकी कस, ऊपर से कठमरछाती ओढनी 
ओढ़, तिसपर सुगव छगाय इस सज्ञ धज से हँसती दँसनो 
सप्तियों के साथ मात पिता को प्रनाम करने गई कि जैसे लद्ष्मी 
जों सनमुस़ जाय दंडयत कर ऊपा सड्ढी भईतों वानासुर ने 
इसके जोयन की छटा देख, निज्र सन में इतना कह, इसे मिद्र 
जिया कि अब यह व्यादन जोंग हुई और पीछे से के एक राक्षस 
>उसओे मंदिर की रसयाली को भेजे औ कितनी एक राक्षसी तिसभी 
चौकसी को पढाई । वे वहाँ जाय आठ पहर सायधानी से रहने 
डगे और राक्षसनियाँ सेया करने छूगीं । 
महाराज, चह्‌ राजकन्या पति के लिये नित भ्रति तप, दान, 
अब कर श्रीपार्वतीजी की पूजा किया करे । एक दिन नित्य फर्म से 
निर्चित हो रात सम सेज पर अफेड्ी वैठो मन मन यो सोच रही 
थी कि देखिये पिता सेरा ब्रिवाह क्य करे औ स्सि सौति भेरा बर 
मुझे मिले । इतना कह पतिह्दी के ध्यान में सो गई तो सपने मे 
देफ़ती क्या दै कि एक पुरुष जिश्वोर बैश्न, श्यामग्रन, चदमुस, 
फेंबलमैन, अति सुंदर, कामससरूप, पीतांतर पहरे, मोर मुकुट सिर 
भरे, त्रिभंगी छवि करे, रतनजटित आमूषन, मरराकूत कुंडछ, 
बनमाछ, गुजड्ार पहने औ पीत बसन ओढ़े, मद्ाचंचछ सनमुफ 
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आय फसडा हुआ । यह डसे देखतेही मोहित होय छजाय सिर. 
मुषघाय रही । तय उसने छुछ प्रेमसनी वाते कह, स्लेह बढाय, 
निकट आय, हाथ पद्ड, कठ छगाय इसके मन का भ्रम भौ 
सोच संकोच सव ग्रिसगय दिया ! फिर तो परस्पर सोच सकोच 
तज्ञ, सेज पर बेठ, हाए भाय कटाक्ष औ आडिएस चुयन कर 
सुस्त छेने देने लगे यो आनंद में मगन दो प्रीति की बातें करने 
की इसमें क्तिनी एक बेर पीछे ऊपा ने ज्यों प्यार करना चाहा 
कि पति को ऑकक्‍्यार भर कढ ल्गाऊँ, तो नयनों से नींद गई औ 
जिस भौँति हाथ दढ़ाय मिलने को भई थी तिसी भांति मुरकाय 
पदछंताय रह गई । 
जाग परी सोचति सरी, भयों परम दुपत ताहि। 
हाँ गयो वह प्रानपति, देसत चहु दिसि चादि ॥ 
सोचत ऊुपा मिल्हों काहि। फिर कैसे में देखो ताहि।। 
सोयत जो रहती हो आज । ग्रीवम क्यहेँ न जाती भाज ॥ 
क्यों सुस्त में गहिये कौं भई। जो यह नींद नयन तें गई ॥ 
जागतही जामिनि जम भई। जेहै क्योंकर अप यह दई ॥ 
पिन भ्रीतम जिय निपट ऊचैन । देसे त्रिव तरसत हैं नैन ॥। 
श्रवन सुन्‍्यी चाहत हैं वैन । कहों गये प्रीतम सुखदेन ॥ 
जौ सपने पिय॑ पुनि छगि लेके । प्रनन साध कर उनके देऊे ॥ 
महाराज, इतना कह उपा अति उदास हो पिय का ध्यान कर 
सेज पर जाय मु छपट पड रही | जब रात जाय भोर हुआ जो 
डेढ पहर दिन चढ़ा, तव सप्छी सहेली मिल आपस मे कददने लगी 
कि आज वया है जो ऊपा इतना दिन चढा औ अप तऊ सोती 
नहीं उठी । यह वात सुन चिपरेसा वानासुर के प्रधान बूपभांड 
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की पेढी चि9त्रणाला मं जाय क्या देफ़ती है क्रि ऊपा छपरफद के 
वीच सब मारे जी हारे निद्ा पडी रो रो ही साँखें छे रही है । 
उसकी यह दुच्या देख -- 
चित्ररेप वोली अछुछाय । कह सप्ति तृ मोसो समस्याय ॥ 
आज कहा सोचति है सरी। परम प्रियोग समुद स परी ॥ 
रो रो अधिक उसासें लेत। तन मन व्याकुल है किद्दि हेत ॥ 
तेरे मन कौ छुस परिहरों। मन चीत्यो कारज सत्र करीं॥ 
मोसी ससी और ना घनी | है परवीति साहि आपनी ॥ 
सकल छोऊ मे हों फिए शआऊूँ। जहाँ जाईँ कारण कर ल्यार्जे ॥ 
मोझों बर बढ से दीनौ। बस मेरे समहो को कीनो॥ 
मेरे सग साखा रहे । बाके बढ करिदों जो फहै ॥ 
ऐसी. महामोंदिनी जानौ। अक्षा रद्र इन्द्र छलि आनौ॥ा 
मेरी कोझ भेद ले जाने। अपनी शुन को आप बसने ॥ 
ऐसे और न कहिहे कोऊ। भलौ युरे कोझक क्रिव होऊ ॥ 
अब तू कह सब अपनी वात | कैसे कटी आज की राव ॥ 
मोसो कपठ करे जिन प्यारी | पुजबोंगी सब्र आस तिद्दारी ॥ 
मदह्दाराज, इतनी वात के सुनतेही ऊपा अति सकुचाय सिर 
साय चितरेखा के निक्‍्ट आय मधुर बचन से बोली कि सखी, में 
छुझे अपनी हितू जान रात की वात सय कह सुनाती हूँ, तू निज 
मन मे रख और कुठ उपाय कर सके तो कर | आज रात को 
सपन में एक पुरुष सघनरन, चद्रवदन, केंवलनयन, पीताबर 
पहने, पीतपट ओढ़े मेरे पास आय बैठा औ उसने अति हित 
कर मेरा मन हाथ सम छे लिया। में भी स्रोच सकोच तज उससे 
चातें करने छगी । नित्यन बतराते बतराते जो मुझे प्यार आया तों 
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मेंने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया । इस बीच मेरी नीद गई औ 
उसऊी मोहिनी मूरव भेरे ध्यान में रही । 
देख्यों सुन्यों और नहिं ऐसों | मे कह कहाँ बताऊँ जैसों ॥ 
चाफी छबत्रि बरनी नहिं जाय। मेरों चित ले गयो चुराय ॥ 

जब मे कैछास से श्रीसहदेवजी के पास विद्या पढ़ती थी 
तब भ्रीपावतीजी ने मुझे कहा था कि तेरा पति तुझे म्पप्न में आय 
मिलेगा, तू उसे ढुँढ़था लीजो । सो वर आज रात मुझे सपने में 
मिला, में उत्ते कहाँ पाऊँ ओ अपने विरह की पीर किसे सुनाओँ, 
कहों जाऊूँ, उसे किस भांति ढुँद॒ुबाऊ्े, न तिसका नाम जानून 
गाँभ ? महाराज, इतना कह जद उपा लगी साँस छे अआरभाय 
रह गई तद चित्ररेसा बोली कि समरी, अब तू क्रिसी बात की 
चिन्ता मत फरे, में तेरे कंत को तुझे जहाँ होगा तहाँ से ढूँढ़ छा 
मिलारँगो | मुझे तीनों छोक में जाने वी सामथ है, जहाँ होगा 
तहाँ जाय जैसे बनेगा तैसेही छे आँगी, तू मुझे उसका नाम 
बता ओ जाने को आज्ञा दे । 

ऊपा बोली--बीर, तेरी बह्दी कहावत है कि मरी क्‍यों? 
ऊक्रि सांस न आई। जो मैं उसका नॉँव गाँव ही जानतो तो ढुस 
'काहे का था, छुद न कुड्ठ उपाय करती । यह बात सुन चित्ररेा 
चोली--सप्ली, तू इस वात का भी सोच न फर, में ठुझ्ले त्रिोकी 
के पुरुष छिस दिसाती हूँ, जिनमे से अपने चितचोर को देस 
बता दीजो, फिए छा मिछाना मेरा काम है। तथ तो हँसकर 
ऊपा बोली--नहुत श्रन्‍्छा । मद्म॒रज, यह वचन ऊपर के मुख 
से निऊछते दी चित्ररेपा लिपने का सव सामान मेंगाय आसन 
आर बैठी ओ गनेंश सारदा को मताय गुरु का ध्यान कर लिखनें 
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छगी। पहले तो उसने तीन लोक चौद॒ह भुवन, सात द्वीप, नौसंड 
पृथ्वी, आफाश, सातो समुद्र, आठों लोक वैऊुण्ठ सहित लिफ 
दिस्पाए। पीछे सब देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, खपि, 
मुनि, लोकपाछ, दिगपाक औ सब देसो के भूपाठ लिस लिख 
एक एक कर चित्ररेसा ने दिसाया, पर ऊपा ने अपना चाह्यीता 
उनमे न पाया । फिर चित्ररेसा ज्दुबंसियो की मूरत एक एक 
छिस छिख दिसाने एमी । इसमें अनसरुद्ध का चित्र देखतेही 
ऊपा घोली-- 

अब मनचोर सस्ती में पायौ। रात यही मेरे ढिग आयी।॥ 

कर अब सझरी तू कछ उपाय । यावों ढ्ँढ़ वहूँतें ल्‍्याय ॥ 

सुनके चित्ररेप यो कहे | अय यह मोते क्रिस बच रहे ॥ 

यौं सुनाय चित्ररेस़ा पुन वोली कि ससी, तू इसे नहीं जानती 
मैं पहचानू हूँ, यह यदुव्सी श्रीकृष्णचंदजी का पोता, भ्रद्युश्नजी का 
बेटा औ अनस्द्ध इसका नाम है । समुद्र के तीर नीर में द्वारका 
नाम एक पुरी है तहाँ यह रहता है। हरि आज्षा से उस पुरी की 
चौकी आठ पहर सुदरखन चक्र देता है, इसलिए की कोई डैत्य, 
दानव, दुष्ट आय जदुवंसियो को न सतावै और जो कोई पुरी में 
आधे सो बिन राजा उम्रसेन सूरसेन वी आज्ञा न आने पावे | 
महाराज, इस बात के सुनतेही ऊपा अति उठास हो बोली कि 
सझ्री, जो वहा ऐसी विक्ट ठाँव है तो तू किस मभेंति तहाँ जाय 
मेरे कंत को छावेगी । चित्ररेपा ने कहा--आछी तू इस वात से 
निर्चित रह मैं हरि प्रताप से तेरे प्रानपति को छा मिलाती हूँ । 
इतना कह चित्नरेण्ण रामनामी कपड़े पहन, गोपीचंदन वा 

उर्धंपुंड विह़क काढू, छापे उर भुजमूछ औ कंठ मे छगाय, वहुतसी 
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घुलसी की साला गछे से डाछ, हाथ मे वडे बडे तुलसी के हीरो 
वी मुमिरन के, ऊपर स ह्वीरावढ ओढ, कॉस में आसम लपेदी 
भगवतगीता की पोथी दयाय, परम भक्त चैप्णय का सेप चनाय, 
ऊपा को यों सुनाय, सिर नाय यिद्या हों द्वारा को चली | 
दैंड अप आकाश के, ऑँतरिक्त है जाईें | 
स्याँ तेरे कत को, चित्ररेख तो नाउें ॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्षुकदेवजी चोछे कि महाराज, चिमरेसा 
अपनी माया कर, पवन के तुरग पर चढ़ ऑँधेरी रात में व्याम 
घटा के साथ, बांत की वात से द्वारका पुरी में जा प्रिजछी सी 
चमरी ओर श्रीकृष्णचद के मदिर मे बड गई, ऐसे क्रि इसका जाना 
किसी ने न जाना | आगे वह ढ्ँढती द्ँढती वहाँ गई, जहाँ पछग 
पर सोए अनरुद्धजी अकेले स्पप्न में ऊपा के साथ विहार कर रहे 
थे, इसने देखतेही कट उस सोते का पछंग उठाय चट अपनी 
बाट ली । 

सोबत ही परजक समेत | लिये जात ऊपा के हेत ॥ 

अनरदख्ध वो ले आई तहाँ | ऊपा चितित बेदी जहाँ।॥॥ 

महाराज, पछम समेत अनरुद्ध को देंसतेद्दी ऊपा पहले तो 
हकनकाय चित्ररेगया के पॉओं पर जाय गिरी, पीछे यो कहने छगी- 
धन्य हैं धन्य हे ससी, तेरे साहस ओ पराक््म को जो ऐसी 
कठिन ठौर जाय बात की बात से पछण ससेत उठा लाई औ 
अपनी भ्रतित्ता पूरी की । मेरे लिये तेंने इतना कष्ट किया, इसका 
पलटा में तुझे नहीं दे सकती, तेरे गुन पी ऋषियाँ रहो । 

चिपरेफा दोली--ससी, ससार में बडा सुख यही है जो 
पर को सुए दीजे आए बार सी भला यहां है कि दपकार कीजे | 


+ 
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थह शरीर सिसी काम का नहीं इससे किसीझा काम हो सके तो 
यही बडा काम है, इसमें स्पास्थ परमारथ दोनो होते हैं । मद्दाराज 
इतना बचन खुनाय चिनरेया पुनि यों कह विदा हो अपने घर 
गई, कि सती भगवान के प्रताप से तेरा कत मैंने तुझे ला 
मिलाया, अब तू इसे जगाय अपना मनोरथ पूरा कर । चिनरेपा 
के जातेही उपा अति प्रसन्न लाज किये, प्रवम मिंलन का भय 
लिये, सनदी मन कहने छगी-- 

कहा बात फद्दि पियहि णगाओँ। कैसे भुजभर कंठ छगाऊँ ॥ 

निद्यन घीन मिलाय मधुर मधुर सुरो से बजाने छगी | बीन 

की घुनि सुनतेही अनरुद्धजी जाग पड़े और चारो ओर देस देख 
मन मन यो पहने छगे--यह कौस ठौर, श्सिका भदिर, मै 
यहाँ कैसे ब्याया ओर कौम मुझे सोते को पढंग समेत उठा छाया ! 
सहाराज, उस काल अनन्द्धनी तो अनेक अनेक प्रकार षी 
बातें फू कह शचरज परते थे औ ऊपा सोच सोच ियि 
प्रथम मिलन का भय किये, एक ओर कोने में सडी पिय वा 
घंदमुस् निरख निरस अपने छोचन चऊोरों को सुप्त देती थी, 
इस बीच-- 

अनरुद्ध देखि कद अकुछाय ! कह सुंदरि तू अपने भाव | 

है तू षो मोपै क्‍यों आई। के तू मोहि आप ले आई॥ 

सॉच मूठ एकौ नहिं जानों | सपनों सौ देखतु हों मार्नी ॥ 

महाराज, अनरुद्धजी ने इतनी बातें कहीं औ ऊूपा ने डछ8 

उत्तर न दिया बरन और भरी छाज कर कोने में सठ रही । वध 
तो उन्होने कट उसका हाथ पक्रड पलंग पर छा विठाया औ 
प्रीतिसनी प्यार की बातें कद उसके मनका सोच, संकोच और 
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भय सय मिटाया । आगे वे दोनों परस्पर सेज पर बैठे हाव माय 
क्दाक्ष कर सुप्त छेने दने लगे औ प्रेमफथा कहने । इस धीच 
जातो ही बाता अनसद्ध भी ने ऊपा से पूछा जि हे सुदरि, तृन 
प्रथम मुझे केसे देगगा और पीछे फिस भेंति हाँ मेंगाया इसफा 
मेद समझा कर कह जो मेरे सन का भ्रम जाय | इतनी बात फे 
खुनते ही ऊपा पति का मुप्त निर्स हरख के बोली-- ह 

मोहि मिले तुम सपने आय । मेरों चित ल॑ गये चुराय ॥ 

सागा मन भारी छुस ल्थ्ौ | तय में चित्ररेप सो कहो ॥ 

सोई प्रभु तुमफी हाँ छाई ताकी गति जानी नहिं जाई ॥ 

इतना कह पुनि ऊपा ने कहा--महाराज, में तो जिस भाँति 
तुम्हे देखा औ पाया तैसे सन कह सुनाया | अब आप ऊहिये अपना 
चात समभाय, जेसे तुमने मुझे देखा यादय राय । यह प्रचन सुन 
अनरद्ध अति आनद कर मुसकरायके बोछे फ्रि धुद्रि, में भा 
आज रात को सपने में तुझे देस रहा था कि नींदहा में कोई मुथे 
उठाय यहाँ छे आया, इसका भेद अयतर सेंने नहीं पाया कि मुझे 
कौन लाया, जागा तो मेंन तुझे ही देखा । 
इतनी कथा कह श्रीशुक्टेबज्ी बोले कि महाराज, ऐसे थे 

डोनों पिय प्यारी आपस मे वत्तराय, पुनि प्रीति बढाय अनेर 
अनेऊ# प्रकार से काम कलोंल करने छगे जी विरदद फी पीर हरने ! 
आगे पान की सिठाई, मोता मांछ की सोतलताई औ दीप जोति 
की सतताई निरस जो ऊपा बाहर जाय इसे तो ऊपाराछ हुआ । 
चद की जति घटी, तारे दुतिहीन मये, आऊाझ में अरुनाई छाई, 
चारों ओर विडियो चुदचुदाई , सरोवर में क्मोदनी दमछाई ओऔ 
कैंपछ पूछे | चकया चकई को संयोग हुआ | 
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महाराज, ऐसा समय देस एक बार तो सय वार मूँढ ऊपा 
बहुत घबराय, घर में आय, अति प्यार कर, पिय को क्ठ छगाय 
हेटी। पीछे पिय को हुराय, सी सहेलियों से छिपाय, ठिप 
छिप कंत की सेया करने छगी । निदान अनरुद्ध का आना सी 
सहदेटियों ने जाना फिर तो वह दिन रात पति के सग सुस भोग 
क्या करें । एक दिन ऊपा पी माँ वेदी की सुध छेन आई तो 
उमन छिपकर देसा कि वह एक महा सुदर वरन पुरुष के साथ 
को में बैठी आनंद से चौपड सेल रही हे । यह देखते ही त्रिन 
बोले चाछे ५वे पाओ फिर मनहीं मन प्रसन्न दो असीस देती सूंट 
सारे बह अपने घर चली गई । 
आएे क्तिने एक दिन पीछे ऊपा पति की सोता देख, जी म 
यह्‌ बिचार कर सकछुचती सकुचती घर से वाहर निकली, कि क्द्दी 
शेसा न हों जो फोई सुझे न देस अपने मन मे जाने कि ऊपा पति 
के ल्यि घर से नहीं निकछती । महाराज, रूपा कल को अकेला 
छोड जाते तो गई पर उससे रहा न गया, फिर घर में जाय 
क्वाड ल्गाय विहार करने लगा। यह चरिन देस पौरियों ने 
आपस में कहा कि भाई, आज क्या है जो राजकन्या अनेक दिन 
पीछे घर से निकली औ फिर उल्टे पाँओो चली गई । इतनी वात 
के सुनतेही उनमे से एक बोला कि भाई, मै कई दिन से ठेशता 
हूँ ऊुपा के मन्दिर का द्वार दिनरात छगा रहता है और घर भीतर 
कोई पुर्प कभी हँस हँस बातें करता है और कभी चौपड सेलता 
है। दूसरे ने कहा--जो यह वात सच है तो चलो वानासुर से 
जाय कहे, समझ चूम यहाँ क्यो बैठ रहें । 
एक कहे यह कही न जाय | तुम सब बैठ रहौ अरयाय।॥ 


कै आज हे 


अली घुरी होगे सो द्वोय |दोनहार मेट नहिं. कोय ॥ 
ज्छून बात कुपरि की कहिये | चुप है देख चैठ ही रहिये ॥ 
महाराज, द्वारपाछ आपस मे ये वातें करतेदी थे कि कई एक 
जोघा साथ डिये फिस्ता फिस्वा वानासुर वहाँ आ निरतआ ओर 
भसहिर के ऊपर दृष्ट कर जियजी की दी हुई ध्यजा न ढेसख बोछा- 
यहाँ से ध्यजा जया हुई ? द्वारपालो ने उत्तर दिया कि महाराज, 
उह तो यनुत्त दिन हुए कि टृटरर गिर पडी । इस बात के मुनतेही 
शिय्जी का वचन स्मरन कर भागित हो वानासुर घोछा-- 
कक्‍य की ध्यजा पताका गिरी। वेरी कटे औतखों हरी ॥ 
इतना वचन वानाझुर के मुस से नियछते ही एक द्वारपाल 
सनमुग्र जा सडा हो हाथ जोड सिर नाय त्रोछा कि मद्ाराज, 
एफ बात है, पर वह सें रह नहीं सकता, जो आपकी आज्षा पा 
तो जो की तो कह सुनाऊँ । बानासुर ने आज्ञा की-अच्छा फट । 
तन पौरिया बोला कि महाराज, अपराव क्षमा | कई दिन से हम 
#ेखते हैं. कि राजकन्या के मत्रि मे कोई पुरुष आया है, बह 
दिन रात बाते किया करता है, इसरा भेद हम नहीं जानते कि 
वह कौन पुरुष है औ कप फ्होँ से आया है. और क्या करता है? 
इतनी बात के सुनते प्रमान वानासुर अति क्रोध कर झस्त रठाय, 
दये पाओों अकेला ऊपा फे मबिर में जाय छिपरर क्‍या देखत्ता हे 
कि एक पुरुष स्थामग्ररन, अति सुदर, पीतपट ओढे निद्रा में अचेत 
ऊपा के साथ सोया पडा हे । 
सोचत बानामुर या हिये। होय पाप सोवत बध किये ॥ 
महाराज, यों मनहीं सन जिचार बानासुर ने तो कई एफ 
रफ़याले वहाँ रख, उससे यह फ्दा कि छुम इसके जागतेहीं हमे 
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जाय कहियों, अपने घर जाय सभा कर सब राक्षसों को बुडाय 
बहने छगा कि मेरा बैरी आन पहुँचा है तुम सब दढ छे ऊपा 
या मंदिर जाय थेरों, पीछे से मैं भी आता हैँ । आगे इधर वो 
बानासुर की आज्ञा पाय सब राक्षसो से आय ऊपा का घर घेरा 
ओऔ उधर अनरझधमी और राजबन्या निद्रा से चौंक पुनि सार 
पासे सेलने छगे | इसमें चौपड़ सेडते ग्लेडते ऊपा क्‍या देखती है. 
फि चहुँ ओर से घनघोर घटा घिर आई. ब्रिजली पमक्‍ने लगी, 
दाहुर, मोर, पपीहे बोलने लगे । महाराज, पपीदे की घोली सुनते 
ही राजकन्या इतना कह पिय के कंठ छगी-- 
तुम पपिद्दा पिय पिय मत करौ | यह वियोग भाषा परिहरी । 
इतने में किसीने जाय बानासुर से कद्दा कि मद्दाराज, तुम्हारा 
चैरी जागा । चैरी का नाम सुनतेही वानाखुर अति कोप करके 
उठा औ अख् शम्त्र छे ऊपा की पौली में आय सड़ा हुआ और 
छगा छिपकर देसने । निदान ढेफते दे सते- 
बानासुर यो फहे हेँकार।फो है ये व्‌. गेह मझार।॥ 
घन तन बरन मदन सन हारी । केंवलनैंन. पीतांचरधारी ॥ 
अरे चोर बाहर क्रिन आये। जान कहां अय मोसों पा ॥ 
महाराज, जब बानासुर ने टेरके यो कहे बैन, तब ऊपषा ञञौ 
अनरूद्ध सुन और देख भये निपट अचैन | पुनि राजबन्या न्न 
अति चिंता कर भयमान हो लंबो सास के कंत से कहा कि 
महाराज, मेरा पिता असुरदल छे चद्दि आया, अन्न तुम इसके 
हाथ से कैसे बचोगे । 
तथहि कोप अनरुद्ध क्है, मत टरपे तू नारि। 
स्यार झुंड राक्षस असुर, पछ में डारों मारि ॥ 


ऐसे कह अनस्द्धजी ने वेद सत्र पठ, एक सौ आठ हाथ की 
सिंला घुलाय, हाथ में ले, वाहर निकछ, दल में जाय बानासुर 
को हलकारा | इनके निकलतेही वानासुर घन्रप चढाय सब्॒ कटक 
ले अनस्द्धजी पर यों हटा कि जैसे मधुमासियों का झुड क्रिसीप 
इटे । जद असुर अनेझ अनेर प्रकार के अख्र शत्र चलाने छगे 
तद क्रोध कर अनस्द्धजी ने सिछा के हाथ के एक ऐसे मारे फि 
सब असुरदुछ काई सा फट गया | कुछ मरे, छुछ घायढ हुए, 
बचे सो भाग गये । पुनि बानासुर जाय सबको घेर लाया औ 
युद्ध करने ढगा। महाराज, जितने अख्न झखत्र असुर चढाते थे 
तितने इधर उधर ही जाते थे औ अनरद्धजी के अंग में एक भी 
न लछगता था ) 
जे अनसद्ध पर परें हथ्यार | अधपयर कटे सिला की घार ॥ 
सिल् प्रहार सह्यौ नहिं परे । बच्चन चोट मनौ सुरपति करे ॥ 
छागत सीस बीच ते फटे । हृटहिं जाघ भुजा धर कटे ॥ 
निदान लडते लडते जय वानासुर अकेला रह गया जौ सत्र 
फ़टक कट गया, तब उसने मनही मन अचरज कर इतना कह 
मागपास से अनरुड्धजी को पफड चाधा, कि इस अज्ञीत पो मे 
कैसे जीतूँगा । 
इतनी कथा सुनाय श्रीज्वुस्ठेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
फ्ि महाराज, जिस समय अनरुद्धजी को वानासुर नागपास से 
बाँध अपनी सभा में छे गया, उस कार अनस्द्धजी तो मन ही 
मन यों बिचारते थे रि मुझे कष्ट होय तो दोय पर नह्य का बचस 
मूठा घरना उचित नहीं, बयौंकि जो में सागपास से बल कर 
निम्लेँगा तो उसकी अमर्थाद होगी, इससे बेचे रहना दी भछा ह्ढै 
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और बानासुर यह कद्द रहा था कि अरे लड़के, मैं तुझे अब मारता 
हूँ जो कोई तेरा सहायऊ हो तो तृ घुला | इस बीच ऊपा ने धयि 
की यह दसा सुन चित्ररेपा से कहा कि सखी, थिक्षार है मेरा 
जीतब को जो पत्ति मेरा दुस में रहे औ मैं सुस से खाँ पीऊ 
और सोऊ। निन्नरेसा वोली- सखी, नू कुछ चिन्ता मत करें, 
तेरे पति का कोई छुछ कर न सकेगा, निचिन्त रह । अभी 
श्रीकृष्णचद औ घलरामजी सत्र जद्ुबसियो को साथ छे चढ़ि 
आयेंगे और अपुरदछ को संद्यार तुझ समेत अनरुद्ध को छुड्ाय 
ले जायेंगे । उनकी यही रीति है कि जिस राजा के सुदर कन्या 
सुनते हैं, तहाँ से बल छछ कर जैसे बने तैसे छे जाते दें । 
उन्‍्हींका यह पोता है जो झुंडलपुर से राजा भीप्मक की बेटी 
रुक्गिनी को, महानल्वी घडे प्रतापी राजा सिसुपाल आ जरासन्ध 
से संग्राम कर ले गये थे तैसेद्दी अब तुझे छे जॉयगें तू फिसी 
बात की भावना मत करे । ऊपा बोली--सखी, यह ठुस मुकसे 
सहा नहीं जाता | 
नागपास बांधे पिय हरी। दहे गात ज्ञाछा ब्रिप भरी ॥ 
हों कैसे पौढों सुप् सेना । पिय दुस क्यौंकर देसो नेता ॥। 
प्रीतम चिपत परे क्यो जीओं । भोजन करों न पानी पीओं ॥ 
बर बघ अव बानासुर कीजो | मोफों सरन कंत की दीजो |! 
होनहार होनी है होय।तासों कहा कद्दैगो कोय॥ 
छोक वेद की छाज न मानौ | पिय संगठुस सुप्र ही में जानो ॥ 
महाराज, चित्ररेपा से ऐसे कह जय ऊपा कंत के निकट 
जाय निडर निसंक हो बेठी तब झिसीने वानासुर को जा सुनाया 
कि महाराज, राजकन्या घर से निकछ उस पुरुष के पास गई । 


इ्चण्छ ) ग श्र 


इतनी चात के सुननेही बानासुर ने अपने पुत्र स्क्रंध को घुलाय के 
कहा कि चेंटा तुम अपनी बहन को सभा से उठाय, घर में छे 
ज्ञाय, पफ्ड रक्‍यो औ निकलने न दो । 

पिता की आज्ञा पातेंद्दी स्कंच चहन के पास जा अति क्रोध 
कर बोला कि तेंने यह क्‍या क्या पापनी, जो छोड़ी छोक छाज 
आए कान आपनी | है नीच, में ठुझे म्या वध करूँ, होगा पाप 
और शअपजस से भी हूँ डरते । ऊपा बोली कि भाई, जो तुम्हे 
भागे सो कहो औ करो । मुझे पार्वतीजी ने जो बर दिया था सो 
बर प्रैंने पाया | अप इसे छोड़ और वो घाऊँ, तो अपने को गाली 
चढ़ाऊँ, तजती हैं पति को अकुच्दीना नारि, यही रीति परंपरा से 
चछी आती है बीच संसार । जिससे बिधना ने सम्बन्ध क्रिया 
उसीऊफ संग जगत में अपजस लिया तो डिया | महाराज, इननी 
बात के सुनतेहीं स्कंध क्रोव कर हाथ पकड़ ऊपा को वटाँ से 
मदरिर में उठा छाया औ फिर न जाने दिया । 

पुनि अनरुद्धजी को भी चहों से उठाय कहीं अनत छे जाय 
बंध क्रिया । उस काछ इधर तो जनरुद्जी तिय के नियोग से 
मद्दासोग करते थे औ उधर राजकन्या कंत के गिरह में अन्न 
पानी सज्ञ कठिन जोग करने छगी । इस वीच कितने एक दिन 
पीछे एक दिन नारद मुनिजी ने पदले तो अनरुद्धजी को-जाय 
सममाया कि तुम किसी बात की चिन्ता सत करो अभी श्रीकृष्णचंद 
आनंदवंद ओऔ वलराम सुप्धास राक्षसों से कर संमाम तुम्हें 
छोड़ाय ले जायेंगे । 

पुनि बानासुर को जा सुनाया ऊ्रि राजा जिसे तुमने नागपास 
से पकड़ बोचा है, बह श्रीदृष्ण दा पता औ प्रयुग्नजी का बेदा 
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दे औ अनरुद्ध उसका नाम है । तुम जह्य॒बंसियों को भली भें।ति 
जानते हो, जो जानो सो करो, में इस वात से तुम्हे सावधान 
करने आया था सों कर चछा। यह बात सुन, इतना कह बानासुर 
ने नारदजी को विदा किया, कि नारदजी में सव जानता हूँ । 


हिल हपध 
चूसठवा अध्याय 

श्रीशुम्देवजी बोले कि महाराज, जय अनस्द्धत्ी को वँधे में 
चार महीने हुए तब नारठजी द्वारज़ा पुरी से गये तो वहाँ क्‍या 
देखते हैं. कि सर यादव मटा उदास मनमछीन तनछीन हो रहे 
हैं औ श्रीकृष्णणी औ बलरामजी उनके बीच में बैठे अति चिन्ता 
कर वह रहे हैं कि चालक को उठाय यहाँस कौन ले गया । इस 
भति की बाते हो रही थी औ रतयास में रोता पीटना हो रहा 
था, ऐसा कि कोई किसीफी वात न सुनता था । नारदजी के 
जातेही सय लोग फ्या स्त्री क्या पुरप सय उठ घाये औ अठि 
च्याकुछ, त्नछीन, भनमलीन, रोते निछचिछाते सनमुफ आन सड़े 
हुए । आगे अति त्रिनती कर हाथ जोड़ सिर नाय हाह्य प्राय 
स्राय नारदजी से समर पूछने छगे । 
सॉँंची बात कही ऋषिराय | जासों जिय राखें वहिराय ॥॥ 
केसे सुधि अनन्द्ध की छहेँ | कही साधि ताऊफे वलछ रहैँ।ा 

इतनी बात के सुनतेही श्रीमारदी चोछे कि तुम किसी बात 
की चिन्ता मत करो ओऔ अपने मन का शोक हरो। अनस्द्धजी 
जीते जागते सोनितपुर में हैं। वहाँ पिन्‍्होने जाय राजा वानासुर 
की कन्या से भोग क्‍या, इसीलिये उसने उन्हें नागपास से पक्ड 
याँधा है। पिन युद्ध क्यि वह कसी भौति अनरद्॒जी वो न 
छोड़ेगा । यह भेद मैंने तुम्हें कह सुदाया आगे जो उपाय छुम से 
हो सके सो करों । महाराज, यह समाचार सुनाय नारद मुनिजी 
तो चले गये । पीछे सब जदुबंसियों ने जाय राजा उम्रसेन से 


९ 


शथः 
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कहा कि महाराज, हमने ठोक समाचार पाये कि अनम्द्धजी 
सोनितपुर मे वानासुर के ह्याँ हैं। इन्होंने उसकी कन्या रमी 
इससे उनने इन्हे नागपास से याँध रक्‍्प़ा है, अत हमे कया भन्चा 
होती है । इतनी बात के सुमतेही राजा उम्सेन ने कहां कि तुम 
इमारी सब सेना ले जाओ और जैसे बने तैसे अनरुद्ध को छुझ 
छायो। ऐसा बचन उपसेम के मुख से निक्‍्लतेही महाराज, सत 
यादव तो राजा उम्रसन का कक्‍टक के बलरामजी के साथ हुए 
ओर श्रीक्ृषष्णचंद औ श्रद्युम्ननी गरुड़ पर चढ़ सरसे आगे 
सोनितपुर को गए । 

* इतनी ऊथा कह श्रीज्युकदेचजी बोले कि महाराज, जिस काल 
चलरामजी राजा उप्रसन फा सब्र इल छे द्वारकापुरी से धौंसा दें 
सोनितपुर यो चले, उस समय वी कुछ शोभा बरनी नहीं जाती 
कि सत्र के आगे तो वडे बड़े दतीले मतवाले हाथियों की पांतिं, 
विनपर घौंसा वाजता जाता था औ ध्वजा पताका फहराती थीं। 
तिनऊे पीछे एक और गजो की अयछी अंबारियों समेत, जिनपर 
चडे बद्दे रावत, जोधा, सूर, बीर बादब मिलछम टोप पहने सब 
शसख्र अख्र लगाये चैंठे जाते थे | उनके पीछे रथो के वातों के ताते 
चष्ट आते थे । 

बिनरी पीठ पर घुडचढ़ो के यूथ के यूथ बरन बरन के घोडे 
गड़े पट्टेचांछे, गजयाह पाखर डाले, जमातें, ठहराते, नचाते, 
कुदाते, फेंदाते चले जाते थे और उनके बीच बीच चारन जस 
गाते थे औ कड़सैत कड़सा। जिस पीछे फरी, खांड़े, छररी, 
कक्‍टारी, जमघर, घोपें, बरछीं, बरछे, भालें, बम, बाने, पदे, 
घछुप घान, गदा चक्र, फरसे, गेंड़ासे, छुद्दोंगी, गु्ती, बॉँक, पिछुए 
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समेत अनेक अनेफ अकार के अश्ल झख्तर ढिये पेदलो का दछ 
दीड़ी दल सा चला जाता था। उनके मध्य मध्य थौंसे, ढोल, 
डफ, बॉसुरी, भेर, नरसिगो का जो गब्द होता था सो अतिही 
सुहाबना छगता था ) 
उड़डी रेनु आकाश छो छाई । छिप्यो भानु भयौ निसर के भाई ॥ 
चकवी चकवा भयौ वियोग | सुन्दरि करें कंत सो भोग ॥ 
फूले कुमुद कमल कुम्हडाने | निसचर फिरहि निसा जिय जाने ॥ 

इतनी कथा कह श्रीशक्देवजी बोले कि महाराज, जिस सम 
बलरामजी बारह अक्षौहिनी सेना छे अति धूम धाम से उसके गढ 
गद्ढठी बोट तोडते औ देस उजाडते जा सोनितपुर में पहुँचे और 
श्रीहृष्णचंद औ प्रद्युम्नगी भी आन मिले, तिसी समैं फ्रिसी ने 
अति भय खाय घत्रराय, जाय हाथ जोड़ सिरनाय बानासुर से 
कहा कि महाराज, कृष्ण बढराम अपनी सन सेना छे चढ आए 
आज उन्होने हमारे देस के गढ़, गढ़ी, कोट ढाय गिराए औ नगर 
को चारो ओर से आय घेरा, अब क्या आज्ञा होती है । 

इतनी बात के खुनते ही वानाझुर मद्दा क्रोव कर अपने बढ़े 
बडे राक्षसों को चुछाय बोछा--तुम सच्र दुछ अपना ले जाय, 
नगर के वाहर ज्ञाय कृष्ण बलराम के सनमुय पड़े हो, पीछे से 
में भी आता हैं | महाराज, आज्ञा पाते ही थे असुर चात की चात 
में घारह अक्तौहनी सेना छे श्रीकृष्ण चलरामजी के सोही छडने की 
शज्र अख्व लिये आ पडे रहे। उनऊे पीछे ही श्रीमहादेवजी वा 
सजन सुमिसन ध्यान कर वानासुर भी आ उपस्थित हुआ | 

शुक्देव मुनि बोले कि महाराज, ध्याम के करतेदी शिवजी 
बचा आसन डोडा ओ ध्यान छूटा, तो उन्होंने ध्यान घर जाना 
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कि मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है, इस समय चलकर उप्तकी चिन्ता 
मेंटा चाहिये । 

यह सनही मन विचार जब पार्वतीजी को अद्धंगधर, जटा 
जूट बाँथ, भस्म चढाय, बहुत सी भोग और आक घतूरा खाय, 
स्वेत नागो का जनेऊ पहन, गजचर्म ओढ, सुंडमाल, सपहार 
पहन, त्रिशूछ, पिनार, डसरू, सप्पर ले, नादिये पर चढ़, भूत) 
प्रेठ, पिशाच, डाक्नी, शाकिनी, भूठनी, प्रेतनी, पिशाचिनी 
आदि सेना ले भोढानाथ चले, उस सम की छुछ शोमा 
चरनी नहीं जाती कि कान में गजमनि की मुद्रा, छिछाट पै चंद्रमा, 
सीस पर गगा धरे, छाछ छाल छोचन करे, अति भयंकर भेप, 
महाकाछ की मूरत बनाये इस रीति से वजाते गाते सेना वो 
नचाते जाते थे कि बह रूप देंसेही वनि आये, कहने में न आवे। 
निदान फ्रितनी एक बेर में शिवजों अपनी सेना लिए वहाँ पहुँचे 
फि जहाँ सन असुरदछ लिये बानासुर सडा था | हर को देसतेही 
बानासुर हरप के बोला क्लि कृपासिंछु, आप विन कौन इस समय 
मेरी सुध ले । 

तेज तुम्द्ारी इनकी ढहै। यादवकुरू जब कैसे रहै ॥। 

यों खुनाय फिर कहने छगा कि महाराज, इस सर्मे धर्म युद्ध 
करो औ एक एफ के सनमुस हो एक एक छड़ो । मदाराज, इतनी 
वात जो वानाझुर के सुख से निकढी तो इधर असुरदछ छड़ने 
को छुलछ कर खड़ा हुआ ओऔ उबर जदुबंसी आ उपस्थित हुए ! 
दोनो ओर जुम्काऊ बाजने छगे, शूर वीर रानत जोधा घीर शस्त्र 
अख साजने ओऔ अवीर नपुंसक कायर खेन छोड छोड़ जी छे 
ले भागने छगे । 


(६ ४०५ 2 


डस काल महाकाल सरूप शिवजी श्रीकृष्णचंद के सममुस्य 
हुए। बानासुर बछरासजी के सोहदी हुआ, स्कच अद्ुन्नजी से आगम्र 
मभिड़ा औ इसी भाँति एक एक से जुट गया औ दोनों ओर से 
अखस्न चलने छगा | उधर धनुप पिनाक महादेवजी के हाथ, इधर 
सारंग धनुप किये यदुलाथ । जिउजी से ऋद्ययान चछाया, श्रीकृ 
सजी ने ब्रह्म अब्म से काठ मिराया | फिर सुद्र में चछाई महा- 
बयार, सो हरि ने तेज से दीनो टार। पुनि महादेव ने अप्ति 
डपजाई, वह मुरारि ने मेह वरसा बुझाई और एक महा ज्याला 
उपज्ञाई, सों सदाशिवजी के दल मे थाई । उसने डाढ़ी मूल औ 
चलाये केस, बीने सन असुर भयानक भेस । 

जब अमुरदल जलने छगा ओऔ बड़ा न्राहकार हुआ, तब 
भोलानाथ ने जछे अवजलछे राक्षसों औ भूत प्रेत को तो जछ 
चरसाय ठंढा किया और आप अति खोव कर नारायनी वान 
चलाने को लिया । पुनि मनही मन छुठ सोच समझ न चलाय 
रख दिया | फिर तो श्रीकृष्णणी आल्स्य वान चछाय सबको 
अचेतत कर छगे अमुरदर काटने, ऐसे क्िजेस किसान सेती काटे । 
यह चरित्र देस जों महादेयजी ने अपने मन से सोचकर कहा कि 
अब प्रलय युद्ध किये बिन नहीं बनता, तोंही स्कंध मोर पर चढ़ 
धाया और अंतरीक्ष हो उसने श्रीकृष्णणी की सेना पर वान 
चलाया । 

तय हरि सो भद्यम्न उधर । मोर चढ्यो ऊपर ते छूरे ॥ 

आज्ञा देहु युद्ध अति करे। मारो अबहि भूमि गिर पर 

इतनी बात के कहते ही श्रभु ने आधा दी औ प्युम्नजी ने 
शक बान मारा सो मोर को छगा, स्कंध नीचे गिस । रफंघ के 


( ३६१२० ) 


गिरते ही वानासुर अति कोप कर पाँच के घनुप चढाय, एक 
एक धन्ुप पर दो दो धान घर छगा मेह सा बरसाने औ श्रीकृष्ण 
चद वीचही छगे काटने | महाराज, उस काछ इधर उधर के मारू 
ढोल डफ से वाजते थे, कड्सैत घमाल सी गाते थे, धाषों से छोह 
को धार पिचकारियाँ सी चल रहीं थी, जिघर तिधर जहाँ तहाँ 
छाछ लाल लोह गुलाल सा दृष्ट आता था । बीच बीच भूत प्रेत 
पिशाच जो भाँति भाँति के भेप भयायने बनाए फिरते थे, सो 
भगत सी खेल रहे थे ओऔ रक्त की नगरी रग की सी नदी वह 
निकली थी, लडाई कया दोनो ओर द्वोढी सी द्वो रही थी | इसमे 
रडते छडते कितनी एक बेर पीछे श्रीकृष्णजी ने एक बान ऐसा 
मारा कि उसके रथ सारथी उड गया औ घोडे भडके । मिदान 
रथवान के मरतेही बानाखुर भी रनभूमि छोड भागा | श्रीदप्णजी 
ने उसका पीछा किया ! 

इतनी कथा सुनाय श्रीश्ुकडंवजी बोले कि महाराज, वानामुर 
के भागने का समाचार पाय उसकी माँ जिसका नाम कटरा, 
सो उसी समें भयानक भेप, छुटकेंस, नग मुनगी आ श्रीकृष्ण 
चद के सनमुफ्त खडी हुई औ लगी पुफार करने । 

देसतेंही अभु मूँदे नेन | पीठ दई ताके सुन बैन ॥ 

तौरीं वानासुर भज गयो । फिर अपनौ दल जोरत भयो || 

महाराज, जबतक बानासुर एक अक्षौहिनी दछ साज वहाँ 
आया, तन तक कटरा श्रीहृष्णजी के आगे से न हटी। पुत्र की 





£ (क) (एप) दोनों से पॉच हे पर पाँच सो चाहिए क्योंकि उसे एक 
सहस्र हाथ थे | 


(६ क्ष ) मे कोदवी छिपा है। शुद्ध नाम कोटरा था । 


( रेत) 


सेना देश अपने घर गई | आगे बानासुर ने आय बड़ा युद्ध किया 
पर प्रभु के सनममुस न ठहरा, फिर भाग मसहादेवजी के पास 
गया । वानामुर को भयातुर देख शिवजी ने अति क्रोध कर, भद्दा 
विपमज्रर को बुछाय श्रीकृष्णजी की सेना पर चछाया | विस 
महायली ने, बड़ा तेजस्वी जिसका तेज सूरज के समान, तीन 
मूँड, नी पग, छह करवाला, त्रिडोचन, भयानऊ भेप श्रीकृष्णचंद 
के दल को आय साला । उसके तेज से जदुबंसी लगे जलने औ 
थर थर काँपने । निदान अति दुस पाय घपराय यदुवंसियों ने 
आय श्रीकृष्णनी से कहा कि महाराज, शिवजी के प्यर में आय 
सारे फटक फो जलाय मारा, इसके हाथ से बचाइये नहीं तो एक 
भी जदुबंसी जीता न बचेगा। महाराज, इतनी बात सुन औ 
सबको कातर देंस हरि ने सीतज्वर चछाया, वह महादेव के 
ज्यर पर धाया । इसे देखतेही वह डर्कर पछाया औ चला चढा 
सदाशिवजी के पास आया | 
तब ज्यर महादेव सो कहे | रासहु सरन कृष्णस्पर वह ॥ 

यह बचन सुन महादेवजों वोछे कि श्रीरष्णचंदजी के ज्यर 
को विन श्रीकृष्णचंद ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं जो हरे । इससे 
उत्तम यहीं है कि तू भक्तहितकारी श्रीमुरार के पा जा। दिन 
वाक्य सुन सोच विचार विपम्र्मर श्रीकृष्णचंद आनंदकंदजी के 
सनमुख जा हाथ जोड़ अति थत्रिनती कर गिड़ग्रिड़्ाय हा हा 
साय धोछा-हे क्रपासिंधु-दीनउंघु-पतितपावन-दीनदयाछू मेरा 
अपराध क्षमा कीमै औ अपने ज्यर से बचाय लीमे । 

प्रभु छुम हो अक्यादिक इस । छुम्हरी शक्ति अगम जगदीस । 
छुमही स्वसर रष्ट सेंवारी। सय माया जग कृष्ण तुम्हारी ॥ 
श्र 


( ३१२ ) 


कृपा तुर्हारी यह में यूइयों। ज्ञान भये जगकररता सूझयो ! 

इतनी बात के सुनतेही हरि दयाल वोढ कि तू मेरी सरन 
आया इससे बचा, नदी तो जीता न बचता। मैंने तेरा 
अब का अपराध क्षमा किया फिर मेरे भक्त आओ दासों को मत 
व्यापियो, तुझे मेरी हो आन है। ज्यर बोलछा--टठपासिधु, जा 
इस कथा को सुनेगा उसे सीतज्यर, एकुतरा ओऔ तिजारी कभी 
न व्यापैगी | पुनी श्रीकृष्णचंद बोले कि तू अब महादेव के निकट 
जा, यहाँ मत रह, नहीं तो मेरा ज्यर तुझे ढुस देगा। आज 
पाते ही विदा हो दृंडबत कर विपमब्यर सदाशिवजी के पास गया 
ओ उ्यर का वहधा सत्र मिट गया। इतनी कथा कह श्रीश्ुकदृंवर्जा 
चोले क्रि मह।राज, 

यह्‌ संवाद सुने जो कोय । ज्यर को डर ताकी नहिं. होय ॥ 

आगे बानासुर अति कोप कर सव हाथों में धनुष वान 

अभु के सनमुप़ आ छलऊफार कर बोला--+ 
छुमतें युद्ध क्रियो में भारी | तौहू साद न पुजी हमारी ॥ 

जब यह कह छगा सब हाथों से घान चलाने, तब श्रीक्षष्ण- 
चंदजी ने खुद्रसन चक्र को छोड़, उसके चार हाथ रख सन 
हाथ काट डाल, एस कि जेंसे कोई यातव के कहत वृक्ष के 
मुद्दे छोड डाले । हाथ के कटतेह्दी बानासुर सिथिल हो गिरा, घावों 
_से लहू की नद्दी वद निरुछी, तिसमें सुजाएँ मगर मच्छ सी जनाते 
हप । कठे हुए हाथियों के मस्तक घड़ियालछ से डूबते तिरते कैजाते थे । 
यीच बीच रथ बेड़े नवाड़े से बदे जतेथे औरजिधर तिधर सनमभूमि 
में स्वान स्थार गिद्ध आदि पशुपक्षी छोथें खेँच खैंच आपस में लड़ 

& ( ख्र) से यह शब्द नही है । 





€ हर ) 


लड भगड झगड फाड फाड साते थे। पुनि कौपे सिरे से ऑसें 
निकाल निम्रलठ छे छे उड उड जाते थे । 

शरीशुकदेबनी बोलें--मद्दाराज, रनभूमि की यह गति देख 
चानामुर अति डदास हो पठवाने छगा | निदान निर्नछ हों सब- 
भिवजी के निकट गया तव-- 
कहत रुद्ध सन साहिं निचार | असर हरि वी कोजे सनुद्दार ॥ 

इतना कह श्रीमहादेवजी वानासुर को साथ ले बेल पाठ करते 
बहा आए कि जहाँ रनभूमि में श्रीकृष्णचद खडे थे। बानासुर को 
पाआओ पर डाछ शिवजी हाथ जोड बोले क्रि है सरनागतवत्सकू, 
अत यह्‌ बानासुर आपकी सरन आया इसपर कृपा दृट्ट कीजे औौ 
इसका अपराध मन में न लीजे ) तुम तो बार वार औतार छेते 
हो भूमि का भार उतारने को और दुष्ट हृतन औ ससार के वारने 
को | तुम हो प्रभु अछ॒स्न अभेद अनत, भक्तों के हेंत ससार में 
आय प्रस्टते हो भगयत | नहीं तो सदा रहते हो त्िराट स्वरूप, 
तिसका है. यह रूप । स्वग सिर, नाभि आफाझ, पथ्वी पाँग, 
समुद्र पेट, इन्द्र शुजा, पर्यत नस, वादल केस, रोम वृक्ष, छोचन 
ससिक्क ओऔ भातु, नक्षा मन, रुद्र अहकार, पयन स्थासा, पलक 
ढगना रात दिन, गरजन घब्द । 

ऐसे रूप सदा अनुसरो | का? प॑ नहिं जाने परी). * 

ओर यह ससार छुस का समुद्र हैँ इसमें चिन्ता औ मोहरूपी 
जल भरा है। प्रभु, पिन तुम्हारे नाम की लाय के सहारे कोई 
इस महा कठिन समुद्र के पार नहीं जा सफता और यों तो पहुतेरे 
डूबते उठलते हैं जो नरदेद्द पाऊर तुम्हारा भजन सुमरन ओऔ न 





£६( के ) मे सूर ओ माचु है; 
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करेगा जाप, सो नर भूलेगा धर्म ओऔ वढ़ारेगा पाप । मिसने ससार 
में आय तुम्हारा नाम न लिया तिसने अम्नत छोड विष पिया। 
जिसके हमें में तुम बसे आय उसीको भक्तिसुक्ति मिली गुन गाय। 

इतना फ्हे पुनि श्रीमद्दादेवजी बोले कि हे. रूपासिंघु, दीनयधु, 
छुम्हारी महिमा अपरपार है झिसि इतनी सामथ है जो उसे बंसाने 
ओ तुम्हारे चरित्रो को जाने । अउ मुझपर कृपा कर इस बानाछुर 
का अपराध क्षमा वीजे औ इसे अपनी भक्ति दीजे ॥ यह भी 
तुम्हारी भक्ति का अधिकारी है क्‍योंकि भक्त पदलाद या बसे 
अँस है.। श्रीकृणचंद बोले कि शिवजी, हम तुम में कुछ भेद नहीं 
ओ जो भेद समझेगा सो महा नक में पडेगा और मुझ कभी न 
पावेगा । जिसने तुम्हे, ध्याया, तिसने अंत समें सुझे पाया । इसने 
निसक्पट तुम्हारा नाम लिया, तिसी से मैंने इसे चतुभुज किया। 
जिसे तुमने चर दिया ओऔ ढोगे, तिसक्ा निय्राह मैने रिया 
और कखूँगा। 

महाराज, इतना बचन प्रश्ु के मुख से निवलते ही, सदी- 
शिवजी दृडवत क्र विदा हो अपनी सेना ले कैछास थो गये औ 
श्रीछष्णचद यहीं ही खडे रहे | तब बानासुर हाथ' जोड सिर नाय 
ब्रिनती क्र बोला, कि दीनानाथ, जैसे आपने कृपा कर मुझे तारा 
सैसे अप चछके दास का घर पवित्र कीजी जौ अनरुद्धजी औ 
ऊपा को अपने साथ छीज़े । इस बात के सुनतहा श्रीविहारी भ्फे 
दिलकासी प्रचुग्नजी को साथ छे वानासुर के घाम पधारे। महा 
राज, उस काल वानासुर अति प्रसन्न हो प्रभु को बड़ी आयभगत 
स, पाठ्वर के पायड डालता छिवाय छे गया। आगे-- 

रत थोय चरनोंदक छिट्री। अचमन कर माथे पर दियी।॥। 
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पुत्रि कहने छगां कि जो चरनोद्क सयको हुलभ है सो मैंने हरि 
की कृपा से पाया ओऔ जन्म जन्म का पाप गेंवाया। यहो चरनोद्क 
तिभुवन् को पवित्र करता है, इसोझा नाम गंगा है । इसे बह्मा से 
कमंडल में भरा, शिय्जी ने शीश पर घरा। पुनि सुर मुनि ऋषि ने 
माना औ भागीरथ ने तीनों देवताओं को तपस्था कर संसार 
में आना तबसे इसका नाम भागीरथी हुआ । यह पाप मलहरनो, 
पवित्रकरनी, साथ संत को सुसदेनी, वैऊुठ की निसेनी है। भी 
जो इसमें नहाया, उसने जन्म जन्म का पाप गेंवाया । जिसने 
गंगा जछ पिया, तिसने नि संदेह परम पद लिया । जिनने भागी- 
रथी का दर्शन िया, तिनने सारे संसार को जीत लिया । सहा- 
राज, इतना कद्द वानासुर अनिरुद्धनी औ ऊथपा फो छे आय, प्रभु 
के सनमुख हाथ जोड़ वोला-- 

क्षमिये दोप भावड़ भई। यह मैं ऊपा दासी दई।॥ 

थो कह बे की विधि से वानासुर ने कनन्‍्यादान क्रिया औ 
तिसऊे यौदु में बहुत कुछ दिया, क्लि जिसका वारापार नहीं । 

इतनी कथा कह श्रीशुरदेवजी बोले कि महाराज, व्याह के 
होते ही श्रीकृ-णचंद बानासुर तो आसा भरोसा दे, राजमादी पर 
चैठाय, पोते वहू को साथ ले, विद्या हो धौंसा बजाय, सच जदु- 
अंसियो समेत वहाँ से द्वारका पुरी को पधारे। इनके आने के 
समाचार पाय सब द्वारकावासी नगर के बाहर जाय प्रभु को 
चाजे गाजे से लिवाय लाये । उस काल पुस्मासी हाट, बाद, चौहटों, 
चौबारो, कोठो से मंगली गीत गाय गाय मंगलछाचार करते थे औ 
राजमन्दिर में श्रीरमफ्मिनी आदि सत्र सुंदरि चघाए गाय गाय रीति 
मति करतों थीं औ देंब॒ता अपने अपने त्रिमानों पर बैठे अपर से 
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छ बरसाय जैजैक़ार करते थे और घर चाहर सारे नगर में आ- 
नेट हो रहा था, कि उसी समें वल्सम सुसधाम जौ श्रीकृष्णचद 
आनंदकंद सब जदुबंसियो को विद्य दे, अनरुद्ध ऊपा को साथ 
5 राजमंदिर में जा तिराजे । 
घआरानी ऊपा गेह ममारी । हरपहि देसि रृष्ण की नारी ॥) 
देहिं असीस सासु उर छाबें। निररिय हरपि भूषन पहिंरावे ॥ 


प्रैसठवाँ अध्याय 


श्रीयऊदेवजी बोले कि महाराज, इक्ष्याउनंसी राजा नुग बड़ा 
ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा, साहसी था। उसने अनभिनत गौ दान 
क्रिया। जो गंगा की वाहू के कन, भार्दो के मेह को बूँदे औ 
आऊास के तारे गिने जायें तो राजा जग के दान की यायें भी 
गिसी जायें । ऐसा हो ज्ञानी महादानी राजा सो थोड़े अघर्म से 
गिरगिट हो अंधे छुऐ में रहा, तिसे श्रीकृष्णचंदजी ने मोक्ष दिया।- 

इतनी कथा सुन श्रीश्ुफ्देजजी से राजा परीक्षित ने पूंछा-- 
मद्दाराज, ऐसा धर्मात्मा दानी राजा क्रिस पाप से गिरगिट हों 
अंधे कुऐँ में रहा ओर क्षोकृःणचदजी ने कैसे उसे तारा, यह कथा 
लुम मुझे समकाकर कहो जो मेरे मन का सदेह जाय ! श्रीश्ुक- 
देवजी बोले--महाराज, आप चित दे सन लगाय सुनिये, में जो 
की तो समर कथा कह मुनाता हूँ, कि राजा नृग तो नित प्रति गी 
दान किया करते ही थे, पर एक दिन श्रात ही न्द्वाय संध्या पूजा 
करके सहस्र धौछी, धूमरी, काछी, पीली, भूरी, ऊपरी गौ मंगाय, 
रूपे के खुर, सोने के सींग,-तेंये की पीठ समेत पार्टंवर उद़ाय 
संकल्पी और उनके ऊपर वहुत सा अब धन ब्राह्मनो को डिया, 
वे छे अपने घर गये । दूसरे दिन फिर राजा उसी भाँति गौ दान 
करने छगा तो एक गाय पहले दिन की संकल्पी अनजाने आन 
मिलो, सो भी राजा ने उन गायों के साथ दान कर दी । ब्राह्मन 
ले अपने घर फो चछा | आगे दूसरे जाक्षन ने अपनी गौ पहचान 
वाट में रोकी औ कहा कि यह गाय मेरी है मुझे कल्ह राजा के 
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हाँ से मिली है, भाई तू क्यो इसे लिये जाता है! यह न्राह्मन' 
बोढा--इसे वो मैं अभी राजा के हाँ से लिये चछा आता हूँ तेरी 
कहाँ से हुई। महाराज, वे दोनो नाह्यम इसी भेति मेरी मेरी फर 
मगड़ने छगे | निदान झगड़ते कगडते वे दोनो राजा के पास गये। 
जा ने दोनों की चात सुन हाथ जोड़ अति विनती कर कह्दाकि-: 
कोझ लाप रूपैया लछेउ | गैया एक काहू को देह ॥ 
इतनी बात के सुनतेही दोनो भगडलद ब्राह्मन अति कोच कर 
चोले कि महाराज, जो गाय हमने स्घस्ति बोछ के छो सो कड़ीड़ 
रुपये पाने से भी हम न देंगे, वह तो हमारे भान के साथ है | 
भद्दाराज, पुनि राजा ने उन त्राह्मनों को पाओ पड़ पड़ अनक 
- अनेक भाति फुछ्लाया, समभाया, पर उन तामसी ब्ाह्मना न 
राजा का कहना न माना | निदान मद्दा क्रोध कर इतना पह्‌ 
दोनो आक्षन गाय छोड़ चले गये कि महाराज, जो गाय आपने 
संकल्प कर हमें दी औ हमने स्वस्ति बोछ हाथ पसार छी, बह 
गाय रपये ले नहीं दी जाती, अन्छा यो तुम्हारे यहाँ रही तो 
कुछ चिंता नहीं। 
हाराज, ब्ाह्मनो को जाते ही राजा हूग पहले ती अति 
उदास हो मन ही मन कहने छगा कि यह्‌ अधर्म अनजाने मुभसे 
हुआ सो कैसे छुटेगा औ पीछे अति दान पुन्य करने छगा । छ्चितमे 
एक दिन बीते राजा नृग काल्वस हो मर गया, उसे यम के गन 
धर्मराज के पास छे गये । घमराज राजा को देखते ही सिंहासन 
से उठ खड़ा हुआ, पुनि आवशगत कर आसन पर बैठाय अति 


हित कर बोछा--महाराज, तुम्हारा पुन्य है चहुत औ पाप है 
थोड़ा, कहो पहले क्‍या झुगतोंगे । 
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सुन हग कद्दत जोर के हाथ | मेरो धर्म टरो जिन नाथ ॥ 
पहले हों आुगतोंगी पाप।तन धरके सहिहोँ संताप ॥ 

इतनी बात के सुनते ही धर्मराज ने राजा भूग से कद्दा कि 
महाराज, तुमने अनज्ञाने जो द्यन को हुई गाय फिर दान की, 
उसी पाप से आपको गिरगिट हो बन बीच गोमती तीर अंधे कुएं 
में रहना हुआ | जब द्वापर के अंत में श्रीकृप्णचंद अबतार छेगे 
सब तुम्हे वे मोक्ष देंगे । मदाराज, इतना कह धर्मराज चुप रहा 
ओ राजा नुग उसी समें गिरमिट हो अंधे कुएँ मे जा गिए औ 
जीव भक्षन कर कर चहाँ रहने छगा । 

आगे कई जुग बीते द्वापर के ज॑त में श्रीकृष्णचंदजी ने अव- 
तार लिया औ त्रजछीछा कर जब द्वारका को गए ओ उनके बेटे 
पोते भए, तब एक दिन कितने एक श्रीक्रप्णजी के बेटे पोते मिल 
अहेर को गए औ बन में अद्देर करते करते प्यास भर । देवी, वे 
चन में जल ढूँढ़ते ढ्ँढ़त उसी अंधे कुएँ पर गए, जहाँ राजा नृग 
गिरगिट का जन्म ले रहा था। कुएँ में काँफते ही एक ने पुकारके 
सब से कहा कि अरे भाई, देखो इस कूप मे कितना बड़ा एक 
ररगिट है । 

दतनी घात के सुनते ही सब दौड़ आए ओ कछुऐँ के मनघटे 
पर खड़े हो छगे पगड़ी फटे मिलाय मिछाय छटकाय छटकाय 
इसे काढ़ने औ आपस में यों कहने क्रि भाई, इसे चिन कुई से 
निकाले हम यहाँ स न जायेंगे। महाराज, जब यह पगड़ी फेटों 
की रस्सी से न निकछा वत्र उन्होंने गाँव से सन, सूत, सूंज, 
चाम की मोटी मोटी भारी भारी वर्नें मँगवाई और कुएँ में फॉस 
सिरगिट को बाँध बलकर खैंचने लगे, पर वह वहाँ से टसका भी 
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« नहीं। तथ किसी ने द्वारका मे जाय श्रीकृष्णणी से कहा कि 
महाराज, वन मे अंधे कुएँ के भोतर एक बड़ा मोदा भारी गिरगिद 
है, उसे सन छुँवर काढ हारे पर वह नहीं मिऊछता । 
इतनी बात के सुनते ही हरि उठ धाए और चले चले वहाँ 
आए जहाँ सय छड़के गिरगिद को निकाछ रहे थे । प्रभु की 
देपते ही सब लड़के बोले कि पिता देसों यह फ़ितिना बड़ा गिर 
गिट है, हम बड़ी वेर से इसे निकाल रहें हैं यह निकछता नहीं 
महाराज, इस बचन को सुन जो श्रीकृष्णचंदजी ने कुर्ष मं उतर 
उसके शरीर मे चरन लगाया, तो वह ऐेह को छोड़ 'अति सुंदर 
पुरुष हुआ । 
भूपति रूप रह्ौ गहि पाय। हाथ जोड़ बिनवे सिर नाय || 
कृपासिन्धु, आपने बड़ी कृपा की जो इस महय विपत में आय 
मेरी सुध ली | शुफदेयजी बोढे--राजा, जब वह मन्ुप रूप हो 
हरि से इस ढव की वाले करने छगा, तब यादवों के ब्राछ्क आं 
हरि के बेटे पोते अचरज कर श्रीकृष्णचंद से पूछने छगे कि महा 
राज, यह फौन है और किस पाप से गिरगिट हो यहाँ रहा था, 
सो कृपाकर कहो तो हमारे सन का संदेह जाय । उस काल परम 
ने आप छुछ न कह उस राजा से क्हा-- 
अपनी भेद कहो सममाय | जैसे सबै सुने सन छाय ॥ 
को हो आप कहाँ ते आए ? कौन पाप यह काया पाए १ 
सुनके नग कह जोरे हाथ । तुम सच जानत हो यहुनाथ ॥ 
तिसपर आप पूछते हो तो में कहता हैँ, मेरा नाम है राजा 
जंग । मैंने अनगिनत गौ ब्राह्मनो को तुम्हारे मिमिच्त दीं। एक 
दिन की बात है कि मैंने कितनी एक गाय संकल्प कर आह्मतों को 
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दीं, दूसरे दिन उन गायो मे से एफ गाय फिर आई सो मेंने और 
शायों के साथ अनजाने दूसरे द्विज को दान कर दी। जो वह 
लेकर निरूटा तो पहले ताह्षन ने अपनी गौ पहचान इससे फद्दा- 
यह गाय भेरी है मुझे कल राजा के हाँ से मिली है तू इसे क्यो 
डिये जाता है | वह बोला में अभी राजा के हाँ से ल्यि चला 
आता हूँ तेरी केसे हुई। मद्दाराज, थे दोनों निप्र इसी बात पर 
मगबत मगहते सेरे पास आए । मेंने उन्ह समझाया और कहा 
कि एक गाय के पल्टे मुझ से लॉस म्पैया लों औ तुमसे से कोड 
यह गाय छोड दो । 
महाराज, गेरा कहा हंठ कर उन दोनों ने न माना | निदान 
गौ छोड क्रोघ कर वे ढोनों चले गए | में अठताय पठवाय मन मार 
चैठ रहा | अन्त सर्मे जम के दूत मुझे धमराज के पास छे गय, 
धर्मराज ने मुझ से पूछा कि राजा तेरा धर्म है बहुत औ पाप 
थोडा, फह पहले क्या भुगनेगा । मैने कहा-पाप। इस बात के 
सुनते दी महाराज, धर्मराज बोले हि राजा, तने जाह्मन को दी 
हुई गाय फिर हासन वी, इस अधम से तू गिरगिद ही प्रृथ्वी पर 
जाय गोमती तीर बन के वीच अधघकुप म रह । जब द्वापर युग 
के अस्त में श्रीकृष्णयद अवतार ले तेरे पास जायेंगे तथ तेरा 
उद्धार होगा । 
हाराज, तभा से से सरट स्वरूप इस अधवबूर से पड़ा 
“आपके चरन कमर या ध्यान करता था, अप आय आपने मुझे 
महाफ््ट से उपारा औ सयसागर से पार उतारा । 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुफ्देचजी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि महाराज, इतना कद्द राजा छ्ग तो जिना हो पिम्तान में बैठ 


»( इश्र ) 


चैर्ुंठ को गया औ थीरृप्णचंदजी सब बाल गुपालों को सममायके 
कहने लगें-- 
विप्र दोष जिन कोझ करो। मत कोड अंस मित्र को हरी ॥ 
मन संकल्प कियो जिन राखौ | सत्य बचन ब्िप्रन सों भाफौ ॥ 
निप्रहि दियो फेर जो छेइ | ताकौ दंड इतौ जम देइ॥ 
पिपश्नन के सेवक भए रहियो। सब अपराध त्रिप्र कौ सदियो ॥ 
» प्रिप्रहि भाने सो मोहि माने । विप्रन अरुमोदि भिन्न न जाने ॥ 
- जो मुझ में औ ब्राह्मन मे भेद जानेगा सो नर में पड़ेगा औ 
विप्न को मानेगा बह मुझे पायेगा ओऔ निसंदेह परमवाम में जायेगा। 
मद्दाराज, यह बात कह श्रीकृष्णणी सत्र को वहाँ से ढे 
द्वार॒ता पुरी पधारे | 


छाछ्याँ अध्याय 


श्रीुक्देवजी बोले कि मद्ायाज, एक समे श्रीक्ृष्णचंद आमं- 
दकंद ओ बलराम सु्॒वाम सनिमय मंदिर में बैठे थे कि वलदेयजी 
ने प्रभु से कहा--भाई, जप हमे इन्दायन से कंस ने बुछा भेजा 
था ओऔ हम मथुरा को चले थे, तय गोपियों और नंद जसोदा से 
हमने तुमने यह वचन रिया था कि हम झीघपरद्दी आय सिलेगे सो 
हाँ न जाय द्वारका मे आय बसे । वे हमारी सुस्त करते द्वोंगे, 
जो आप आज्ञा करें तो हम जाय अन्मभूमि देखि आने ओ उनका 
समाधान करि आये | प्रभु बोडे कि अच्छा । इतनी वात के सुन- 
तेही चलरामजी_संब से बिदा द्वो हुल मूसछ छे रथ पर चढ़ सिवारे। 
महाराज, चछशमजी जिस पुर नगर गाँय मे जाते थे तहाँ के 
राजा आगू वंढ़ अति शिष्टाचार कर इन्हें ले जाते थे औ ये एक 
एक या समाधान करते जाते थे ।  क्तिने एक दिन में चले चले 
चढरामजी अवंतिका धुरी पहुँचे 
विद्या शुरु कौ क्यो श्रनाम । दिन दस तहाँ रहे बलराम ॥ 
आगे शुरु से निदा हो बलदेवजी चले चछे गोहुछ में पधारे 
तो देखते क्या हैँ कि वचन मे चारों ओर गायें मुँह वाये विन ठुन 
पाये श्रीकृप्णचंद को सुरत ज्यि बाँसुरी की तान में मन दिये 
राँभदी हौंकती फिरती हैं । तिनके पीछे पीछे ग्वाल बाक हरिजस 
गाते प्रेम रंग राते चछे जाते हैं औ जिधर तिधर नगर नियासी 
छोग प्रभु के चरित्र ज। छीछा वसान रहे हैं । 
महाराज, जन्म भूमि मे जाय तजनासियों औ गायो की यह 


अवस्था देण्षि बछरामजी करुना कर नयन में नीर भर छाए। 
आगे रथ की ध्वजा पताका देख श्रीकृष्णचंद औ बलरामजी का 
आना जान सन ग्वाछ बाल दौड़ आए। प्रभु उनके आते ही रथ 
से उत्तर छगे एक एक के गले छग लग अति हित से क्षेम कुशल 
पूछने | इस बीच किसीने जा नद जसोदा से कद्दा कि बढदेवजी 
आए । यह समाचार पाते ही नंद जसोद्य ओऔ बड़े यड़े गोप ग्वाढ 
उठ धाए । उन्हें दूर से आते देस बछरामजी दौड़कर नंदराय के 
पाओों पर जाय मिरे, तय नंदजी ने अति आनंद कर नयनों मे 
जर भर, बड़े प्यार से वलरामजी को उठाय कंठ से छगाया औ 
वियोग दुख गँबाया । पुन्ति प्रभु ने-- 
गह्े चरन जसुमति के जाय । उनि हित कर उरू लिये छगाय ॥ 
भ्रुज भरि भेट कंठ गहि रही । छोचन तें जरू सरिता बही ॥ 
इतनी कथा कह ओऔशुकदेखजी ने राजा से कहा कि महाराज, 
ऐसे मिल जुछ नंदरायजी बछरामजी यो घर में छे जाय इुशल 
क्षेम पूछने छगे कि कहो उम्रसेन बसुदेव आदि सब यादव श्र 
श्रीकृष्णचंद आनदकंद आनंद से हैं और कभी हमारी सुरत करते 
हैं । वलरामजी बोले कि आपकी कृपा से सव आनंद मंगल से हैं 
ओऔ सदा सवेद। आपका गुन गाते रहते हैं। इतना बचन सुन 
नंद्राय चुप रहे । पुनि जसोदा रानी श्रीकृष्णजी की सुरत कर 
छोचन में नोर भर अति ब्याऊुछ हो बोलीं कि वछदेव जी, हमारे 
प्यारे नैनों के सारे श्रीकृष्णजी जच्छे है । बलरामजी मे कहा-: 
चहुत अच्छे हैं । पुनि नंदरानी कहने छगीं कि वलदेव, जब से 
हरि थ्याँ से सिघारे तव से हमारी आस आगे अंधेरा ही रहा है, 
हम आठ पहर उन्हींसा ध्यान ऊिये रहते है ओऔ थे हमारी सुरत 
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अुहाय ह्वारक्त में जाय छाय रहें ओऔ देसों यहन देवकों रोहनो 
भी हमारी प्रीति छोड बेठी । 
मधुरा ते गोकुछ ढिय जान्यौ । बसी दूर तयहीं मन मान्‍्यौ ॥ 
भेटन मिलन आवते हरी। फिर न मिर्धें ऐसी उन करी ॥ 

भंदाराज, इतना कह जय जसोंदाजी अति व्याकुल हो रोने टगीं, 
चन्र बछरामजी ने बहुत समझाय घुकाय आसा भरोसा दे उनपों 
ढाढस बेंधाया । पुनि आप भोजन कर पान साय घर से धाहर 
निक्‍छे तो क्या देखते हें, कि सर नम युयती तनठीन, मनमलीन, 
छुटे केस, मैंठे भेष, जी हारे, घर वार की सुरत निसारे, प्रेम 
रग रातीं, जोपन की मार्ती, हरियुन गार्ती, त्रिरद्द से ब्याकृछ 
जिघर तिधर मत्तयत चली जाती दें । मद्दारान, वछरामजी का 
देखते ही अति प्रसन्न हो सप दौड आई औ दडयत कर हाथ जोड 
चारों ओर खड़ी हा छगी पूछने औ कहने की क्‍हों बलराम सुसत- 
धाम, श्रय॒ कहाँ उिराजते हैं हमारे प्रान सुदर श्याम १ कभी हमारी 
खुरत करते हैं प्रिहारी, के राज पाठ पाय पिछली प्रीति सत्र 
बिसारी । जय से झ्ाँ से गये हैं. तन से एफ बार ऊधो के हाथ 
जोग का सदेसा कह पठाया था, फिर कसी की सुध न ली। 
अप जाय समुद्र माहिं बसे तो काहे को किसी की सोध छेंगे। 
इतनो वात के सुनतेद्दी एक गोपी बोछ उठी कि ससी, हरि, को 
प्रीति का कौन करे परेसा, उन तो देखा सत्र से यही लेता । 

वे काहू के माहिन ईठ। मात पिता कौ जिन दई पीठ ॥ 
राधा पिन रहते नहीं घरी | सोझ दै वरसाने परी ॥ 

पुनि हम तुमने घर बार छोड, कुछ कान छोत छाज तज, 

झुत पति त्याग, दरि से नेह छगाय क्या फठ पाया । निदान नेह 
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की नाव पर चढाय पिरह समुद्र माँ छोंड गए। अब सुनती 
हैं कि द्वारका में जाय प्रभु ने वहुत व्याह् किये और सोलह सदृस्न 
एक सौ राजफ्न्या जो भौमासुर ने घेर रकप्ी थीं, तिन्देँ भी 
श्रीकृष्ण ने छाय व्याहा । अब उनसे बेटे पोते नाती भये, उन्हें 
छोड झा क्यों आवेंगे । यह धात सुन एक और गोपी बोछी हि 
सप्ली ! तुम हरि की वातों का छुछ पछतावा ही मत करो, क्योंकि 
उनके तो गुन सन ऊधोजी ने आय ही सुनाए थे। इतना बह 
पुनि बह वोढी कि आी, मेरी घात मानी दो अप 
हलघरजू के परसौ पाय | रहिहें इन्ह्रींक शुन गाय ॥ 
ये हैं. गौर स्याम नहिं गात | करिहें नाहिंक्‍पट फीबात॥ 
सुनि सम्पन ऊत्तर दियौ। तिहरे देतु गवन हम क्यो॥ 
आयन हम तुमसों कह्नि गये | ताते कृष्ण पछे जज ब्ये।॥ 
रहि छे मास करेंगे रास | पुजपेंगे सब सुम्दयी आस॥ 
महाराज बढरामजी ने इतना कह सन ब्रज थुघतियो घो 
आज्ञा दी कि आज मधुमास को रात है तुम सिंगार कर वन में 
आओ, हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। यह कह बलराम साँम 
सर्मे वन यो सिधारे, तिनके पीछे सत्र बञ्रजयुयती भी सुथर बस 
आमूपन पेहन , नस सिसत से सिंगार कर बल्वेबजी के 
पास पहुँचीं । 
ठाढी भई सतत सिर नाय | हलूघधर छवि बरनी नहिं जाय ॥ 
फनक बचरन नीटॉपर घरें | ससिमुख केवलनयन मन हरे ॥ 
छुडर एक श्रयन छत छामै | मनौ भान ससि सग गिराने ॥ 
एफ श्रयन हरिजस रस पाच | दूजौ कुडछ घरत ने कान ॥ 
अग अग प्रति मूपन घने। तिनकी झोंभा कहत ने यने॥ 


यो क॒द्दि पोय पर्स सुंदर्री। छीछा रास करहु रस भरी ॥ 
सद्दाराज, इतनी वात के सुनतेही वलरामजी ने हूँ किया। हूँ 
के करतेही रास की सन वस्तु आय उपस्थित हुई। तय तो सच 
गोपियाँ सोच संकोच तज, असुराण कर बीस, सदंग, कस्ताछ, 
डपंग, मुरली आदि समयंत्र छे छे छगीं चजाने गाने औ गेइथेइ कर 
नाच नाच भाष वताय वताय प्रश्चु को रिकाने । उनऊा बजाना गाना 
नाचना सुन देस सगन हो बारुनी पान कर घलदेवजी भी सम के 
साथ मिल गाने नाचने ओऔ अनेक अनेऊ भेंति के छुतूहूछ कर कर 
सुफत देने लेने छगे । उस काल देवता, गंवन, रिन्नर, यक्ष अपनी 
अपनी छ्तियों समेत आय आय, विमान पर बैठे अभु गुन गाय गाय 
अधर से फूछ बरसाते थे। चंद्रमा तारामंडछ समेत रासमंडली का 
सुप देख देप फिरनों से असत वरसाता था ओ पचल पानी भी 
थैस रहा था । 
इत्तनी कथा मुनाय श्रीझ्ुसठेयजी बोछे कि महाराज, इसी भेंतति 
बलरामजी ने तज में रह चैत्र बैसारा दो मद्दीने रात को त्तो नज 
युवतियों के साथ रास चिलास क्या औ दिन को हरिक्था सुनाय 
नंद जसोद्य को सुप्त दिया । पिसीमें एक दिन रात समै रास 
करते करते वलरामजी ने जा- 
नदी तीर करके तिश्नाम | बोले तहाँ कोप के राम ॥ 
यमुना तु इतद्ी नहिं आय । सहस्र धार कर मोदहि न्हवाव ॥ 
जो न मानिहे क्य्यो हमारों। संड संड जल द्ोय तिहारों ॥ 
महाराज, जब बलरामजी की वात अभिमान कर यमुना ने 
सुनी अनसुनी की, तत्र तो इन्होंने मोध कर उसे हल से पेंच ली 
ओ ख्तान किया | उसी दिन से वहाँ यमुना अब वबक टेढ़ी है। 
न्छ 
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आगे नहाय श्रम मिटाय बलरामजी सर गोपियो को सुप्र दे साथ 
ले बन से चकछ नगर में आए, तहाँ-- 
गोपी कहें सुदौ प्रजनाथ | हसकौ हूँ ले चढ़ियौ साथ॥ 
यह बात सुन बल्रासजी गोपियो को आसा भरोसा दे, ढाढसे 
चंघाय पिदाकर बिला होने नद जसोदा के निकट गये | पुनि विन्हे 
भी सममाय बुमाय धीरज वेंघाय, कई दिन रह बिदा हो द्वाररा 
को चछे और कितने एक दिनो में जाय पहुँचे । 


संह्सठवॉ अध्याय 


श्रीशुफदेवजो घोले कि मद्ाराज, काशोपुरी मे एक पोंड्रक नाम 
राजा, सो महानछी औ वद्य भ्रतापी था | तिसने विष्णु का भेप 
किया औ छछ वछ कर सब का मन दर लिया । सदा पीत बसन, 
चैजन्तीमाल, मुक्तमाऊ, मनिमाछ पहने रहे और सख, चक्र, गदा, 
पद्म लिए, दो हाथ काठ के सिये, एक घोडे पर काठही का गरड 
थरे उसपर चढा फिरे। व धासुदेव पॉड़स कद्दावे औ सन से 
आपकी पुजाबे। जो राजा उसकी आज्ञा न माने उसपर चढ जाय, 
फिर सार धाड कर तिसे अपने वस में स्‍कसे । 

इतनी कथा फट श्रीश्ुस्देवजी थोड़े कि राजा, व्रिसका यह 
आचरन देस सुन देस देस, नगर नगर, गाँव गाँत, घर घर में लोग 
धरचा करने ढगे कि एक दासुद्रेव तो अ्रजभ्रूमि के बीच थहुकुछ मे 
अक्ट हुए थे स्रो द्वारका पुरी में तिराजते हैं, दूसरा अप बाशी 
में हुआ है, दोनों में हम किसि सच्चा जाने औ मानें। मद्दाराज, 
देस देस में यह चरचा दो रही थी कि छुछ सधान पाय, वासुदेव 
पींड़क एक दिन अपनी सभा में आंग्र बोछा--- 

को है कण द्वारका रद्द । ताकी वासुदेंब जग फहे ॥ 

अक्त हेतु भू हों औतन्यी । मेरी भेष तहाँ तिन धन्यो ॥ 

इतनी बात बह एक दूध को घुछाय, उसने ऊूच नीच वी 
चातें सन समभाय बुम्काय, इतना कह द्वारका में श्रीकृष्णचदर्जी 
के पास भेज दिया ऊि के तो मेरा भेष बनाए फिरता हे सो छोड 
दे, नहीं तो छव्ने का त्रिचार कर । आज्ञा पातेद्दी दूत दिदा दो 


( हडे० ) 


काझ्ी से चला चला द्वारका पुरी में पहुँचा औ श्रीकृष्णचदनी वी 
सभा में जा उपस्थित हुआ । प्रभु ने इससे पूछा कि त्‌ कौन दै 
और क्होँ से आया है ? बोला- में काशीपुरी के वासुदेव पौड़क 
का दृत हूँ, स्वामी का छुछ सदेसा कद्दने आपके पास आया हूँ। 
क्द्दो तो कहूँ । श्रीकृष्णचद घोले--अच्छा कह ! प्रभु के भुस से 
यद्द बचन निकलते ही दूत सडा हो द्वाथ जोड कहने लगा फ्ि 
महाराज, वासुदेव पौड़क ने कहा है कि त्रिभुवनपति जगत का 
करता तो में हूँ, तू कोन है जो मेरा भेप वनाय जरासध के डर 
सम भाग द्वारका मे जाय रहा है। कैतो मेरा वाना छोड शीघ्र 
आय मेरी शरण गदह नहीं तो तेरे. सन जदुवसियों समेत तुझे आय 
मारूगा औ भूमि का भार उत्तार अपने भक्तों को पाछूगा ! मेंहदी 
हैँ अह्स अगोचर निरकारक्ष । मेरा ही जप, तप, यज्ञ, दानकरते 
हे सुर, सुनि, ऋषि, नर वार वार । रस ही ब्रह्मा हो बनाता हैं 
वि'शु हो पाल्ता हूँ, शिव हो सहारता हूँ । मेंने ही मच्छ रूप हो 
बढ डूबते निकाले, कच्छ सरूप हो गिरघारन क्या, बोराह वन 
भूमि को रस लिया, नृसिह् अवतार छ हिरनकरयप को बच 
क्या, वावन अबतार छे वल्लि को छछा, रामावतार ले महादुष्ट 
गदन को मारा । मेरा यही काम है कि जब ज्व असुर मेरे भत्ते 
का आय सताते हैं तय तन्र में यवतार छे भूमि का भार 
उतारता हूँ। 
इतनी कथा कह श्रीशुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज, चासुदेव पौड़क का दूत तों इस ढव की वार्ते करता था 





& ( ख ) में 'निराकार' हे 


ओऔ श्रीकृप्णंद आनंदकंद रत्नसिंहासन पर बैठे यादवों' फी सभा 
से हँस हँसरर सुनते थे, रझि इस बीच कोई जदुबंसी बोल उठा- 
वोहि कहा जम आयो लैन | भासत तू जो ऐसे बैन ! 
मारें कहा तोहि हम नीच | आयो है कपटी के बीच ॥| 
जो सू बसीठ न होता तो बिन मारे न छोड़ते, दूत को मारना 
उचितनही। महाराज, जब जहुवंसी ने यद्ध ब।त कड्ठी तब श्रीकृषश जी 
ने उस दूत को निकट घुछाथ, समझाय घुकाय के घह्म कि तू 
जाय अपने बासुदेय से कद कि कृष्ण ने कहा है जो में तेरा बाना 
छोड़ सरन जाता हूँ सायधान हो रहे | इतनी वात के सुनते ही दूत 
दंडबतऊर बिदा हुआ यौ श्री ऊृष्णचंदजी भी अपनी सेना ले का्शीपुरी 
को सिधारे । दूत ने जाय वासुदेव पौंड़क से कहा क्लि मद्दाराज, 
मैंने द्वारका में जाय आपका कहा संदेसा सन श्रीकृष्ण को सुनाया। 
सुनकर उन्होते कहा कि तू अपने स्वामी से जाय कह कि साय- 
धान हो रहे, मे उसरा वाना छोड़ सरन लेने आता हूँ । 
महाराज, बसीठ यह बात कहता ही था कि रिसीने आय 
क्हा--महाराज, आप निर्चित क्‍या बैठे हो श्रीकृष्ण अपनी सेना 
छे चढ़ि आया । इतनी बात के सुनतेही वासुदेव पैंड़िक उसी मेप 
से अपना सब कटऊक छे चढ़ धाया ओऔ चला चला भ्रीकृष्णच॑द के 
सनमुस आया । विसके साथ एक और भी काशी का राजा 
चढ़ दौड़ा | दोनों ओर दुछू घुल कर सड़े हुए, जुमाऊ बामने 
लगे, सूर बीर रावत लड़ने औ फायर सेत छोड़ छोड़ अपना जीव 
ले छे भागने छगे। उस काल युद्ध करता करता कारुबस हो 
चासुदेच पीड़क उसी भाति श्रीकृष्णचंद के सनमुस जा छछसारा। 
उसे विष्णु भेप से देस सय जदुबंसियों ने श्रीकाणचंद्र से पूछा 


( इंशे२ ) 


फि मद्दाराज्र, इसे इस भेप से कैसे मारेगे ? प्रभु ने कह्या-क्पटी 
के मारने का छुछ दोप नहीं। 
इतना कह हरि ने सुदरसन चक्र को आज्ञा दी। इसन 
जातेही जो दो भ्ुजा काठ की थीं सो उप्राड ढीं, उसके साथ 
गरूड भी टूटा औ तुरंग भागा | जब वासुदेव पौंड्क नीचे गिरा 
तब सुदरसन ने उसका सिर काट फेफा । 
फ्ठत सीस नृप पौड़क तन्यों। सीस जाय काझ्ञी में पच्यों।ी 
जहाँ हुतो ताको रनवासु। ढेसत सीस सुंदरी / वास ॥ 
रोते यो कहि सैंचें बार । यह गति कहा भई फरतार ॥ 
छुम तो अजर अमर है भए | कैसे प्रान पछक में गए।॥ 
मददाराज, रानियो का रोला सुतर सुदक्ष नाम उसका एक वेद 
था सो वहाँ आय, धाप का सिर कटा देंस अति क्रोष कर कहन 
छगा कि जिसने मेरे पिता यो मारा है उससे मैं विन पछटा लिये 
न रहूँगा। 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, वासुरेंव 
पौड़क को मार श्रीकृष्णचंदजी तो अपना सब क्टठक छे द्वारका 
को सिधारे औ उसका वेटा अपने बाप का बैर लेने को मद्दादेवजी 
वी अति कठिन तपस्या करने छगा । इसमे कितने एफ दिन पीछे 
एक दिन असन्न हो महादेव भोछानाथ ने आय कहां कि धर 
माँग। यह बोला--महाराज, मुझे यही वर दीजे कि श्रीकृष्ण से 
मैं अपने पिता का वैर छेँ। शिवजी बोढे-जच्छा, जो तू बैर 
लिया चाहता है तो एक काम कर। बोला--क्या ? क्द्दा-उलटे 
वेंदमंत्ों से यज्ञ कर, इससे एक राक्षसी अप्नि से निकलेगी, 
उससे ज्ञों तृ क्हैगा सो वह करेगी | इतना बचन शिवजी के मु 


( ३३३ ) 


से सुन महाराज, चह जाय ज्राह्मनो को बुल्माय बेदी रच तिल, 
जौ, घी, चीनी आदि सब होम की सामा के शाकछ वनाय छगा 
उलटे बेदसंत्र पढ़ पढ़ होम करने । निठान यज्ञ करते करते अम्नि- 
झुंड से छृत्या नाम एक राक्षसी निकछी, सो श्रीकृष्णजी के पीछे 
ही पोछे नगर देस गाँव जलादी जलाती दवारकापुरी मे पहुँची ओ 
लगी पुरी को जलाने । नगर को जछता देख सब जदठुबंसी मय 
साय श्रीकृष्णचंदजी के पास जा पुकारे कि महाराज, इस आग 
से कैसे बचेंगे, यह तो सारे नगर को जछाती चली आती है । 
प्रभु बोले--तुम किसी बात की चिंता मत करो, यह झृत्या नाम 
राक्षसी काशीसे आई है, में अभी इसका उपाय करता हूँ। 
महाराज, इतना कह श्रीक्षप्णजी ने सुद्रसन चक्र को आज्ञा 
दी कि इसे मार भगाव और इसी समय जाय काशीपुरी को 
जलाय आय । हरि की आज्ञा पातेद्दी सुदससन चक्र ने कृत्या को 
मार भगाया औ बात के कहते ही काशी को जा जछाया । 
परजा भागी फिरे दुस्ारी | गारी देहिं सुदक्षदि भारी॥ 
फिसौ चक्र शिवपुरी जराय ) सोई कही हृष्ण सो आय ॥ 


अड्सग्वों अध्याय 


श्रीशुकदेचजी बोले कि महाराज, जैस बलराम सुप्तधाम रुप- 
निधान ने टुबिद कपि हो मारा, तैसे ही में कथा कहता हूँ, तुम 
चेत दै सुनी । एक दिन दुविद्‌, जो सुप्रीय का मंत्री औ' मयंद्री के 
कपि का भाई औ भौमासुर का सस्ता था, कहने लगा कि एक 
सूल मेरे मन में है सो जब न तब सटरुता है। यह बात सुन 
फ़िसीने उससे पूछा कि महाराज, सो क्या ? बोछा--जिसमे मेरे 
मित्र भौमासुर वो मारा तिसे मार्रु तो मेरे मन का ठुप जाय | 

गद्दाराज, इतना कह वह विसी सर्म अति क्रोध कर द्वारका 
धुरी को चला, श्रीकृष्णचंद के देस उजाड़ता ओऔ छोगो को दुफ 
देता । फिसीफो पानी बरसाय बद्ाया, किसीको आग बरसाय 
जछाया । किसीको पह्दाड़ से पटका । क्रिसी पर पहाड़ दें पटका । 
किसी समुद्र में डुवाया, किसोझों पकड़ बाँध गुफा भें ठिपाया। 
किसीऊफा पेंट फाइ डाला, क़िसीपर वृक्ष उस्ताड़ मारा। इसी 
रीति से छोगो को सताता जाता था और जद्दाँ मुनि, ऋषि, 
देवतोशं को बैठे पाता था, तहाँ मू, सून, रुविर बस्साता था। 
निदान इसी भँति छोगों वो दुप ढेता औडपाघ करता जा द्वारा 
पुरी पहुँचा औ अल्प तन घर श्रीकृष्णचंद के मंदिर पर जा चैठा । 
उसमों देख सन सुंदरिमंदिर के भीतर कियाड दे दे भागफर जाय 


टिपी | तब तो यद्द मनदी सन यह विचार बलरामजी के समाचार 
पाय रवतगिर पर गया कि-- 


&(प) में 'पीद' छिपा है । 





& ( ३३७० 3 


पहले हलूघर को बव करो । पाछे प्रान ऋूष्ण के हरो ॥ 
जहाँ उल्देवजी स्ियो के साथ बिहार करते थे, महाराज, 
उिपकर यह वहाँ क्या देखता है कि उरामजी सट पी सब ख्लियो 
को साथ ले एक सरोयर बीच अनेऊ अनेक भेंति की लीला कर 
कर, गाय गाय, न्द्वाय न्हछाय रहे हैं । यह चरित्र देस दुनिंद एक 
पेड पर जा चढा औ स्लिफारियोँ सार मार, घुरक धुरक लगा डाल 
डाल कूद कूद, फिर फिर चरित्र करने ओ जहाँ मठिरा का भरा 
कर्स ओऔ सबके चीर घरे ये, तिनपर हगने मूतने रगा । बद्र 
को सम सुदरि देखतेद्दी डस्कर पुकारी कि मद्वाराज, यह फपि फ्हाँ 
से आया जो हमें डराय, हमारे वस्ला पर हग सूत रहा हे । इतनी 
बात के सुनतेहीं पछदेंवनी ने सरोगर स निकल जो हँसके डेल 
चलाया, तो वह इनको मतवाला जान महा फोध फर क्लिकारी 
मार नीचे आया | आतेही उसने मदद का भरा घडा जो तीर पर 
उरा था सो छुद्ाय दिया और सारे चौर फाड लीर छीर कर 
डाले । तब तो क्रोध कर वढरामजी ने हक सूसल सभाले ओऔ वह 
भी पर्यतत सम हो प्रभ्ु के सोँहदी युद्ध करने यो आय उपस्थित 
"हुआ | इबर से ये हल मूसछ चलाते थे औ उवर से वह पेड परेच। 
युद्ध दो मिल करें । नेक न कहूँ ठौर सें दर ॥ 
महाराज, ये तो दोनों बछ्ली अनेऊ अनेऊ प्रकार की धातें वातें 
कर निधडक लडते थे, पर देखनेयाला का मारे भय के प्रानही 
निकलता था। निदान प्रभु ने सनकी दुसित जाने दुश्रिद सों मार 
गिराया। डसके मरतेह्दी सुर नर सुनि सबके जी को आनद्‌ हुआ 
ओ दुप दद गया । 
फूले देय पहुप यर्साओं । जै ने कर हलूघरहि सुनाओें ॥ 


( रेहेंद ) 


इत्तनी कथा कह श्रौज्युक्देवजी ने कहा कि महाराज, त्रेतायुग 
से वह बंदरही था तिसे बलदेवजी ने मार उद्धार करिया। आगे 
बलराम सुप्रधाम समय सुस दे वहाँ से साथ छे श्रीद्वारर पुरी मे 
आए आओ दुप्िद के मारने के समाचार सारे जद्ुबसियों थो मुनाए। 
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उन्हत्तवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी बोले कि राजा, अप मैं डुयोधन की बेदी 
छाक्ष्मना के विवाह की कथा कहता हूँ, ऱि जैसे संबूं हस्तिनापुर 
आय उसे व्याद छाए | महाराज, राजाद्दुर्योधन की पुत्री छद्सना 
जय ब्याहन जोंग हुई, तथ्र उसके पिता ने सब्र देस देस के नरेसो 
को पतन्न लि छिप चुलाया ओ स्वयंवर क्रिया | स्वयंय्र के समा- 
चार पाय श्रीक्ृषष्णचंद का पुत्र जो जाम्सबंतों से था, संबू नाम 
वह भी वहाँ पहुँचा | वहाँ जाय संबू क्‍या देसवा है कि देस देस 
के नरेस वछयान, गुनवान, रूपनिधान, महाजान सुथरे बश्न 
आभूषन रत्नजटित पहने, अख् शस्त्र बांवे, मौन साधे स्वयंवर के 
बीच पाति पांति सड़े हैं औ उसके पीछे उसी भोति सर कौरप 
भी । जहाँ तहाँ बाहर चाजन बाज रहे हैं, भीतर मंगली लोग 
मंगढाचार कर रहे हैं। सबके वीच राजकुमारी, मात पिता की 
प्यारी समन ही सनयो कहती हार लिए आँगों की सी पुतछी 
फिरनी है, कि मैं झिसे वर्से। 

महाराज, जप्र वह सुंदरि शीलवान, रूपनिवान माला लिए 
लाज किये किरती फिरती संवू के सनमुख आई तत्र इन्होंने सोच 
संकोच तज निर्भय उसे हाथ पफड़ रथ में चैठाय अपनी वाट ली। 
सन राजा छडे मुँह देसते रह गए और करने, ठ्रोन, सल्य, भूरि- 
अबा, दुर्याधन आदि सारे कौरय भी उस समय कुछ न बोले । 
पुनि अति क्रोध कर आपस में कहने छंगे कि ढेखों इसने क्‍या 





१-(ख) में शार' (शुद्ध नाम) है। 


( ३३८ ) 


काम फिया, जो रस से आय अनस्स किया । करने वोढा कि जढु- 
चसियो की सदा से यह टेय है कि जहाँ कही झुभ काज में जाते 
हैं तहाँ उपाधद्दी करते हैं । सल्‍्य ने कहा-- 

जातहीन अपही ये बढे ! राज पाय साथे पर चढे ॥ हे 

इतनी नाव के सुनतेही सत्र कौख महा कोप कर अपने 
अपने अख्र भश्न ले यों कह चढ दौडे कि देखें वह कैसा वली दे 
जो हमारे आगे से कन्या छे निऊठ जायगा ओऔ बीच वाट के समू 
को जा घेर । आगे दोनों ओर से शक्ल चलने छगे। निदान 
कितनी एक बेर के छडने मे जब संय्रू का सारथीं मारा गया झ्ौ 
चह्‌ नीचे उतरा, तन ये उसे घेर पकडकर बाँध छाए। सभा के 
बीचो बीच सडाकर इन्होने उससे पूदा कि अप तेरा पराहम 
कहाँ गया १ यह बात सुन वह लजाय रहा। इसमें नारदजी ने 
आय राजा दुर्योधन समेत सत्र कौखों से कहा कि यह सबू नाम 
शरीरुष्णचंद्‌ का पुत्र है । तुम इसे छुछ मत कहो, जो होना था 
सो हुआ | अभी इसके समाचार पाय दछ साज आचेगे श्रीकृष्ण 
औ बलराम, जो छुठ कहना सुनना हो सो उनसे कह सुन छीजों, 
छडके से वात कहनी तुम्हे किसी भेति डचित नहीं, इसने छड 
कलुद्धि की तो की | महाराज, इतना बचन कह नारदजी वहाँ से 
पिद्ठा दो, चछे चछे द्वारका पुरी गये और उम्रसेन राजा की सभा 
में जा खडे रहे । 

देखत सबै उठे सिर नाय | आसन दियौ ततक्षन छाय॥ 

चैठतेही नारदजी बोले कि मद्वाराज, कौरवों ने सम को बाँध 
मद्दा ुस दिया ओ देते हैं, जो इस समें जाय उसकी सुध लो 
तो ढो नही फिर सबू का बचना कठिन है । 


है आज. 


गर्व भयौ कौरव को भारी | छाज् सऊुच नहिं करी तिद्दारी ॥ 
धालफ कोंबॉध्यों उन ऐसे | झत्र्‌ को बंधे कोड जैसे ॥ 
इस वात के सुनतेही राजा उम्रसेन ने अति कोप कर जद्दु- 
चंसियो को घुलायके कह्द--तुम अभी सब हमारा कटक छे हृध्ति- 
नापुर पर चढ़ जाओ औ कौरवों को मार संवू को छुड्याय छे आओ। 
राजा की आज्ञा पातेद्दी जो सब दछ चढने को उपस्थित हुआ तो 
बलरामजी ने जाय राज्ञा उप्रसेन से सममायकर कहा कि महा- 
राज, आप उनपर सेना न पढठाव्ये, मुझे आज्ञा कीजे जो में 
जाय उन्हें उलछहना दें संबू को छुड्ढाय छा । देखूं विन्‍्होंने क्रिस 
डिये संयू को पकड़ बाँधा । इस बात का भेद बिन मरे गये 
न खुलेगा । 
इतनी बात के कहतेही राजा उप्रसेन ने बछरामजी को हस्ति- 
नापुर जाने की आज्ञा दी औ वलदेवजी झितने एक बढ़े बड़े पंडित 
ब्राह्मस औ नारद भुनि को साथ ले द्वारका से चले चछे हस्तिनापुर 
पहुँचे । उस समय प्रम्ु ने नगर के बाहर एक वाड़ी में डेरा कर 
नाखजी से कहा फ्रि महाराज, हम हाँ उतरे है आप जाय कौरवों 
से हमारे आने के समाचार कहिये । प्रभु की आज्ञा पाय नार 
से नगर में जाय वलरामजी के आने के समाचार सुनाए। 
सुनके सावधान सब भए | आगे होय लेन तहेँ गए।॥ 
भीषम कर्म द्रोन मिल चछे | छीने बसन पटंबर भले ॥ 
दुर्योधन यो कहिके घायो। मेरौ गुरु संकपन आयी।॥ 
इतनी कथा कह भ्रीश्ुक्देवजी ने राजा से कहा कि महाराज, 
सच कौरवों ने उस वाड़ी मे जाय वलरामजी से भेट कर भेंट दी 
आओ पाओं पढ़ द्वाथ जोड़ बहुत सी स्तुति की | आगे चोआ चंदन 


( इ४० ) 


छगाय, फूछ माल पहराय, पाटपर के पाँगडे त्रिछाय, बाने गाजे 
से नगर में छिया छाए । पुनि पटरस भोजन फरवाय, पास बैठ 
सप्रको कुशल क्षेम पृद्ध पूछा कि मद्धाराज, आपका आना शा 
केसे हुआ ? कौरवों के मुस्य से यह बात मिकलतेही वलरामजी 
घोले फ्रि हम राजा उप्रसेन के पठाए सदसा फ्हन तुम्हारे पास 
आए हें | कौरव बोे--कद्दो । बलदेवजी ने कद्दा कि राजाजी ने 
कहा है रि तुम्हें हमसे विरोध करना उचित न था । 
तुम दो बहुत सो बालफ एक | जियौ युद्ध तज ज्ञान वियेक ॥ 
महा अधर्म जानक कियौ । लोक छाज तजसुत गदद छियौ | 
ऐसी गये सुम्हें अप भयो। समम बूम ताकों दुस दयो ॥ 
महाराज, इतनी बात के सुनतेद्दी कौरव महा कोप कर बोले 
कि बल्रामजा, बस करो वस क्रो, अधिक बडाई उप्रसेन वी मत 
करो, इमसे यह बात सुनी नहीं जाती ! चार दिन की बात टै कि 
उप्रसेन को कोई जानता मानता न था। जय से इमारे थाँसगाई 
की तभी से प्रभुता पाई । अब हमींस अभिमान की घाव फह 
पठा३। उस छाज नहीं आती जो द्वारका में बैठा राज पाय, 
पिटछी बात सप्र गेंबाय जो मन मानता है सो कहता है। वह 
दिन भूछ गया फ्रि अशुरा भ ग्वाछ गूज़रों के साथ रहता खाता 
था। जेसा हमने साथ स्िलाय सम्यन्य कर राज दिलयाया, 
तिसका फछ हाथो दवाथ पाया। जो हिसी पूरे पर गुन करते तो 
नह जन्म अर हमारा गुन मानता । फ़रिसा मे सच कहा है कि 
आदि को प्रीत बालू की भीत समान है । 
.. इतना कथा कह श्रीशुस्देवजी बोले--महाराज, ऐसे अनेक 
अनेक प्रकार की चातें कह कद्द कने, द्वोन, भीपम, ढुर्योधन, सल्य 
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आदि सन कौरव गये कर उठ उठ जपने घर गए औ बल्ठरामज्ी 
उन्तकी नाते सुन सुन, हँसि हँसि वहाँ बेठे मनही मन यो कहते 
रहे कि इनझों राज औ बल का गये भया है जो ऐसी ऐसी बातें 
करते हैं । नहीं तो अ्मा, रुट्र, इन्द्र का ईस, जिसे नयाबे सीस, 
तिस उम्रसेत की ये निन्‍दा करें । तौ मेरा नाम वलढेव जो सपर 
कौरवों वो नगर समेत गंगा मे डवो्ें, नहीं तो नहीं। 
महाराज, इतना कह चलदेवजी अति क्राध कर सप कौरवों 
को नगर समेत हल से सेंच गगा तीर पर ले गए जौ चाहें फल 
डयोयें, तोंहीं अति घरराय भय साथ सर कौरव आय, हाथ जोड 
सिर नाय मिडग्रिडाय तिनती कर बोले फ्रि महाराज, हमारा अप- 
राध क्षमा कीजे, हम आपकी सरन आए, अप वचाय लीजे | जो 
फहोंगे सो करेगे, सदा राजा उम्रसेन की आजा में रहेंगे। राजा, 
इतनी बात्त के कहते ही। चछरामजी का शोध शात्त हुआ औ जो 
हल से सेंच नगर गगा तीर पर छाए थे सो वही रक्‍पा । तिसी 
डिन से हस्तिनापुर गगा तौर पर हैं, पहले वहाँन था। आगे 
उन्होंने सबू वो छोड दिया औ राजा दुर्योधन ने चचा भतीजों को 
सनाय, घर में छे जाय, मगलाचार करवाय, वेद की विध से सश्रू 
को ब्न्‍्यादान दिया औ उसके यौतुरु में बहुत कुछ सर्प किया। 
इतनी कथा कह श्रीश्रुकदेवजी ने कक्‍द्दा कि महाराज, ऐसे 
चलरामजी हस्तिनापुर जाय, कौरवों का गये गँवाय, भतीजे को 
छुडाय न्याह छाए । उस फाल सारी द्वारका पुरी मे आनद हो 
गया आ वलदेवजो ने हस्तिनापुर का सत्र समाचार य्यौरें समेत 
सममाय राजा उम्रसेन के पास जाय कहा । 


सत्तखाँ अध्याय 


श्रीशुकरेवजी बोछे कि महाराज, एक समय नारदजी क॑ मन 
में आई कि श्रीकृणचंद सोलह सहस्र एक सौ आठ स््री ले, केस 
गृहस्थाश्रम करते हैं, सो चलकर देग्या चाहिए। इनता त्रिचार चछे 
चले द्वारका पुरी मे आए, तो नगर के बाहर क्या ढेसते हैं कि 
बाडियों भे नाना भाँति के वडे बडे उचे उचे बरुक्ष हरे फल फूछा 
से भरे सरे मूम रहे हैं । तिनपर कपोत, कीर, चातक, मोर आदि 
पक्षी मनभायन वोलियाँ बैठे बोल रहे हैं । कही सुंदर सरोवर्सा मे 
कँबल फिछे हुए, तिनपर भौरो के मुंड गूँल रहे, तीर में हंस, 
सारस समेत पग छुलछाहछ कर रहे हैं। कहीं फुल्बाड़ियों मे 
माली मीठे सुरों से गाय गाय, डेंचे नीचे नीर चढ़ाय वयारियों में 
जछ सच रहे हैं । कहीं इंदारें वायड़ियों पर रहट परोहे चल रहे 
हैं और पनघठ पर पनहारियों के ठट्ट के ठट्ट छगे हैं, तिनकी 
ओोमा कुछ वरनी नहीं जाती वह देसेद्दी वन आधे । 
महाराज, यह ओभमा वन उपवन की निर्स हरप नारदर्ज 
पुरी मे जाय देखें तो अति सुंदर कंचन के मनिमय मंदिर जगस 
गाय रहे है तिनपर ध्वजा पताका फ्हराय रही हैं, वार धार 
तोरन बद्नपार वँधी हैं, द्वार द्वार पर केले के संभ औ कंचन ६ 
कुम सपष्टय भरे घरे हैं, घर घर की जाली मरोज़ो मोखो से घू' 
का घुँआा निकल स्याम घटा सा मेंडढाय रहा है, उसके थी 
बीच सोने के कठस करूसियाँ विजली सी चमक रही हैं, धर घ 
पूजा पाठ द्वोम यज्ञ दान होरहा है, ठौर ठौर भजन सुमिर 
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गान कथा पुरान की चरचा चछ रही है, जहाँ तहाँ जदुबसी इंद्र 
की सी सभा त्यि बंठे हैं औसारे नगर में सुप्त छाय रहा है । 
इतनी कथा कह श्रीशुुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कद्दा कि 
महाराज, नारदजी पुरी में जाते ही मगन हो कहने छगे कि प्रथम 
किस मरिर में जाऊँ जो श्रीकृष्णचद को पाऊ। महाराज, मनहीं 
मन इतना कह नारदजी पहले श्रीमक्मिनीजी के सदिर में गये, 
वहाँ श्रीकृष्णयद पिराजते थे सो इन्हे देख उठ खडे भये। 
रुफ्मिनीजी जछ वी भारी भर लाई | प्रभु ने पाँय घोय आसत 
पर बैठाय, धृष दीप नेयेद्य घर पृजा कर हाथ जोडनारढजी से कहदा- 
जा घर चरन साध के परें। ते नर सुप्त सपत अनुसरे॥ 
हमसे कुटमी तारन हेतु । घरहि आय तुम दरसन देतु ॥ 
महाराज, प्रभु के मुफ्त से इतना वचन निस्लतेही यह असीस 
दे नारजी जामतती के मदिर में गये, कि जगठीस, घुम चिर 
थिर रहो श्रीरक्मिनीजी के सीस, तो देसा कि हरि सारपासे सेट 
रहे हैं । नारहनी को ढेसरेही जो प्रभु उठे तो नारदजी आशीर्वाद 
दे उल्टे फिरे | पुनि सतिभामा के यहाँ गये तो ठेसा कि श्रीकृष्ण 
चद बैठे वेछ उपटन लगयाय रहे हें । वहाँ से चुपचाप नारब्जी 
फिर आये, इसलिये कि शास्त्र मे छिखा है फ्रि ते लगाने के समें 
नस राजा प्रनाम करे न माह्मन असीस ! आगे नारदजी चार्टिदी 
के घर गए, वहाँ देखा फि हरि सो रहे हें, सहाराज, फाहिन्दी ने 
नारदजी को देखते हो हरि को पाँव दाव जगाया। प्रभु जागते 
ही झपि के तिऊठ जाय दृडवत कर हाथ जोड बोले कि साधु फे 
चरन त्तीरथ के जल समान हैं, जहाँ पडे तहाँ पत्रिय् करते हें। 
यह सुन वहाँ से भी असीस दे नारजी चछ सडे हुए औ मित्र- 
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वदिन्दा के धाम गये। वहाँ देसे कवि ब्रद्ममोज् हो रहा है थी 
श्रीकृप्णजी परोसते हैं । नारदजी को देस श्रभ्ुु ने कद्दा कि महा- 
राज, जो रूपा कर आये हो तो आप भी मपसाद ले ह॒में उलिप्ट 
टीम औ घर पवित्र कोओे। नारदजी ने कह्ा--महाराज, में थोड़ा 
फिर आऊँ, फिर आऊँगा, ब्राह्मनो को जिमा छीजै पुनि श्ह्मशेप 
आय मैं पारऊंगा | यों सुनाय नारदजी विदा हो सत्या के भेद 
पधारे, वहाँ क्या देखते हैं कि श्रीविद्ारी भक्तहितकारी आनंद से 
चैठे त्रिहार कर रहे हैं । यह चरित्र देस नारदजी उलटे पाँवो 
फिरे | पुनि भद्गा के स्थान पर गये तो देसा कि हरि भोजन कर 
रहे हैं । वहाँ से फिरे तो ल्क्ष्मना के घर पधारे, तो तहाँ देसा कि 
प्रभु खान कर रहे हैं। इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी ने कहा 
कि महाराज, इसी भेंति नारद मुनिजी सोऊह सह एक सौ 
आठ घर फिरे, पर पिन श्रीकृष्ण कोई घर न देसा । जहाँ देखा 
तहाँ इरि को ग्रहस्थाश्रम का काज ही करते देखा, यह चरित्र छ- 
नारद के मन अचरज एह! कृष्ण बिना नहिं फोझ गेह॥ 
जा घर जाएं तदाँ हरि प्यारी । ऐसी प्रभु छीछा.पिस्तारी ॥ 
सोलह सहस अठोतर सौ घर । तहाँ तहाँ सुंदरि संग गरिरधर ॥ 
मगन होय ऋषि कददत निचारी । योगमाया यदुनाथ तिद्दारी ॥ 
काहू सो नहिं जानी परै।कौन तिहारी माया तरैता 

महाराज, जय नारदजी ने अचंभा कर कहे ये चैन, तन बोले 
मु श्रीकृष्णचद्‌ सुप्देन कि सारद, तू अपने मन में कुछ संदेह 
मत करे, मेरी माया अति प्रवक् है औ सारे संसार मे फैछ रही 
है, यह मुझे दी मोहती है तो दूसरे की क्‍या सामर्थ जो इसके 
हाथ से चचे औ जगत के बीच आय इसमें न से | 
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जासढ सुन विनर सिर साथ। भोपर छुपा करो यदुराय॥ 
जो आपऊी भक्ति सदा भेरे चिचर में रहे औ मेरा मन माया 
के बस होय परिपय की वासना न चहै । राजा, इतना कह नारद 
जी अभु से त्िद्य हो दंडयत कर बीन बजाते गुन गाते अपने 
रथान यो गये औ शरीरुप्णचदजी द्वारका में लीछा करते रहें । 


इकहत्तरोँ अध्याय 


श्रीश्ुपदेवजी बोले कि महाराज, एक दिन श्रीकृष्णचंद रात्र 
समें श्रीरक्मिनीजी के साथ विध्यार करते थे औ श्रीगक्मिनीणी 
आनंद में मगन चैठीं प्रीतम का चंदमुसस निरस अपने नयन चक्ोरो 
को सुस देंती थीं, कि इस बीच रात वितीत भई। चिटड़ियाँ घुद- 
चुदाई, अंबर मे अरूमाई छाई, चबोर को बियोग हुआ औ चक्वा 
चक्वियों को संयोग । क्वछ निकसे, कमोदनी कुम्लाई, चंद्रमा 
छबिछीन भया औ सूरज का्ततेज बढ़ा | सब छोग जागे ओऔ अपना 
मृहकाज करन छागे । 

उस काछ रुक्मिनीजी तो हरि के समीप से उठ सोच संकोच 
छिए, धर की ठहर टरोर करने छगीं औ श्रीकृष्णचंदर्जी देह शुद्ध 
कर हाथ मुँह धोय, स्तान कर जप ध्यान पूजा तर्पन से निर्चित 
होय, ब्राह्मनो को नाना प्रकार के दान दे, नित्य कम से सुवित 
हो, धालभोग पाय, पान, डोंग, इछायची, जायपन्नी, जायफछ के 
साथ साय, सुथरे वस्ध आभूपन मेंगाय पहन, श्र छगाय राजा 
हम्ससेन के पास गये। पुनि जुहार कर जदुबंसियों की सभा के 
चीच आय रन्नसिहासन पर बिराजे । 

सहायज, उसी समे एफ आाद्मन ने जाय द्वारपालो से पद्ा 
कि तुम श्रीकृष्णचंदजी से जाकर कहो कि एक ज्राह्मन आपके 
दस्सन की अभिलापा किये पौर पर सड़ा है, जो प्रभु को आजा 
पाये तो भीतर आवे । ब्राह्मय की वात सुन द्वारपाछ ने सगयान से 


जा कहा कि महाराज, एक आह्यन आपके दरखन की अभिलछापा: 
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किये पौर पर सा है, जो आज्ञा पाये तो आगे | हरि बीौढे-- 
अभी छाव | प्रश्चु के सुस्त से यात निकलते ही द्वारयाऊू हाथाहाथ 
श्राक्षन को सनमुस ले गये ! विश्र को देखतेही श्रीक्ृषष्णचद सिंहा- 
सन से उतर दडयत कर जामू थढ हाथ पऊड उते सदिर में छे 
राए ओऔ रज़ सिंहासन पर अपने पास पिठाय पूउने छगे कि को 
लेयता, आपया आना कहाँ से हुआ ओ फ्िस कार्य के हेतु 
पधारे ? नाह्मन नोछा--रपासिंछु, दीननधु, में मगध देस से 
आया हूँ औ पोस सहस्ष सजा का सरेसा छाया हूँ । प्रभु वोडे- 
सो क्या ? ब्राह्मन ने कहा महाराज, जिन वीस सहस्र राजाओं 
को जरासथ ने वछ कर पकड हथयडी वेडी दे रक्फ़ा है, तिन्होंद 
मेरे हाथ आपको अति त्रिनती कर यह सतेसा कहला भेजा हे । 
दीनानाथ, तुग्दारी सदा सर्मश यह रीति है कि जन जन अछुर 
तुम्हारे भत्तो को सताते हैं, तय तय तुम अयतार ले अपने भक्ता 
की रक्षा करते हो । नाथ, जसे हिरनरस्यप से प्रह्मद को छुडाया 
आओ गज को माह से, त॑सेद्दी दया कर अय हमे इस महादुष्ट के 
हाथ से छुडाइये, हम महाकष्ट म हैं। तुम पिन और फ़िसीको 
सामर्थ नहीं जो इस मह्य जिपत से निकाछे और हमारा 
उद्धार करे | 

महाराज, इतनी वात के सुनते ही प्रभु दयाछ दो बोले रि 
हे देवता, तुम अर चिता सत करो पिनझी चिंता मुझे है । इतनी 
बात के सुनते ही ज्राह्मम सतोप कर श्रीटृप्णचद को आसीस देने 
लगा। इस बीच नारदजी आ उपस्थित हुए | प्रनाम कर श्रीकृष्ण 
चद ने इनसे पृद्दा कि नारदजी, तुम सर णौर जाते आते हों, 
कहो हमारे भाई युधिष्िर आदि पाँचों पॉडय इन टिनो कैसे हें 
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ओ क्या करते हैं | बहुत दिन से हमने उनके कुछ समाचार नहीं 
पाए, इससे हमारा चित उन्हीं मे छगा है । नारदजी बोले कवि 
मद्दाराज, मैं बिन्‍्हीं के पास से आता हूँ, हैं तो छुशल ज्ञेम से 
पर इन दिनो राजसूय यज्ञ करने के लिए निपट भावित हो रहे 
हैं औ घड़ी घडी यह कद्ते हैं कि पिना श्रीकृष्णचंद की सद्दायता 
के हमारा यज्ञ पूरा न होगा, इससे महाराज, मेरा कहा 
मानिये तो 

पहिले उनको यज्ञ सवारी । पाछे अनत कहूँ पग धार ॥ 

मद्दाराज, इतनी बात नारजी के सुस्त से सुनते ही प्रभु ने 
ऊधोजी को घुलायके क्हा-- 

ऊधो तुम हो सस्ता हमारे । मन ऑँसन ते कबहुं नन्‍यारे ॥ 

ठुहँ ओर की भारी भीर | पहले ऊहाँ चढछें कहो बीर ॥ 

उत राजा संकट में भारी | दुस पावत क्ये आस हमारी ॥ 

इस पंडुनि मिल यज्ञ रचायौ । ऐसे फह्दि प्रभु बचन सुनायों॥ 


वहत्तवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, पहले तो श्रीकृषप्णुचंदरी मे 
उस ब्राह्मन को इतना कह ब्रिद्म क्रिया, जो राजाओं का संदेसा 
छाया था, कि देवता तुम हमारी ओर से सब्र राजाओं से जाय 
क्ट्ठों कि तुम किसी बात की चिंता मत करों, हम बेग आय तुम्हें 
छुटाते हैं। महाराज, यह बात कह श्रीकृष्णचंद आह्यन को विद्या 
* कर ऊघोजी को साथ ले राजा उप्रसेन सूरसेन की सभा में गये 
ओ इन्दोंने सब्र समाचार उनके आगे कहे | वे सुन चुप हो रहे । 
इसमें ऊधोजी बोछे कि महाराज, ये दोनों काज कीजे । पहले रा- 
ज्ञाओं को जरासंघ से छुट्ठा लीजे, पीछे चलरर यज्ञ सेवारिये 
क्योंकि राजसूय यज्ञ का काम व्रिन राजा और कोई नहीं फरसकता 
ओ पहाँवीस सदस्र तप इउ्ट्ठे हैं, विन्हें छुड्ठाओगे तो वे सब 
गुन मान यज्ञ फा काज ब्रित घुछाए जारर करेंगे । महाराज, 
और कोई दसो दिस जीत आवेगा तो भी इतने राजा इफद्ठे न 
पावेगा । इससे अब उत्तम यही है फि हस्तिनापुर को चलिये। 
पांडवों से मिल मता कर जो काम करना हो सो करिये | 
महाराज, इतना कह पुनि अधोजी बोल क्रि महाराज, राजा 
जरांसंध वड़ा दाता भ्ौ गौ ब्राह्मम का मानने औ पूजनेबाला है 
जो कोई विससे जाकर जो मांगता है सो पाता है, जाचक उसके 
यहां से विमुग्प नहीं आता । वह भृठ नहीं बोलता, जिससे बच- 
नत्रंध होता है पिससे निव्राहता है औ दस सदस्र हाथी का बछ 
रखता है । उसके बछ की समान भीमसेन का वछ है। नाथ, जो 


( रेड० ) 


घुम वहाँ चले तो भीमसेन को भी अपने साथ छे चछो। मेरं 
बुद्धि में आता है कि उसकी मीच भीमसेन के हाथ है । 

इतनी कथा कह श्रीश्युकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 7 
राजा, जब ऊधोजी ने य वात कही तभी श्रीकृष्णचंदजी ने राजा 
समग्रसेन सूरसेन से विदा हो सश्र जदुबंसियो से कहा फ्रि हमार 
कटऊ साजौ हम हस्तिनापुर को चलंगे । बात के सुनते ही सब 
जदुबंसी सेना साज छे आए ओऔ प्रभु भी आठों पटरानियों समेः 
क्टऊ के साथ हो डिए । महाराज, जिस काछ श्रीऊप्णचंद छुदुः 
सहित सब सेना ले धौंसा दे द्वारका पुरी से हस्तिनापुर को चढे, 
उस समय की शोभा कुछ बरनी नहीं जाती । आगे द्वाथियों का 
कोट, वाएँ दाहिने रथ घोड़ों की ओट, बीच में रनयास ओऔ पीछे 
* सब सेना साथ छिए सब्र रक्षा ऊिये श्रीकृष्णनी चछे जाते थे । 
जहाँ डेरा द्वोता था तहाँ के जोजन के बोच एक सुंदर सुद्दावन 
नगर वन जाता था, देस देस के नरेस भय खाय आय आय 
भेट कर भेट धरते थे औ प्रभ्नु॒बिन्हें मयातुर देख तिनका सब 
भौति समाधान करते थे । 

निदान इसी धूमधास से चले चले हरि सब समेत हृस्तिना 
पुर के निकट पहुँचे । इसमें किसी ने राजा थुधिष्ठिर से जाय कद्दा 
कि महाराज, फोई उपति अति सेना छे बड़ी भीड़ भाड़ से आपके 
देस पर चढ़ आया है, आप बेग उसे देखिये, नहीं तो उसे यह 
पहुँचा जानिये। महाराज, इस वात के सुनते ही राजा युधिष्ठिर 
ने अति भय खाय, अपने नकुछ सहदेव दोनों छोटे भाइयों को 
यह कह प्रभु के सनमुख भेजा कि तुम देषि आओ ऊफ्रि कौन 
राजा चढ़ा जाता है । राजा की आज्ञा पातेही 
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सहदेब नऊुछ ढेस फिर आये | राजा को ये बचत सुनाये ॥ 
आणनाथ आये हैं हरी। सुनि राजाचिता परिहरी ॥ 
आगे अति आनंद कर राजा युधिप्टिर ने भीम अजुन को 
बुछाय के कद्दा कि भाई, तुम चारो भाई आगू जाय श्रीकृष्णचंद 
आनंदर्कंद को ले आओ । महाराज, राजा को आज्ञा पाय औ 
प्रभु का आना सुन वे चारो भाई अति प्रसन्न हो सेट पूजा की 
सामा ओ बडे यड्े पंडिता को साथ छे बाजे गाजे से प्रभु को 
लेने चले । निदान अति आदर सान से मिल, वेढ की त्रिधि से 
मेंठ पूजा कर, ये चारों भाई श्रीकृष्णणी को सर समेत पार्टंबर 
के पांवड़े डालते, चोआ, चंदन, गुलायनीर छिड्कते, चाँढी सोन 
के फ़छ बरसाते, धूप दीप नैप्रेथ करते, वाजे गाजे से नगर में ले 
आये। राजा युविप्टिर ने प्रभु से मिठ अति सुप्त माना औ 
अपना जीपन सुफछ जाना । आगे बाहर भीतर सचने सपयसे 
मिल जथाजोग्य परस्पर सनमान किया, औ नयहों को घुस 
दिया । घर बाहर सारे लगर मे आनंद हो गया जौ श्रीकृण्णचंद 
बह्,ाँ रह सप को सुख देने छगे । 


तिहत्तवाँ अध्याय 


श्रीज्यस्देवनी बोले कि महाराज, एफ दिन श्रीकृप्णुचंद करना- 
सिन्प्रु दीनबंधु भक्तद्ितकारी ऋषि त्राह्मन ज्षत्रियों वी सभा से 
बैठे थे, कि राजा युधिष्िर ने आय अति गिड़गरिड़ाय त्रिनती कर 
हाथ जोड़ सिर नायके कहा कि हे शिव बिरंचि के ईस, तुम्दार 
ध्याम करते हैं सदा सुर मुनि ऋषि जोगीस। छुम हो अछस अगो* 
चर अभेद, कोई नहीं जानता ठुग्हारा भेद । 
झुनिजोगीश्वर इकचित घावत । तिनके मन छिन क्भू न आउत॥ 
हमको घरहीं दरसन देतु | मानत प्रेम भक्त के हेतु ॥ 
जैसी मोहन छीला फरो | काह पे नहिं जाने परो॥ 
माया में भुल्यो संसार । हमसों करत छोक व्यौहार ॥ 
जे तुमकों सुमित्त जगदीस | ताहि आपनी जानत ईस॥ 
अभिमानी तें हो छुम दूर | सतवादी के जीवन-मूर |] 
महाराज, इतना कह पुनि राजा युधिप्रिर बोले कि हे दीन- 
दयाछ, आपकी दया से मेरे सव काम सिद्ध हुए पर एकद्दी अभि- 
छापा रही। प्रभु बोले- सो क्या ? राजा ने कहा कि महाराज, 
मेरा यही मनोरथ है कि राज॑सूय यज्ञ कर आपको अपन करूँ, 
तो भवसागर तहन्‍ँ । इतनी वात के सुनतेहीं श्रीकृष्णचंद प्रसन्न हो 
चोले कि राजा यह घुमने भला मनोरथ किया इसमे छुर नर झुनि 
ऋषि सब सन्तुष्ठ होगे। यह सबको भाता है और इसका करना 
तुम्हें कुछ कठिन नही, क्यौंकि तुम्हारे चारो भाई अज्जुन, भीम, 
नल, सहदेव बड़े प्रतापी औ अति बली हैं, संसार मे ऐसा अब 
कोई नहीं जो इनका साम्हना करे। पहले इन्हें भेजिये कि ये 
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जाय दूसो दिसा के राजाओ को जीत अपने वस कर आदें, पीछे 
आप निर्चिताई से यज्ञ कीजे । - 

राजा, प्रभु के मुस्न से इतनी वात जो निकली तोही राजा 
आविष्ठिर ने अपने चारो भाइयों को घुछाय कटऊ दे चारों को चारो 
ओर भेण दिया | दक्षिन की सहदेवजी पधारे, पन्छिम को नकुछ 
सिधारे, उत्तर को अर्जुन घाए, पूरव में भीमसेनजी आए । आगे 
फितने एक दिन के बीच, महाराज, वे चारो हरिप्रताप से सात 
द्वीप नौ संड जीत, दसों दिसा के राजाओं को बस कर अपने 
साथ ले आए | उस काढ राजा युधिप्टिर ने हाथ जोड़ श्रीक्षप्ण- 
चंद्जी से कहा फि महाराज, आपकी सहायता से यह काम तो 
हुआ अब क्‍या आज्ञा होती है ? इस में ऊधोजी बोले कि धर्मा- 
बतार, सब देस के नरेस तो आए, पर अब एक मगध देस का 
राजा जशासंघ ही आपके दस का नहीं और जन तक चहु चम न 
होगा तब तक यज्ञ भी करना सुफल न होंगा । महाराज, जरासंघ 
राजा बृहृद्रथई का वेटा महावली बड़ा प्रतापी औ अति दानी 
धर्मौत्मा है। हर फिसी का सामर्थ नहीं जो इसका सामना करे! 
इस बात को सुन जों राजा युधिप्टिर उदास हुए तो श्रीकृष्णचंद 
बोले कि महाराज, आप झिसी बात की चिता न कीजे, भाई 
भीम अर्जुन समेत हमें आज्ञा दीजे । के वों बल छलरर दम उसे 
पकड़ छावें, के मार आयें | इस बात के सुनतेही राजा युविष्टिर ने 
दोनों भाश्यों को आज्ञा दी, तब हरि ने उन दोनों को अपने साथ 
ले मगधघ देस की वाट छी। आगे जाय पथ में श्रीकृष्णजी ने 
अजुन और भीम से कहद्दा कि 





8-( क ) में लंद्थ हे|। 
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विप्ररूप हैं पग धारिये । छह बछ कर चैरी मारिये ॥ 
महाराज, इतनी वात कह श्रीकृष्णचंदजी ने ब्राह्मण का भेप 
क्रिया, उनके साथ भीम अजुन ने भी विध्र भेप छिय(। तीनो त्रिपुंड 
ऊिये, पुम्तक कॉस में लिये, अति उज्छ स्वरूप खुदर रूप वन 
ठन कर ऐसे चले ऊ़ि जैप्ते तीनों गुन सत रज्॒ तम देह घरे जाते 
होयें, के तीनो काउ । तिदान ज्तिने एक दिनो में चले चले ये 
सगथ देस में पहुचे औ दोपहर के समय राजा जरासंध के पौरि 
पर जा सड़े हुए । इनका भेप देख पौरियो ने अपने राजा से जा 
कहा कि महाराज, तीन ब्राह्मन अतिथि बड़े तेजस्वी मद्दा पंडित 
अति ज्ञानी छुड् कांक्षा डिये द्वार पर पड़े हैं, दम क्या आज्ञा 
होती है ? महाराज, बात के सुनतेहदी राजा जरासंध उठ आया 
ओऔ इन सीनो को प्रणाम कर अति मान सनमान से पर में छे 
गया । आगे वह इन्हे सिंहासन पर चैठाय आप सनमुण हाथ 
जोड़ सड़ा हो देस देख सोच सोच बोछा--- 
जाचक जो पर द्वीरे आबे। बड़ी भूप सोड अतिथ क्टद्मावे ॥ 
प्रिप्त नही तुम जोवा वल्ली | बात न कछू कपट की भी ॥ 
जै। ठग ठपनिरूप घरि आवे । ठगि वो जाय भलो न कहाने ॥ 
छिप न क्षती कांति तिहारी | दीसत सर बीर बलधारो ॥ 
तेजबंतत _ तुम तीनो भाई। गिर विरंधि हरि से बरदाई 
मैं जान्यो जिय कर निर्मान । कसे देव तुम आप बस्ताम॥ 
उम्हेरी इच्छा दो सो करो । अपनी बाचा सो नहिं दरों ॥ 
दानी सिध्या फतह न भासे । घन तन सर्वसु फ्छू न रास ॥ 
मायौ सोई देहीं दान। सुत सुदरि सबध्य परान ॥ 
दा राज, इस बात के सुनते ही श्रीकृष्णचंद्जी ने कद्दा कि 
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महाराज, फ्िसी समें राजा हरिचंद बड़ा दानी हो गया है कि 
जिसकी वीत्ति संसार मे अब तक छाय रही है । सुनिये, एक 
समय राजा हरिदंद के देस में काल पड़ा ओ अज्न बिन सब छोग 
मरने छगे तव राजा ने अपना सर्वेस वेच वेच सबको खिलाया ! 
जद देस नगर धन गया औौ निधन हो राजा रहा, तद एक दिन 
साँम सम यह तो छुट्ुुंद सद्दित भूछा यैठा था, कि इसमें विस्वा 
मित्र ने आय इनका सत देखने को यह वचन क्हा--महाराज, 
मुझ धन दीजे थी कन्यादान का फल लछीजे । इस वचन के मुनते- 
ही जो कुछ घर में था सो छा दिया। पुनि ऋषि ने कहा--महा- 
राज, मेरा काम इतने में न होगा | फिर राजा ने दास दासी बेच 
घन छा दिया औ घन जब गेंवाय निर्धन निर्णन हो मी पुत्र को 
ले रहा | पुनि ऋषि ने कह्दा कि धर्ममूत्त, इतने धन से मेरा काम 
न सरा, अव में किसके पास जाय मोम । मुझे तो संसार में तुकसे 
अधिक धनवान धर्मात्मा दानी कोई नहीं दृष्टि आता, द्वॉ एक 
सुपच नाम चंडाल मायापान्न है, कहो तो उससे जा घस मांग, 
पर इसमें भी लाज आती है कि ऐसे दानी राजा को जाँच उससे 
क्या जाचूँ। महाराज, इतनी बातके सुनतेही राजा ह॒स्चिंद विग्वा- 
मित्र को साथ छे उस चंडाल के घर गये ओऔ इन्होने विसमे कट्दा 
कि भाई, तू हमें एक वरस के लिये गहने घर ओऔ इनऊा मनोरथ 
पूरा कर | सुपच बोढा-- 
कैसे टह हमारी करिहों। राजस तामस मन ते हरिददौ ! 
तुम नूप मह्या तेज वछ घारी । नोच टहल है परी हमारी ॥ 
हाराज, हमारे तो यहो काम दै कि स्मश्ान में जाय चौरी 
दे औ,जो मृतक जावे उससे कर ले । पुनि हमारे घर बार वा 
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चौऊसी करे | तुमसे यह हो सझे तो में रुपये दूँ औ तुम्हे बंधक 
रक्‍्खूं। राजा ने कद्--अन्छा मै बरप भर तुम्हारी सेवा करूँगा, 
तुम इन्हे रुपये दो । मद्दासज, इतना बचन राजा के मुफ्त से 
निकछतेह्दी सुपच ने गिस्वामित्र को रुपये गिन दिये, वह छे अपने 
घर गया ओऔ राजा यहाँ रह उसकी सेवा करने ढगा । झितने एक 
दिन पीछे कालवस हो राजा हरिचंद का पुत्र रुहितास मर गया। 
उप्त भृतक को ले रानी मरघट में गई और जो चिता बनाय अग्नि- 
संसकार करने लगी, तो द्वी राजा ने आय कर माँगा । 
रानी विछस कहे दुस पाय | देखो समझ हिये तुम राय॥ 
यह तुम्हारा पुत्र रुहितास है औ कर देने को मेरे पास और 

तो कुछ नहीं एक यह चीर है जो पहरे सड़ी हैँ । राजा ने कहा- 
मेरा इसमे कुछ बस नहीं, मे स्वामी के कार्य पर खड़ा हूँ, जो 
रवामी का काम न कर्सछे तो मेरा सतत जाय । महाराज, इस बात 
के सुनतेदी रानी ने चीर उतारने को जो ऑचल पर हाथ डाढा 
तो तीनों छोक कॉप उठे | बोही भगवान ने राजा रानी का सत 
देस पहने एक विमान भेज दिया औौ पीछे से आय द्रसन दे 
सीनो का उद्धार किया । महाराज, जय विधाता ने रुद्दितास को 
ज़िवाय, राजा रानी को पुत्र सहित विमान पर चैठाय बैकुंठ जाने 
की आज्ञा की, तय राजा हरिचंद ने द्मथ जोड़ भगयान से का 
कि हे दीनवंधु पतितपावन दीनदयारू, मे सुपच बिना बैकुण्ठघाम 
में कैसे जा करूँ विश्राम | इतना वचन सुब्र औ राजा के मन का 
अभिम्ाय जान, श्री भक्तद्वकारी करनासिन्धु हरि ने पुरी समेत 
सुपच को भी राजा रानी छुचर के साथ तारा । 

- डॉ हरिचंद अमर पद पायौ । झा जुगान जुग जस चढि आयी ॥ 


€ रे५७ ) 


हाराज, यह प्रसंग जरासंत्र को सुनाय श्रीकृषप्णचंद्जी ने 

कहा कि महाराज, और सुनिये कि रंतिदेवक ने ऐसा तप क्‍या 
ऊ्ि अइतालोस दिन चित्र पानी रहा जौ जन जछ पीने बैठा, 
तिसी समय कोई प्यासा आया, इसने वह नीर आप न पी उस 
कृपाच॑त को पिछाया, उस जरूदान से उसने मुक्ति पाई। पुति 
सजा वलह्ि ने अति दान किया तो पाताल का राज लिया औौ 
अब्‌ तक उसका जप्तचछा जाता है। फिर देखिये कि उद्दालक 
मुनि छठे महीने अन्न पाते थे, एक सर्म साती बिरियाँ उनके हाँ 
कोई अतिथि आया, उन्होंने अपना भोजन आप न खाय भूखे को 
फ़िछाया ओऔ उस क्षुधाही में मरें। निदान अन्नदान करने से 
ब्रैकुण्ठ को गये चढ़कर त्रिमान । 

पुनि एक समय सब देवताओं फो साथ छे राजा इन्द्र से 
जाय दधीच से कहा कि सहाराज, हम बृत्रासुर के हाथ से अब 
बच नहीं सकते, जो आप अपना अस्थि हमें दीज तो उसके हाथ 
से बचें, नहीं तो वचना कठिन है । क्योंकि बह त्रिन तुम्हारे हाड़ू 
के आयुध स्सी भाति न मारा जायगा । महाराज, इतनी बात 
के सुमतेही दधीच ने शरीर गाय से चटयाय, जॉध का हाड़ू 
निकाल दिया । देवताओ ने ले उस अस्थि का बज बताया आओ 
दूधीच ने प्रान गेंगाय चैकुण्ठघाम पाया । 

ऐसे दाता सये अपार | तिन को जस गायत संसार 0 

शज्ञा, यो कह श्री रृष्णचंदजी ने जरासन्ध से कहा कि महा- 
राज, जैसे आगे और जुग में धर्मात्मा दानी राजा हो गये हैं सैसे 





+ (क) में रातिदेव है पर बह अझ्द्ध है। 


( राथट ) 


अब इस काल में तुम हो । जो आगे उन्होने जाचकों वी अमभि- 
छापा पूरी की, तो तुम अब हमारी आस पुजाओ । क्ट्दा है-- 
जाचक कहा न मॉँगई, दाता कहा न देंय। 
ग्रह सुत सुन्दरि छोभ नहिं, तन सिर दे जस छेय ॥। 

इतना वचन प्रभु के मुस से निम्लतेही जरासंघ बोला कि 
जाचक को दाता की पीर नहीं होती तौ भी दानी धीर अपनो 
प्रश्रत नहीं छोड़ता, इसमे सुस्त पावे के ठुस | ढेसों हरि ने कपट 
रूप कर बावन वन राजा बढ्ि के पास जाय तीन पैंड प्थ्वी 
मोगी, उस समें शुक्र ने बलि को चिताया, तौ भी राजा ने अपना 
प्रन न छोड़ा । 
देह समेत मही तिम दई। ताकी जग में कीरति अई॥ 
जाचक विष्णु कद्ठा जस लौनों। सर्वसु लै तौड हुठ कीनी॥ 

इससे तुम पहले अपना नाम भेद कहो तद जो तुम मांगोगे 
सो मैं दूंगा, मैं मिथ्या नही भाषता । श्रीकृष्णचंद बोले कि राजा, 
हम क्षत्री हैं, बामुदेव मेरा नाम है, तुम भी भौति हमे जानते 
हो औ ये दोनो अज्ुन भीम हमारे फुफेरे भाई हैं। हम युद्ध 
करने को तुम्हारे पास आए हैं, हमसे युद्ध कीजे, हम यही 'ठुमसे 
मांगने आए हैं. और कुछ नहीं माँगते । 

महाराज, यह वात श्रीकृष्णचंदजी से सुनि जरासन्ध हेँसकर 
बोढा कि मैं तुमसे क्‍या छट्टं तू मेरे सोंहीं से भाग चुका है औ 
अजुन से भी न छट्ठंगा, क्‍योंकि यह विदर्भ देस गया था करके 
नारी का भेप। रहा भीमसेन, कहो तो इससे छड़ं, यह मेरी 
समान का है, इससे छड़ने मे मुझे कुद छाज नहीं । का 

पहले तुम सव भोजन करो। पाछे मछ अखारे छरी ! 


( इ८०६ ) 


भोजन दे हूप बाहर आयौ !भीमसेन तहां बोछ पठायी॥ 
अपनी गद तादि तिन दई । गद्य दूसरी आपुस छई | 
जहाँ सभामंडर बन्यो, बैठे जाय मुरारि। 
जरासंघ अरु भीम तह, भये ठाढ़ इक वारि ॥ 
टोपा सौस काछनी काठ । बने रूप सदुवा के याठें ॥ 
महाराज, जिस सर्म दोनो चीर असाडे में सम ठोक, गदा 
तान, घञ पहट, मूमफर सनमुप्त आए, उसे काछ ऐसे जनाए 
कि मानो दो सतंग मतवाले उठ घाए | आगे जरासंघ ने भीमसेन 
से कहा कि पहले गदा तू चला, क्‍्योडि तू ब्राह्मन का भेप ले 
मेरी पौरि पे आया था, इससे में पहले प्रहार तुकपर न करूँगा । 
यह्‌ बाद सुन भीमसेन बोले कि राजा इससे तुमसे धर्मयुद्ध है, 
इसमे यह ज्ञान न चाहिये, जिसका जी चाहे सो पहले घम्न करें 
महाराज, उस दोनो बीरोें ने परस्पर ये बातें कर एक साथदी गदा 
चलाई ओ युद्ध करने लगे। 
ताकत घात आप आपनी | चोट कस््त थाई दाहनी । 
अंग बचाय उल्चरि पग घरें। भरपर्िं गदा गद्मा सों छरें ॥ 
फटपट चोट गदा पट कारी । छागत झब्द कुछाइल भारी। 
इतनी कथा सुनाय श्रीश्वुकदेवजी मे राजा परीक्षित से कहा 
कि महाराज, इसी भाति ये दोनों चछो दिन भर तो धर्मयुद्ध करते 
ओऔ सांक को घर आय एक साथ भोजन कर तिश्राम । ऐसे नित 
लड़ते छड़ते सत्ताईस दिन भए तय एक दियस उन दोनों के छड्ने 
के सर्म श्रीकृप्णचंदजी ने मनी सन तिचारा कि यह यो से सारा 
जायगा, क्‍योंकि जब यह जन्मा था तन दो फॉफ हो जन्‍्मा था, 
चर खरे जा शत्य्री; ने चय+ जाय का सुंदर औीह सा फल, 


€ ३६० )2 


त्तव दोनो फाँक मिठ गई । यह समाचार सुनि उसके पिता बुहृद्रथ 
ने जोतिपियो नो चुछाय कै पृ, कि क्द्दों इस लड़के का नाम 
क्‍या होगा ओ कैसा दोगा । जोतिपियो ने कद्दा कि महाराज, 
इसका नाम जरासंव हुआ औ यह बडा प्रतापी औ अज्र अमर 
होगा । जब तक इसरी संधि न फर्टेगी तब्र तक यह क्रिसी स न 
मारा जायगा, इतना कह जोतिपी द्रिदा हो चले गए। महाराज, 
बात श्रीकृष्णनी ने मन मे सोच औ अपना बल दे भीमसेन 
को तिनका चीर सैन से जताया कि इसे इस रीति से चीर डालो | 
प्रभु के चितातेही भीमसन ने जरास्ंध की .पकडकर दें मारा झौ 
एक जॉध पर पोव दे दूसरा पॉव हाथ से पकड़ या चौरे डाला 
कि जैसे कोई दातन चीर डाछे | जतसंव के .मरतेही सुर नर गंधव 
डोछ दमासे भेर वजाय बजाय, फूछ बरसाय परसाय, जेजैकार फरने 
गे ओ हुसस दंद जाय सारे नगर में आनंदहोगया । उसो गिसियोँ 
जरासंध थी नारी रोती पीटवी भा श्रीकृणचंदर्जो के सनमुससडा 
हो हाथ जेड बोली कि धन्य है. घन्य दै नाथ तुम्हे जे। ऐसा 
काम किया कि जिसने सरवस दिया, तुमने उसका प्रात लिया। जे। 
जन तुम्दें सुत दित औ सर्मर्प देह, उससे तुम ऊरते द्वो ऐसाहो नेंह | 
कपट रूप कर छूक घल कवियों । जगत आय ठुम यह जस ह्यौ ] 
महाराज, जरासव की रानी ने जब करुना कर करनानिवात 
के आगे द्वाथ जोड़ विनती कर यों कद्दा, तय प्रशु ने दयाल हो 
पहले जरासंघ थी किया की, पीछे उप्तके सुब सदृदेव को घुलाय 
राजतिकछक दे सिंहासन पर प्िठाय के कहा क्रि पुत, नीति सद्दित 
राज बीनो जी ऋषि, मुनि, गो, म्रादयन, प्रज्ञा पी रक्षा । 





चीहत्तवाँ अध्याय. 


ओीशुऋदेवजी चोले कि भहाशज, राजयाद पर चैठाय समझाय 
ओंक्ृष्णुचदजी ने सहदेर से कहा कि राजा, अर तुम जाय उन 
गशजाओं को ले आयों जिन्हे तुम्हारे पिता नें पशाड़ की कदय से 
मृंद्र रम्फ़ा है। इतना वचन प्रभु के मुफ्त से सुनतेही जतसंघ का 
पुत्र सहदेय बहुत अच्छा कर कंररा के निक्रट जाग्र, उसके मुस्त 
से मिछा उठाय, सप्राठ सौ चीस सहस्त राजाओं को निरझाल हरि 
ऊे सममुण छे आया। आतेही हथकड़ियों वेड़ियों पहने, गये में 
साकछ लोहे, की डाले, नस केस बढ़ाये, तमठौन, मनसदीन, मैले 
भप सत्र राजा अ्रभुु के सनमुस पांति पांति पड़े हो हाथ जोड़ 
बिनती रर बोले--है कृशसिंधु, दीनवधु, आपने भले से आय 
हमारी सुब छी, नहीं तो सत्र मर चुके थे। तुम्हारा दरसन 
पाया, हमारे जी में जी आया, पिछत्य दुस सन गेंवाया । 
महाराज, इस वात के सुनतेदी कगरसागर भौरूग्णुचंद ने 
_ जो उनपर दृष्ट की, तो यरात की बात में सहदेव उनको छे जाय 
हथफ्डी बेड्टी की क्टयाय, क्षौर कस्याय, निहलयाय, घुलूनाय, 
पट रस भोजन छिछाय, चख्र आभूपन पठराय, अप्ष शम्र चेंब- 
चाय, पुनि हरि के सोही छिनाय छाया। उस काल श्रोक़णचंदजी 
ने उन्हें चतुमुंज हो संस चक्र गद्य पद्म घारन कर दरसन दिया। 
प्रभु का खख्प भूप देसतेही हाथ जोड़ बोढे --नाथ, तुम संसार 
के कठिन बंचन से जीब को छुड्ाते हो, ठुम्हे जरासंथ की बंध 
से हमें छुड़ाना क्‍या कठिन था। जैसे जापने कृत कर दमें इस 


€ इंद्र ) 


कठिन वंधन से छुड्ाया, तैसेंद्ी अब हमें गृह रूप कूप से नियाल 
काम, क्रोध, लोभ, मोह से छुड़ादये, जो हम एवांद बैठ आपका 
ध्यान करें औ भवसागर को त्तरें । श्रीश्रुकदेवजी बोले कि राजा, 
जब सब राजाओ ने ऐसे ज्ञान वैराग्य भरे वचन कहे, तब्र भ्रीकृरण- 
चंदजी प्रसन्न द्वो बोले कि सुनौ जिनके मन में मेरी भक्ति है वे 
मि'संदेह भक्ति मुक्ति पावेगे । बंध मोक्ष मन ही का कारन है, 
जिसका मस स्थिर है तिन्हे घर ओऔौध्वन समान है। तुम और 
किसी बात वी चिंता सत करो, झआनंद से घर में बैठ नीति सहित 
गाज करो, प्रजा को पाछो, गौ ब्राद्मन की सेवा मे रो, भूठ मत 
भाखो, काम, क्रोध, छोभ, अभिमान तजों, भाव भक्ति से हरि 
यो भजो, तुम निःसंदेह परम पद पाओगे | संसार में आय जिसने 
अभिमान किया बहू बहुत न जिया, देखो अभिमान ने क्सि किले 
न॒न्‍नोंदिया। 
महसबाहु अति चली चखान्यो । परसुराम ताकौ बल भान्‍्यो ॥ 
बेनु भूप रावन हो भयौ। गये आपने सोझ गयी ॥ 
भऔौमासुर वानासुर कंस । भये गधव तें तें विध्यंस॥ 
* श्रीमद्‌ गये करों जिन कोय । त्यामै गये सो निर्भय होय ॥ 
इतना कह श्रीकृष्णचंदज्ी ने सत्र राजाओं से कहा कि अत्र 
. घुम अपने घर जाओ, झुटुंच से मिछठ अपना राज पाद सँमाल, 
हमारे न पहुँचते न पहुँचते हस्तिनापुर में राजा युधिष्टिर के यहाँ 
राजसूय यज्ञ में शीघ्र आओ। महाराज, इतना बचन श्रीकृष्ण- 
चंदजी के सुसस से निकलतेही सहदेव ने सब राजाओं के जाने का 
सामान जितना चाहिये तितना बात की बात में छा उपस्थित 
फ़िया। वे छें प्रभु से विदा हो अपने अपने देसों को गए औ: 
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ओऔरप्णचंदजी भी सहदेव को साथ छे, भीम अजुन सहित पहाँ 
से चल, चले चले आनंदमंगछ से हस्तिनापुर आए | आगे पु ने 
राजा युविप्ठिर के पास जाय, जरासंघ के मारने फे समाचार औ 
सपय राजाओं के छुड्ठाने के व्यौरे समेत रद्द सुनाए। 

इतनी कथा कह श्रीश्रुऊदेबरणी ने राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज, श्रीकृष्णचद आानदुकंदजी के हस्तिनापुर पहुँचते पहुँचतेददी 
ये सत राजा भी अपनी अपनी सेना ले भेंट सहित आन पहुँचे 
थो राजा युधिप्टिर से भेद कर भेट दे श्रीकृषणचद्‌्जी का आज्ञा छे 
ऋस्तिमापुर के चारो ओर जा उतरे और यज्ञ की ६दहछ में आा 
उपन्थित हुए । 


पचहत्तरवों अध्याय 


श्रीशक्तेबजी घोले कि राजा, जेस यज्ञ राजा युधिप्ठिर न 
फिया औ सिसुपाछ मारा गया तेसे मे सत्र कथा काता हैं, तुम 
चित दे सुनो । बीस सहसत्र आठ सौ राजाओं के जातेह्दी चारा 
ओर के और जितन राजा थे, क्या सूर्ययसी औ फ़्या चढ्रउसी 
तितने सन आय हस्तिनापुर सम उपस्थित हुए। उस समय 
भ्रीकृष्णबद औ राजा युधिप्ठिर ने मिठकर सन राजाओं का संत 
मति शिष्टाचार कर समाधान क्रिया औ दर एफ को एक पा 
काम यज्ञ का सोंपा । आगे श्रीकृष्णचदजी ने राजा सुधिप्ठिर से 
कहा कि महाराज, भीम, अजुन, नकुछ, महँदेव सहित हम पाचा 
भाई तो सपर राचाओ को साथ ले ऊपर की टहछ करें और आप 
ऋषि झुनि नाहाना को घुलाय यज्ञ का आरभ कीजै। मद्दाराज 
इतनी बात के सुनतेही राजा युधिष्टिर न सा >£पि मुनि साहाना 
बे बुलाकर पूछा कि महाराजों, जो जो वस्तु यज्ञ में चाहिये, 
सो सो आज्ञा कीज । महाराज, इस बात क॑ कहाही :ढपि मुनि 
ब्राह्मनो न श्रथ देख दस यज्ञ की सब सामग्रा एक पा पर टिं 
दी ओ राजा न वोही भेंगवाय उनक आगे बरवा दी | ऋषि मुनि 
जाह्मनो ने मिल यज्ञ की वेटी रची । चारों बेढ के सत्र ऋषि सुनि 
ज्ञाह्मन वेदी के बीच आसन दिछाय विछाय जा बैठे । पुनि सुच 
होय स््री सहित गठजोडा बाँव राजा युधिप्ठिर भी आ्आाय बठ औौ 
द्नाचाय, कृपाचाय, वृतराष्त, डुयॉधन, सिसुपाल आति मितन 
चोधा भौ बड बडे राजा थे वे भी आन वेठे । आह्यना न स्पत्ति 


(६ रच 92 


चाचन कर गणेश पुजवाय, कछझशा स्थापन कर ग्रहस्थापन 
किया । राजा ने भरद्यज, गौतम, वदल्रिष्ट, विश्वामिय, बामदेव, 
परासर, व्यास, कस्यप आदि बड़े उड़े रछषि झुनि ब्राक्मनों 
का बस्न किया औ किन्होने येट मय पढ़ पढ़ सत देवताओं का 
आवाहन रिया ओऔ राजा से यज्ञ का ससलप कग्वाय होम 
का आरम्भ | 
हाराज, मन पढ पढ़रर ऋषि मुनि बराह्मय आाहुति देने छगे 
ओ देवता प्रत्यक्ष द्ाथ बढाय बढाय लेने । उस समय ब्राद्मन बैठ 
पाठ करते थे औ सय राजा होमने को सामग्री छाया नते थे जौ 
राजा युधिप्ठिर होमते थे कि इसम निद्वेत चत पृरन हुआ औ 
राजा ने पूर्नाहुति दा । उस काल सुर नर मुनि सत्र राज्ञा पो 
घ य धन्य पहने लगे औ यक्ष गधन क्न्विरयाजन बजाय वज्राय, 
जस गाय गाय पूल वरसावने। इतनी ऊथा कह श्रीश्षुक्तेयती ने 
राजा पर्यक्षित स वहा कि मद्यराज्, यक्ष से निचिन्त हो सजा 
युधिछ्ठिर ने सहदेवजी को घुछायक पूय- 
पहले पूजा फाझी काजे। अक्षत तिलव बोन को हीजे ॥ 
कौतस बडो देशन कौ ईस। ताहि पृत्त हम साये खास | 
सददेयजी बोले रि महाराज, सत्र देवा क देव है वासुदेब, 
कोई नही जानता इन भेज । ये हैं जद्या रद्र इन्द्र क इस, इन्ही 
को पहले पूज नवाइय सीस । ज॑स तखबर वी ज्षड से ज्छ >ेने से 
सम शाप्ता हरो होती है, पेस दरि का पता करने से सत्र ढेंदता 
सन्पुप होते हैँ | यहो जगत क क्खा हैं औ येहों उपजाते पाछते 
मारते हें | इनसी छीटा हैं अनस्त, कोई नहीं जानता इनका अत! 
येई हैं प्रभु अछप अगोयर अगिनासी, इन्हींक चरनडँजल सत्य 


( डेचद ) 


सेबती है फ्मछा भई दासी। भक्तो के हेतु बार वार लेते हैं. अवतार, 
तनु धर करते हैं छोक व्यौहार । 
चन्धु कहत घर बेंठे आयें। अपनी माया मांहि झुलावें ॥ 
महा मोड हम प्रेम झुलाने | इश्वर कौ श्राता कर जाने।। 
इनते बड़ी न दीसे कोई। पूजा प्रथम इन्हींगी होई॥ 
महाराज, इस बात के सुनतेही सब ऋषि मुनि औ राजा 
घोछ उठे कि राजा, सहदेवजी मे सत्य कहा, श्रथम पूजन जोंग 
हरिही हैं | तय तो राजा युधिष्टिर ने श्रीकृषप्णचंदजी को सिंहासन 
पर ब्रिठाय, आठो पदरानियों समेत, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, 
दीप, नैपरे्य कर पूजा | पुनि सब देवताओं ऋषियों मुनियों ऋ्रह्मनों 
और राजाओ की पूजा की, रंग रंग के जोड़े पहनाए, चंदन 
केसर की सौड़े की, फूलों के हार पहराए, सुगंध छूगाय यथा- 
गग्य राजा ने सनकी मनुहार की । श्रीश्लुक्देवजी बोले कि राजा, 
हरि पूजत सत्र कौ घुख्ल भयौ। सिसुपाल फौ सीस भूं नयौ ॥ 
कितनी एक बेर तक तो बहू सिर कुकाए सनहीं मन इुछ 
सोच त्रिचार करता रहा । निदान कालबस हो अति क्रोध कर 
सिंहासन से उतर सभा के बीच नि.संकोच निडर हो बोला कि 
इस सभा में घृतराष्ट्र, हुर्योधन, भीपम, करने, द्रोनाचार्य आदि सर 
बडे बड़े ज्ञानी मानी हैं, पर इस समैं सबकी गति मति मारी गई, 
चडे बड़े मुनीस बैठे रद्दे औ नंद गोप के सुत की पूजा भई औ 
फॉई हुंठ न बोछा । जिसने जज मे जन्म छे ग्वाल वालो की जूठी 
छाक खाई, तिसीकी इस सभा में भई प्रभुताई बडाई । 
ताहि बडी सन क्‍हत अचेत । खुरपति कौ बलि कागहि देत ॥ 
जिनने गोपी ओ ग्वालनों से नेह्‌ किया, इस सभा ने विसेही 
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सम से बड़ा साध वनाय दिया । जिसने दूध दही मासन घर घर 
चुराय साया, उसीफ़ा जस सउने मिल गाया। वाट घाट मे शिनते 
डिया दान, विसीझा हाँ हुआ सनमान । परनारी से जिसने छछ 
चल कर भोग फ़िया, सत्र से सता कर उसीको पहले तिलक दिया। 
हज में से इन्द्र की पूजा भिसने उठाई औ पर्वत की पूजा ठहराई, 
सुनि पूजा को सत्र सामग्री गिर के निकट लिवाय छे जाय मिस 
कर आपही साई तो भी उसे छाज न आई। जिसकी जाति पति 
आऔं माता पिता कुछ धरम का नहीं ठिराना, तिसीफों अल 
अप्रित्नासी कर समने माना । 

इतनी कथा सुनाय श्रीशुकवरेवज्ी ने राजा पर्सीक्षित से कहा 
फि महाराज, इसी भेँ।ति से काउचस होय राजा सिस्तुपाल अनेझू 
अनेफ थुरी याते श्रीकृष्णचंदजी फो कहता था औ श्रोक्ृष्णचंद्जो 
सम के बीच सिंहासन पर बेंठे सुन सुन एक एक बात पर एक 
एक लगरीर सेंचते थे । इस बोच भोष्म, के, ह्रोंन औ बड़े बड़े 
राजा हरिनिंदा सुन अति क्रोध कर बोले फि अरे मूर्ख, तू सभा 
में चैठा दमारे सनमुप्र अभु की निंदा करता है, रे चंडाछ, चुप 
रद नहीं अमी पछाड़ मार डाछते है । मद्ाराज, यह कह शक्ल ले 
रे सब राजा सिसुगछ के भारने को उठ घाण। उच्त सप्य 
ओंफृष्णचंद आनंदकंद मे सपक्रों रोककूर कहा कि छुम इसपर 
अख्तर सत करो, सड़े पड़े देखो, यह आपसे आपह्वी मारा जाता 
है। मैं इसफे सौ अपराध सहूँगा, क्योंकि मेंने चचन हाय है 
सौ से वढती न सहूँगा, इसलिए में रेसा काढ़ता जाता हैँ । 

महाराज, इतनी दात के सुनतेही सत्र ने हाथ जोड़ धीरःछ- 
चंद से पूछा कि क़पानाथ, इसका क्‍या भेद है जो आप इसके 


( देदेंट ) 


सौ अपराध क्षमा करिएगा, सो कृपा कर हमे समभाइये जो 
हमारे मन का सदेद जाय । प्रभु बोले कि जिस समय यह जन्मा 
था तिस समय इसके तीन नेत्र औ चार भुजा थीं। यह समाचार 
पाय इसके पिता राजा ”मघोप ने जोंतिपियो ओवडे बडे पडितो 
को धुलायके पूछा क्नि यह छडफा केसा हुआ इसया तिचारफर 
ऊुझे उत्तर दो । राजा की बात सुननेही पडित औ जोतिपिया मे 
शास्त्र विचारके कहा कि महाराज, यह बडा बी औ प्रतापी 
होगा और यह भी हमारे प्िचार में आता है क्रि जिसके मिलन 
से इसको एक जाँस़ औ दो वाँद गिर पढेंगी, यद उसीक हाथ 
मारा जाथगा | इतना सुन :सकी मा महादेवी, सूरसेन की घेटी, 
चसुदेव वी बहन, हमारी फृषपी अति उदास भई औ आठ पहर 
पुतही वी चिता से रहने लगी । 

क्तिने एक दिल पीछे एक समै घुत को लिये पिता के घर 
द्वारका में आई आ इसे सयस मिलाया। जब यह मुमसे मिला 
ओ इसकी एक आऑँस ओ दो बॉँह गिर पडी, त्व पूफृ ने मुझे 
वचन-यध करके ऊहा कि इसकी मीच तुम्दारे हाथ € तुम इसे मत 
मारियो, में यह भीस तुमसे मॉँगती हैँ ) मेंने कहा--अच्छा सो 
अपराबय हम इसक न गिनेगे, इस उपरात अपराध फरेगाता 
हनेंगे | हमसे यह बचन छ फूफू समसे पिता हो, इतना कह पुत्र 
सहित अपने घर गई, कि यह सौ अपराध क्या करेगा जो शा 
के हाथ मरेगा । 

सहाराज, इतनी कथा सुनाय ओऔरुप्णजी ने सत राजाओं के 
मन भा अम मिटाय, उन छडीरो को गिना जो एक एक अपराध 
पर खंची थों। गिनतेही सौ से बढती हुर्द, तभी प्रभु ने सुदरसव 
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चक्र को आज्ञा दो, उसने मट सिसुपाछ का सिर काट डाला । 
उसके घड से जो जोति नित्ली सो छक्त चार तो भाऊाश को 
घाई, फिर आय सप्फे देसते भीक्ृष्णचढ के मुझ में समाई। 
यह चरित्र दैस सुर नर मुनि जजैकार करने लगे औ पुष्प बर 
सावने । उस चाल श्रीमुरारि भक्तहितकारी ने उसे तीसरी मुक्ति 
दी भी उसकी क्रिया पी । 

इतनी कथा सुम राजा परीक्षित ने श्रीशुस्उेयजी से पृष्ठा कि 
महाराज, तीसरी मुक्ति प्रभु ने किस भति दी सो मुझे समझायके 
कहिये । झुकदेवजी बोले कि राजा, एक यार यह हरनफस्पप हुआ 
तत अभु ने नूसिंह अयतार छे तारा । दूसरी बेर रायन भय्ा तो 
हरि ने रामावतार छे इसका उद्धार क्रिया। अउ तोसरी तिरियो 
यह है इसीसे तीसरी मुक्ति भई। इतना सुन राजा ने भुत्ति से 
कहा दि महाराज, अय आगे कथा कहिए | श्रीश्रक्ठेवजी बोछे 
ऊि राजा, यतत के हो चुफ्तेही राजा युधिप्ठिर ने सत्र राजाओं 
को स्त्री सहित बागे पहराय ब्राह्मगो वो अनगिनत दान दिया। 
देने का काम यज्ञ में राजा ठुर्योचन को था तिसने छेप कर प्मक 
की ठौर अनेक दिये, इसमें उसका जस हुआ दो भी वह प्रसन्न 
न हुआ । 

इतनी कया कट श्रीशुसदेवजा मे राजा परीक्षित से कहा हि 
महाराज, यज्ञ हे पूर्ण हतेही श्रीकृणजी राजा युविप्ठिर से प्रिटा 
हो सप सेना ले कुट्ठससद्वित, हस्तिनापुर से चछे चले द्वारकाएुरी 
पधारे । अभु के पहुँचतेद्दी घर घर मगलाचार होने छगा औ 
सारे नगर में आनढ हो गया । 


छिहत्तरवाँ अध्याय 


राजा परीक्षित योले फ़ि महाराज, राजसूथ यज्ञ होने से सम 
कोई भसन्न हुए, एक्र दुर्योधन अप्रसन्न हुआ | इसका कारन क्‍या 
है, सो तुम मुझ्ने समकायके कहो जो मेरे मन का श्रम जाय | 
श्रीशुकदेवजों बोले कि राजा, तुम्हारे पितामह बडे ज्ञानी थे, 
पिन्‍्होने यज्ञ में जिस जैसा देसा तिसे तैसा फाम दिया । भीम 
को भोजन करवाने का अविकारी क्रिया, पूजा पर सहदेव को 
रफ़्स़ा, धन लाने को नकुछ रहे, सेवा करने पर अजुन हरे, 
श्रीकृष्णचंद जी ने पाँव धोने औ जूठी पत्तछ उठाने का काम लिया, 
डुर्योधन पो घन बाँदने का कार्य दिया और सय जितने राजा थे 
तिन्दोंने एक एक काज वाँद छिया।.महाराज, सय तो निष्कपठ यज्ञ 
की दहुछ करते थे, पर एक राजा दुर्योधन ही कपट सहित काम 
क्रता था, इससे चह एक की ठौर अमेऊ उठाता था, निज सन में 
यह घात ठानके कि इनका भडार इटे तो अप्रतिष्ठा होय, पर 
भगगत छृपा से अप्रतिष्ठा न हो और जस द्वोता था, इस लिये 
वह अप्रसन्न था और बह यह भी न जानता था ऊि मेरे द्वाय में 
चऊ है एक रुपया दृगा तो चार इफ़ट्ठे होगे। 

इतनी कथा कह श्रीश्ुक्देवजी थोे कि राजा, अब्र आगे 
कथा छुनिये । श्रीरष्णचंद के पघारते ही राजा युधिष्ठिर ने सब 
राजाओं यो फिछाय पिछाय, पहराय, अति शिष्टाचार कर विदा 
फिया। वे दछ साज साज अपने अपने देस को सिधारे। आगे 
राजा युधिप्ठिर पांडब औ कौरवो को ले गगास्रान फो वाजे गाजे 
से गए। तोर पर जाय वंडय्त कर रज छगाय आचमन कर 
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स््री सह्ति नीर मे पैठे, उनके साथ सत्र ने स्नान ऊ्िया । पुनि 
नहाय घोय, सन्ध्या पूजन से निचिन्त होय, चख आभूपन पहन 
सत्र को साथ छिये राजा युधिप्ठिर कहाँ आते हैं, कि जहाँ मय 
दैत्य मे सन्दिर अति सुन्दर सुयत के रतन जदित बनाए थे। 
महाराज, वहाँ जाय राजा युधिप्ठटिर सिंहासन पर विराजे, 
उस काछ गन्धर्न गुन गाते थे, चारन बदीजन जस बसानते थे, 
सभा के घीच पात्तर जृत्य करती थीं, घर बाहर में मंगली छोग 
गाय वज्ञाय मंगछाचार करते थे और राजा युधिप्ठिर की सभा 
इन्द्र की सी सभा हो रही थी | इस बीच राजा युधिप्ठिर के आने 
के समाचार पाय, राजा दुर्योधन भी कपट स्नेह फ्िये वहाँ मिलने 
को बडी धूम धाम से आया | 

इतनी कथा कह श्रीज्ुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा क्लि 
महाराज, वहाँ मय ने चौफ के वीच ऐसा काम स्या था कि 
जो कोई जाता था तिसे थल मे जल का भ्रम होता था औ जल 
सम थरू का । महाराज, जो राजा दुर्योधन मदिर में पैदा तो उसे 
यल देख जल का अम हुआ, उसने वस्त समेट उठाय लियरे। 
पुनि आगे चढ जछ देख उसे थल का धोरा हुआ, जा पॉन बढाया 
तो विसके फ्पडे भींगे । यह चरित्र देख सन सभा के लोग पिल- 
पिला उठे, राज़ा युधिष्ठिर ने हँसी को रोक सुँद फेर लिया | महा 
शज्ञ, सपके हँस पडतेही राजा ठुर्योधन अति छब्नित हो महा 
क्रोध कर उढटा फिर गया | सभा में बैठ कहने छगा कि कृष्ण 
का बल पाय युधिष्टिर को अति अभिमान हुआ है । आज सभा 
में बैठ मेरी होंसी की, इसका पढटा मैं छू औ उसरा गरब॑ वोडू 
गे मेरा नाम हुर्योधन, नहीं तो नहीं। 


सतहत्तरवाँ अध्याय 


श्री्युस्देजजी बोढे कि मद्वाराज, जिस से श्रीकृष्णचंद ओऔ 
बछरामजी हस्तिनापुर से थे, विसी समय सालय नाम दैत्य सिसु 
पाछ पा साथा जो रज्मिनी के ब्याह में श्रीकृष्णच॑ंदनी के हाथ 
की सार साथ भागा था सो मन हो मन इतना घह छगा महादेव 
जी की तफ्सया ररने फ्रि अब मै अपना च॑र जद॒यसियाँं स &गा। 
इन्द्री जीत स्व बस बीनी। भूस प्यास सन झतु सह छीनी ॥ 
ऐसी विधि तप छाग्यो करव । सुमिरे महादेव के. चरन ॥ 
नित उठ मूठी रेत तै। प्राय । करे कठिन तप जियर मत छाय ॥ 
घरप एक ऐसी परिधि गयी | तयहीं मद्वारेव बर दयी ॥ 

कि आज से तू अजर अमर हुआ झौ एक रथ माया का 
छुम मय दृष्य चना देगा, तू जहोे जाने चाहेगा वह छुझ्ले तदाँ ले 
जञायगा पिमान को भौति, निछोकी में उसे मेरे बर से सय ठौर 
जाने वी सामथ होगी । 

महाराज, सदाशिवजी ने जो वर दिया तो एक रथ आय 
इसके सनमुग्य खडा हुपा। यह शियज्ञी को भ्रनाम कर रथ पर 
चढ़ द्वारका पुर को घर धमसा । वहाँ ज्ञाय नगरनिवासियों को 
अनेक अनेक भाति को पीडा उपजाने छगा | कभी अप्नि वरसाटा 
था, कमी जछ । कभी दक्ष उस्ताड नगर पर फैंस्ता था, कमा 
पहाड़ | उसके डर से सव नगर निवासी अति भयमान हो भाग 
राजा उम्रसन के पास जा पुकरे कि सहाराज की दुह्दाई, देत्य ने 
आय नगर में अति धूम मचाई, जो इसी भेति उपाध ऊरैगा तो कोई 
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जीता न रहैगा। मशराज , इतनी बात के सुनतेहीं उप्रसेन ने प्रयभ 
जो आ। संवू को बुवायके कह कि देखों हरि का पीछा ताक यह्‌ 
असम्ल॒ुर आया है प्रजा को दुख देने, ठुम इसका कुछ उपाय करो । 
राजा को आजा पाग्र प्रग्ृश्ननी सत्र कटक के रथ पर बेठ, मगर के 
चाहर लड़ने को जा उपत्यित हुए औ संबू को भयातुर देख चोले 
'क्ि तुम किसी बात की चिंता मत करो में हरि प्रताप से इस 
असझुर को बात की बात में मार ढेता हैँ | इतना वचन कह प्रद्यु- 
श्री सेना ले शख पकड़ जो उसके सनमुस हुए, तो उससे ऐसी 
माया की कि द्विन की मद्दा अँघेरी रात हो गई । अयुन्नजी ने बोंही 
तेज्ञत्रान चान चलाय यो महा अँधसार को दूर रिया कि जो सूरज 
का तेन्न छु्ासे को दूर करे । पुनि कई एक चान इन्होने ऐसे मारे 
फि उसका रथ अत्तब्यप्त हो गया औ वह घबराकर कभी भाग 
जाता था, कभी आय अनेफ अनेक राक्षसी माया उपजञाय उप- 
जाय छड़ता था ओी प्रभु की प्रजा को अति दुख देता था । 
इननी कथा सुनाय भ्रीझुु रुदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
फि महाराज, दोनों ओर से मदायुद्ध दवोतादी था फ्रि इस धींच 
शका एकी आग, सालप् दैंत्य फे मंत्री दुविदक ने प्रयम्नजी की 
छादी में एक गद्य ऐसी मारी कि ये मूछा साय गिरे ) इनके गिर- 
वह किलझारी सारके पुझारा ऊि मेंस श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुभ्न 
को सारा । महाराज, यादव तो राक्षसों से महायुद्ध कर रहे थे, 
उसी सम पधुन्ननी को सूछित देख दारफ सारथी का बेटा रथ से 
डाछ रन से छे भागा औ नगर में छे आया | चैतन्य होते ही 
अचुन्नजी ने अति क्रोव कर सूत से कहया-- 
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ऐसो नाहि उचित हों तोहि | जानि अचेत भज्ञा्े मोहि ॥ 
रन तजके तू स्यायौ धाम । यह तो नहिं सूररौ काम ॥ 
यहुकुल में ऐेसी नहि कोय | तजके खेत जो भाग्यौ होय ॥ 
क्या तेंने कहीं मुझे भागते देसा था, जो तू आज मुझे रन से 
भगाय छाया । यह वात जो सुनेगा सो मेरी हॉँछी औ निदा 
करेगा । पेने यह वाम भला न क्या जो विन काम क्छक का 
टीजा छगा दिया । महाराज, दतनी बात के सुनते ही सासथी रथ 
से उतर सनमुस सड़ा हों हाथ जोंड सिर नाय घोल कि है प्रभु, 
तुम सत्र नीति जानते हों, ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं जिसे 
तुम नही जानते, कहा है-- 
रथी सूर जो घायल परे। तावौं सारथि लै नीकरे॥ 
जी सारथी परे सा घाय | ताहि बचाय रथी ले जाय ॥ 
लागी प्रतक्त गदा अति भारी। मूर्छिव हे सुध देह तिसारी ॥ 
तब हीं रन तें ले नीसखरौ ।स्वामिद्रोह अपजस तें डलो।॥ 
घरी एक छोनी विश्राम | अय चलकर कीजै संग्राम ॥ 
धर्म नीति तुमतें जानिये।जग उपहासन मन आनिये ॥ 
अब तुम समही को बध करिहौ। सायामय दानव फी हरिद्दी ॥ 
महाराज, ऐसे कह, सूत प्रधुम्नजी वो जल के निकट छे 
गया। वहाँ जाय उन्होंने मुप हाथ पाँए धोय, सायधान होय 
कबच टोप पहन, धलुप वान सेभाल सारथी से कहा--मला जो 
भया सो भया पर अप तू मुझे चहों ले चछ, जहाँ हुत्िद जदुप 
सियो से युद्ध कर रद्दा है । बात के सुनतेह्दी सारथी वात के वात 
में स्थ वहाँ ले गया , जहाँ वह छड रहा था। जाते ही इन्होने 
उलफारकर कहा ऊक्ि तू इधर उघर क्या लड़ता है आ मेरे सन- 
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सुख हो जो तुओ सिसुपाल के पास भेजूं। यह वचन सुनतेद्दी 
चह्दू जो अदुम्नजी पर आय हृटा, तो कई एड बाल मार इन्होंसे 
उसे मार गिराया औ सबू ने भी असुरदुछ काट काट समुद्र में पाठा। 

इतनी कथा कह श्रीज्चकदेवजो बोले कि सहाराज, जन असुर- 
दल से युद्ध करते करते द्वारका में सन जदुच॒सियों को सत्ताइस 
दिन हुए, तन अतरजामी श्रोकृप्णचदर्जी ने दृत्तिनापुर मे बैठे 
चैठे द्वारका की दसा देप, याजा युधिप्ठिर से रहा हि मद्दाराज, 
मैंने राम स्वप्न में देसा कि द्वारका में मह्या उपद्रव हो रहा है औ 
सर जदुबंसी अति दुसी हैं, इससे अब आप आजश्चा दो तो हम 
द्वारका वो अस्थान करें । यह बात सुन राजा युपिप्तिर ने द्वाथ 
जोंडकर क्हा--जो भ्रभु को इन्छा । इतना वचन शाजा युधिप्ठिर 
के मुझ से निकछतेही श्रीकृष्ण बलराम सयसे विदा ही, जो पुर 
के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि बाई ओर एक हिरनी दौडी 
चली जाती है औौ सोही स्वान सडा सिर माडता है । यह अप- 
आइन देस हरि ने वल्रामजी से कहा कि भाई, छुम सब को 
साथ छे पीछे आओ में जागे चलता हूँ | राजा, भाई से यो फ्ह 
श्रीकृष्शचद्जी आगे जाय रनभूमि मे क्‍या देखते हैं, कि असुर 
जदुबंसियों को चारो ओर से बडी मार मार रहे हैं औ वे निपट 
घपराय घनराय शस्त्र चलाय रहे हैं । यह चरित्र देस हरि जो 
वहाँ सड़े हो कुछ भावित्त हुए, तो पीछे से वलरेबजी भी जा 
पहुँचे । उस काल श्रीकृष्णजी ने बलरामजी से बह्मा कि भाई, 
तुम जाय नगर औ प्रज्ञा की रक्षा करो, में इन्हें सार चला आता 
हूँ। अभु की आज्ञा पाय बलदेवजी तो पुरी से पधारे औ आप 
हरि पहा सन में गए, जहाँ मद्युज्ननी सालय से युद्ध कर रहे थे । 

्छ हे 


( रेजऊद ) 


यदुपति के आतेही शंस घुनि हुई औ सब्ने जाना हि भ्ीकृष्णचंद 
आए। महाराज, प्रश्"ु के जाते ही साछव अपना रथ जड़ाय 
आकाश में छेगया औ वहाँ से अप्ति सम वान बरसाने छगा। 
उस समय श्रीकृष्णंदजी ने सोलह वान गिनकर ऐसे मारे कि 
उसका रथ औ सारथी उड़ गया औ वह लड़सड़ाय नीचे गिस ! 
गिरतेही संभठकर एक बान उसने हरि की वाम भुज्ा में मारा 
आओ यों पुरारा कि रे कृष्ण, सड़ा रह में युद्ध कर तेरा बढ देखता 
हूं, तैने तो संसासुर, भौमासुर भौ सिसुपाढ आदि बड़े बड़े 
चलबान छछ बल फर मारे हैं, पर अब मेरे हाथ से तेरा बचना 
कठिन है। 

मोसो तोहि पस्यों अब काम | कपट छोँड़ि क्रीजों संप्राम ॥ 

बानासुर ' भौमासुर चरी । तेरी संग देंसत है हरी ॥ 

पठऊँ तहाँ वहुरि नहिं आये | भाजे तू न बड़ाई पावे ॥ 

यह चात सुन जो श्रीकृष्णणी ने इतना कहा किरे मूर्ख 
अभिमानी कायर कूर, जो हैं क्षत्री गंभीर धीर सर ये पहले फिसी 
से घड़ा योल नहीं वोछते, तों उसने दीडकर हरि पर एक गदा 
अति क्रोध फर चलाई सो प्रभु ने सददज सुभाव द्वी काट गिराई । 
पुनि श्रीकृष्णचंदजी मे उसे एफ गदा मारी बह गदा खाय माया 
बी ओट में जाय दो घड़ी मूर्छित रहा | फिर कपटरूप बाय म्् 
ओऔ सनमुप आय वोछा-- 
भाय तिहारी देवकी, पठयौ मोहि अछुछाय | 
रिपु सालव बसुदेव कों, पकरे छीये जाय || 
महाराज, वह असुर इतना बचन सुनाय वहाँ से जाय, 

साया का चमुदेव बनाय बॉध छाय श्रीकृष्णचंद के सोंढी आर 


( ६७७ ) 


बोला--रे कष्ण, देख में तेरे पिता को बाँव छाया औ अय इसका 
सिर काट सब जदुयसियों को मार समुद्र से पा6्ेंगा, पीछे तुझे 
मार इक्छुत राज़ करूँगा । मद्यराज, ऐसे कह उसने माया के 
बसुदेव का सिर पछाड के श्रीकृप्णजी के देखते काठ डाछा औ 
बरछी के फल पर रख सबको दिखाया। यह साया का चरित्र 
देस पढके तो प्रमु को मूछा आई, पुति देह सेंभाछ मनदी मन 
कहते लगे कि यह क्योफर हुआ जो यह वसुदेवज्जी को वलरमर्जी 
के रहते द्वारका से पकड छाया। क्या यह उनसे भी बली है 
जो उनके सनमुस्त से चसुदेवजी की छे निकछठ आया । 

महाराज, इसी भेंति की अनेक अनेऊ बातें फ्रितमी एक बेर 
छग आसुरी माया में आय प्रभु ने की औ महा भावित रहे । 
निदान ध्यान कर हरि ने देसा तो सभ आसुर्स माया का छाया का 
भेद पाया, तब तो श्रीकृष्णचदजी ने उस छलऊारा | प्रभु की लल- 
कार सुर बहू आकाश को गया आर छूगा वहाँ से प्रभु पर शस्त्र 
चढाने | इस बीच भ्रीकृष्णणी ने कई एक बान ऐसे सारे क्रि चढ़ 
रथ ससेत समुद्र में गिए । गिरतेही सँसल गदा ले प्रभु पर मपटा। 
ध4 तो हरि ने उसे अति क्रोध कर सुदरसन चन से मार गिराया, 
ऐसे कि जैसे सुरपति ने बुयासुर को मार गिराया था । महायन, 
उसके गिरतेही उसके सीस फी मनि निकल भूमि पर गिरी औ 
जोति श्रीकृष्णचद के मुख में समाई | 


अठ्हत्तरवाँ अध्याय 


श्रीशुकदेवजी बोले कि राजा, अब्र मैं सिसुपाल के भाई वक्र- 
दंत और विदूरथ वी कथा कद्दता हूँ कि जैसे वे मारे गए जबसे 
मिसुपाल भारा गया सबसे वे दोनो श्रीकृष्णचंदजी से अपने भाई 
का पल्टा छेने का विचार किया करते थे । निदान सालब त्नौ 
डुबिद्‌ के मस्तेही अपना सब कठके ले द्वारका पुरी पर चढ़ि आए 
ओऔ चारों ओर से घेर छगे अनेक अनेक प्रकार के जन्त्र औ 
शल्त्र चलाने । 
पस्तौ नगर में परभर भारी | सुनि पुकार स्थ चढ़े सुगारी॥ 
आगे श्रीकृष्णचंद नगर के बाहर जाय वहाँ सड्डे हुए, कि 
जहाँ अति कोप किये शस्त्र लिये वे दोनों असुर लड़ने को उपस्थित 
थे । प्रभु को देखतेही बक्रदंत महा अभिमान करवोला कि रे कृष्ण, 
तू पहले अपना श्र चलाय छे पीछे में ठुझे मारूँगा । इतनी 
बात मैंने इसलिये तुझे फ्ही कि मंरते समय तेरे मन में यह 
अभिवापा न रहे कि मैंने वक॒द॑त पर सत्र न किया । सुमे ते 
डे बड़े बढी मारे हैं. पर अब मेरे हाथ से जीता न बचेगा। 
महाराज, ऐसे कितने एक दुप्ट बचन कह वक्रदंत ने प्रभु पर गदा 
चलाई, सो हरि ने सहज ही काट गिराई । पुनि बूसरी गदा ले 
हूगि से महा युद्ध करने लगा, तब तो भगवान ने उसे सार 
गिराया औ विसका जी निकल प्रभु के सुख में समाया। 
आगे चक्रदंत का मरना देख चिदूरथ जों युद्ध करने को चढ़ 
आया, तों ही श्रीकृष्णजी ने सुदरसन चक्र चछाया । उसने विदू- 


६ दे> ) 


रथ का सिर मुझुट कुण्डल समेत काद गिराया। पुनि सत अखुर- 
बछ को भार भगाया | उस काल--- 
फ्रछे देव पहुप वरपायैं। क्न्चिर चारन हरि जस याबें ॥ 
सिद्ध सांघ विद्याघर सारे।जय जय चढ़े विमान पुकारे॥ 
घुनि सब चीले कि मदह्ाराज, आपकी छीलछा अपरंपार है कोई 
इसऊा भेद नहीं जानता | श्रथम दविरनकस्थप और हिरनाकुम मण्, 
पीछे राजन ओ कुम्मफरन, अब ये दंतरक औ सिसुपाल हों 
आए। तुम मे तीनो बेर इन्हे मारा ओ परम मुक्ति दी, इससे 
चुम्हारी गति कुज ऊिसीसे जानी नहीं जाती । मद्राज, इतना 
कह देवता तो प्रभु को प्रनाम कर चछे गए जौ हरि चढरामजी 
से कहने छगे कि भाई, कौरव औ पांडयो से हुई लड़ाई, अप 
क्या क्‍रें। बलदेवजी बोडे--कपा निधान, कृपा फर आप 
हस्तिनापुर को पधारिये, तीरथ यात्रा कर पीछे से में भी आता 
हैँ | इतनी कथा कह श्रीशुऊदेवजी चोले कि महाराज, यह बचन 
सुन श्रीकृष्णचंदजी तो वहाँ को पधारे जहां कुरुक्षेत्र में कौरव औ 
पांडव महाभारत युद्ध करते थे औ वबलरामज्ञी तीर्थ याज को 
मिरले । आगे सर तीरथ करते करते वलदेवजी नीमपार में पहुँचे 
तो वहाँ क्या देखते हैं क्रि एक ओर रपि मुनि यज्ञ सच रहे हैं. औी 
एक ओर ऋषि मुनि की सभा से सिंहासन पर चैठे सूतजी कथा 
याँच रहे हैं। इनको देसतेही सौनझादि सय सुनि ऋषियों ने उठकर 
अनाम स्या औ सूत सिंद्यामन पर गद्दी लगाए बैठा देखता रद्ा । 
महाराज, सत के न उठतेदी वठयमजी ने सौनकादि सम 
ऋषि मुनियो से कद्दा कि इस मूरुय को किसने वत्ता किया और 
व्यास आसन दिया । बत्ता चाहिये भक्तिउंच, विवेशी औ ज्ञानी, 


( हे८० ) 


यद दै गुनदीन, कृपन औ अति अभिमानी । पुनि चाहिये निर्ेर्मी 
ओऔ परमारथी, यह है महालोभी आऔ आप सवारथी। ज्ञानहीन 
अविवेकी यो यद् व्यासगादी फहती नहीं, इसे मारें तो क्या, पर 
यहाँ से निकाछ दिया चाहिये। इस बात के सुनतेही सौनकाडि वे 
यडे मुनि ऋषि अति बिनती कर बोले रि महाराज, तुम दो बीर धीर 
सकल धर्म नीति के जान, यह है फायर जवीर अतिप्रेवी अ्भिमानी 
अज्ञान । इसका अपराध क्षमा बीजे क्योकि यह व्यासगाटी पर 
चैठा है औ अक्षा ने यज्ञ कर्म के लिये इसे यहाँ स्थापित शिया द्दे। 
आसन गये मूढ मन धायौ। उठि प्रणाम तुमकौं नहिं क्यो ॥ 
यही नाथ यावौ अपराध । परी चूक हैं वो यद साध ॥ 
सूतदि मारे पातक होय | जग में मछी कहे नहिं कोय॥ 
निर्षछ बचन न जाय तिहारो | यह तुम निज मन माहि तिचारो॥ 
मद्दाराज, इतनी बात के सुनतेटी बडरामजी ने एक हंश 
उठाय, सहज सुभाय सूत के मारा, उसके लगते ही बह मर गया । 
यह चरित्र दस सौनकादि ऋषि मुनि हाहावार कर अति उदास 
हो बोले कि महाराज, जो वात होनी थी सो तो हुईपर अत पा 
कर हमारी चिन्ता मेटिये | प्रभु बोले--ठुग्हे किस बात वी इच्टा 
हे सो कहो हम पूरी करें । मुनियों ने कहम--महाराज, हमारे यश 
करने में कसी वात का विश्न न होय यही हमारी वासना हैं सो 
पूरी बीजे औ जगत में जस छीजे । इतना वचन मुनियों के मुस् 
से निमल्तेही अतरजामी वल्रामजी ने सृत के पुत्र को घुलाय, 
व्यासगादी पर बैठायके क्हा-यह अपन याप स अधिक बचा 
होगा औ मैंन इसे अमरपद हे चिरजीय किया, अब तुम निश्चाई 
से यय करो । ३०८८ 


उन्नासीयाँ अध्याय 


श्रीशुस्देवजी वोछे कि सहाराज, वलरामजी की आज्ञा पाय 
सौनकादि सब ऋषि मुनि अति गसन्न दो जो यज्ञ करने लगे, 
तो जालव& नाम दैत्य छब का बेटा आय, मह्दा मेध कर बादछ 
गरजाय, बड़ी भयंकर अति काठी आऑँधबी चलाय, छगा आकाश 
से रघिर ओऔ मछ मूत्र वरसाचन और अनेऊ अनेक उपद्रव मचाने । 
भद्दाराज, देत्य की यह अनीति देसि बल्देवणी ने हल मूसछ 
का आवाहन जया, थे आय उपस्थित हुए। घुनि महा शोध कर प्रभु 
में जारुब को हल से खेच एक मूसलछ उसके सिर से ऐसा मार कि, 
« फूस्यो मस्तक छूटे प्रान | रुधिर प्रवाह भयी तिदि स्थान ॥ 
: क्र भुजडारि परी तिकरार । निकरे छोचन राते चार 
जाल्य के मरतेही सच मुनियो ने अति संतुष्ट हो बलदेवज्ञी 
यी पूजा की जी बहुत सी स्तुति बर मेंट दी । फिर बढराम 
सुणधाम वहाँ से बिद्ा हो तीरथ यात्रा वो निसछे तो महाराज, 
सम तीर्थ कर पृथ्वी प्रदक्षता करते करने कहाँ पहुँचे कि जहाँ 
बुक्क्षेत्र से दुर्योधन ओऔ भीमसेन महायुद्ध करते थे ओ पॉटड 
समेत श्रीकृष्णचंर औ बड़े बड़े राजा खड़े देसते थे । बलरामजी 
के जातेदी बीरों ने प्रनाम स्था, एक ने गुरू ज्ञान, दूसरे मे बंधु 
साम । महाराज दोनो वो लछड़ता देग्य धलदेवनी बोडे-- 
सुभट समान भ्रचल दोउ बोर । अब संग्राम तज्हु तुम घीर ॥ 
फौर पंडु वो राख बंस | वंधु मित्र सब्र भए विध्वंस ॥ 
(सर) में इतर का पुत्र बल्कल है, पर झुद्ध नाम यल्इक है - 





( इंटर ) 


दोउ सुनि बोले सिर नाय। अब रनतें उदखो नहिं जाय ॥ 
पुनि दुर्यंधन बोला कि गुरुदेव, में आपके सनमुफ भूठ 
नहीं भापता, आप मेरी वात मन दे सुनिये । यह जो महाभारत 
थुद्ध होता है औ छोग मारे गए औ मारे जाते हैं औ जाँथगे, 
सो तुम्दारे माई श्रीकृष्णचंदजी के मते से | पॉडव केवछ श्रीकृणर्जी 
के धड से लड़ते हैं, नहीं इनकी क्‍या सामर्थ थी जो ये फौरबो' 
छड़ते । ये बापरे तो हरि के बस ऐसे हो रहे हैं, कि जैसे काठ 
की पुतल्ली नढुए के बस दोय, जिधर चह्‌ चछावे तिथर वह चल। 
उनको यह्‌ उचित न था, जो पॉडवो वी सहायता कर दमस 
इतना टैप करें । छुसासन की भीम से भुजा उपड़बाई औ मेरी 
जाँघ में गदा छगपाई । तुमसे अधिक दम क्‍या कहेंगे इस समय 
जो हरि फरें सोइ अब होय | या बातें जाने सब कोय ॥ 
यह्‌ बचन दुर्योधन के मुस्य से निऊलतेही इतना कह बल- 
रामजी श्रीकृष्णचंद के निक॒ट आए कि तुम भी उपाध करने में 
कुछ घट नहीं ओ वोले कि भाई, तुमने यह क्‍या ऊिया जो युद्ध 
फरवाय दुसासन की भुजा डससइवाई औ दुर्योधन की जाँच फट 
चाई। यह पघर्मयुद्ध की रीति नहीं है कि कोई वलढ्वान द्वी किसी 
भी भुज्ञा उसाड़े, के कटि के नीचे शस्त्र चछावे | हा घमयुद्ध यह 
है फि एक एक को छलछकार सनमुस झखत्र करे | शीकृष्णचंद बाल 
कि भाई, तुम नहीं जानते ये कौसब बड़े अवर्मी अन्‍्याई हैं । 
इनकी अनीति फकूछ कही नहीं जाती । पहले इन्होंने दुसासन 
डाछुनी भगदंतके के क्ट्टे जुआ ग्येल कपट कर राजा युधिष्ठिर 
या सवंस जौँत छिया | दुसासन द्रौपदी के हाथ पड लाया 
& (ग ) मे मगदत्त है । 





६ हेटर ) 


इससे उसके हाथ भीमसेन ने उस़्ाड़े। दुर्योधन ने सभा फे 
बीच द्रौपदी को जाँध पर बैठने को फ्हा, इप्तीसे उसरी जाँच 
कादी गई । 

इतना कह पुनि श्रीकृष्णचद बोले कि भाई, तुम नहीं जानते 
इसी सेंति को जो जो अनीति कौरवों ने प्रॉडरों के साथ की 
है, सो हम कहाँ तक कहैंगे । इससे यह भारत की आग ऊिसी 
रीति से अप न चुझेगी, तुम इसका कुछ उपाय मत करो | महा- 
राज, इतना बचन प्रभु के झुप्त से निफछते ही चछरामजी छुए- 
क्षेत्र से चलि द्वारका पुरी मे आये औ राजा उपसेन सूरसेन से 
भेद कर हाथ जोड़ कहने छगे कि महारांज, आपके धुन्य प्रताप से 
इम सम तीर्थ यात्रा तो कर आए पर एक अपराध दमसे हुआ। 
राजा उम्रसेन बोे---सो कया ? बढरामजी ने कह्दा--महायज, 
नीमपार में जाय हममे सूतफो मारा ठिसकी हत्या हमे छगी। 
लत आपकी आज्ञा होय तो पुनि नीमपार जाय, यज्ञ के द्रसन 
चर तीरथ न्द्वाय, हत्या फा पाप मिठाय आवें, पीछे नात्यग-भोजन 
करपवाय जात को जिमावें जिससे जग में जस पावें। राजा उप्र 
सेन बोले--अन्छा आप हो आइये । मद्धाराज, राजा फी आज्ञा 
पाय बलरामजी कितने एक जद॒बंसियों को साथ छे, नीमपार जाय 
स्रान दान कर झुद्ध हो आए ) पुनि प्रोदित को चुठाय होम कर- 
चाय आाह्यन जिमाय, जातकों सिलाय लोक रोति कर पतित हुए । 
इससी कथा कह श्रीशुझदेवनी बोले--महाराज, 

जो यह चरित सुने मन छाय । ताफ़ी सयहो पाप नसाय ॥ 





अस्सीवाँ अध्याय 


श्रीजुकदैवजी बोले कि महाराज, अब मैं सुदामा की कथा 
कहता हूँ कि जैसे बढ़ प्रभु के पास गया औ उसका द्रिद्र कद, 
सो लुम मन दे सुनौ । दक्षिन दिसा थी ओर है एक द्रविड़ देस, 
तहाँ विप्र औ वनिक बसते थे सरेंस । जिनके राज में घर धर 
दोता था भजन सुमिस्न औ हरि का ध्यान, पुनि सत्र करते थे 
तप यज्ञ धर्म दान और साध संत गौ ब्राह्मग का सनमान । 

ऐेसे बसें सबै तिहिं ठौर | हरि विन कछू न जानें और ॥ 

तिसी देस में सुदामा नाम घ्राह्मन श्रीरृष्णचंद का गुरुभाई- 
अति दीन तम छीन महा दरिद्री ऐसा कि जिसके घर पै न धास, 
न प्पाने को छछ पास रहता था । एकदिन सुदामा की खी ढरिद्र 
से अति घयराय महा दुस् पाय, पति के निकट जाय, भय पाये 
डरती कॉपती योढी कि महाराज, अगर इस दरिद्र के हाथ से मद्दा 
छुप़ पाते है, जों आप इसे सोया चाहिये तो मैं एक उपाय 
धत्ताऊँ | ब्राह्मन वोढा, सो क्‍या, कह्या-तुम्हारे परम मित्र तिलोकी 
नाथ द्वारकाबासी श्रीकृष्णचंद आनंदकंद है, जो उनके पास जाओ 
ते यह जाय, क्योंकि वे अथ घर्म काम मोक्ष के दाता हैं । 

सहाराज, जय बाह्यनी ने ऐसे समम्माय+र कहा, तब सुदामा 
वोछा #ि दे प्रिये, विन दिये श्रीकृष्ण्चंद भी सिसीकों कुछ नहीं 
देते। मैं भछी भेति से जानता हैँ क्रि जन्म भर मैंने किसीयों 
कभी ऋुछ नहीं दिया, विन दिये कहाँ से पाँगा । हा, तेरे कहे 
से जाऊँगा, तो श्रीकृष्णजी के दरसन कर आेगा। इस बात के सुन- 


६ रदद ) 


तेही आाह्मनी ने एक अति पुराने धौ़े दस्त मे थोड़े से चावल 
वांध छा दिये प्रभू की भेट के लिये और डोर लोटा औ ढाठी 
आगे घरी । तब तो सुदामा टोर लोटा कंधे पर डाछ चावल की 
पोदछी कॉप में दबाय, छाठी हाथ में छे गनेस को मनाय, 
श्रीकृषणचंदजी का ध्यान वर द्वारकापुरी को पधारा । 

महाराज, बार ही में चलते चलते सुदामा मन हो मन कहने 
डगा कि भला धन तो मेरी प्रारूध मे नहीं पर ह्ारका जाने से 
ओक्षप्णचंद आनंदकंद का दुरसन तो करूँगा । इसी भांति से 
सोच बिचार करता करता सुदामा तीन पहर के बीच द्वारफा पुरी 
में पहुँचा, तो क्या देखता है कि नगर के चारों ओर समुद्र है औ 
चीच में पुरी, वह पुरी कैसी है कि जिसके चहेँ ओर बन उपबन 
'ूछ फछ रहे हैं, तड़ाग बापी इंदारों पर रहट परोद्दे चल रहे है, 
ठौर हौर गायों के यूथ के यूथ घर रहे हैं, तिनके साथ साथ 
गवाछ बाल न्यारे दो कुतूहछ करते हैं । 

इतनी कथा कद्द ओरौश्यक्तदेवजी बोले कि मद्ाराज, सुदामा 
ने उपबन की शोभा निरस पुरी के भीतर जाय देसे तो कंचन 
के मनिमय मंदिर भहा सुंदर जगमगाय रहे हैं, ठोय ठाँप अथाइयो 
में यदुबंसी इंद्र की सी सभा फ्रिये बैठे हैं । ह्वाट बाट चौहटो में 
नाना प्रकार की बस्तु पिक रही हैं, घर घर जिधर तिधर गाम 
दान हरिभजन ओ ग्रभु का जस हों रहा है औ सारे नगर मिनासी 
महा आनंद मे हैं । मद्धाराज, यह चरित्र देखता देसता औ 
श्रीक्ृष्णचंद का मंदिर पूछता पडता सुदामा जा अभु की सिंहपौर 
पर सड़ा हुआ । इसने डिसी से डरते डरते पूछा कि श्रीकृष्ण- 
चंदजी कहो पिराजते हैं ? उसने कहा कि देवता, आप मंदिर 


( डेटद ) 


ओतर जाओ सनमुग्व ही श्रीकृ्णचंदजी रत्न सिंहासन पर 
अैंठे हैं । 

महाराज, इतना बचन सुन सुदामा जो भीतर गया, तो 
देखते ही श्रीकृणवंद सिंहासन स उतर, आगू बढ़ भेद कए अति 
प्यार से द्याथ पकुड उसे ले गए । पुनि सिंहासन पर ब्रिठाय पाँत्र 
धोय चरनामृत लिया, आगे चंदन चरच, अक्षत लगाय; पुष्प 
चाय, धूप दीप कर प्रभु ने सुद्यामा की पूजा की | 

इतनी करिके जोरे हाथ | कुशल क्षेम पूछत यदुनाथ ॥ 

इतनी कथा सुनाय श्रीज्लुकदेवजी ने राजा से कहा फिं मदद 
राज, यह चरित्र देख श्रीरक्मिनीजी समेत आठों पटसनियाँ ञऔौ 
सोलह सहस आठ सौ रानियाँ और सत्र यदुबंसी जो उप्र समय 
चद्दों थे, मन ही सन यो कहने छगे कि इस दरिद्वी, दुबछ, मछीन, 
बखद्वीन, ब्राह्मन ने ऐसा क्‍या अगले जन्म पुन्य क्रिया था जो 
ब्रिलोक्लीनाथ ने इसे इतना माना । सद्धाराज, अंतरजामो श्रीकृष्ण- 
चंद उस काछ सब के मव की बात समझ उनका संदेंद मिटाने 
को, सुद्दामा से गुरु के घर की चार्तें करने छगे कि भाई तुम्हें 
बह सुध है जो एक दिन शुरुपन्नी ने हमैं तुम्हे ईंधन लेने भेजा 
था और जब वन से इवन छे गठड़्ियाँ बॉध सिए पर धर घर को 
चले, तब आँधो और मेंह आया जौ छगा मूखछाधार चस्सने, 
जल थरू चारो ओर भर गया, हम तुम भींगहर मद्दादुप पाय 
जाइ साय रात भर एक वृक्ष के नीचे रहे । भोर ही गुरुदेव 
चन से ढूँढ़ने आये जौ अति करना कर असीस दे हमें तुम्हें 
अपने साथ घर लित्राय छाए । 

इतना कह पुनि श्रीकृष्णचंदजी बोले कि भाई, जब से तुम 


९ रेट७ ) 


छुमने हमें मद्ासुप्त दिया औ पर पत्रित किया। सुदामा बोछा--. 
हे कृपासिंघु, दीनवघु, स्वामी, अतरजामी घुम सन जानते हो, 
कोई बात ससार में ऐसी नहीं जो तुमसे झिपी है । 


एक्यासीयाँ अध्याय 


श्रीशुरदेवजी वोढे कि महाराज, अतरजामी श्रीक्रणनी में , 
सुदामा की बात सुग औ उसके अनेक मनोरथ समझ हँसफर फहा 
हि भाई, भाभी ने हमारे लिये क्‍या भेद भेजी है. सो देते क्यो 
नहीं, कॉस में सिसि लिये दवाय रहे हो। महाराज, यह वचन 
युन सुशमा तो सकुचाय सुरझाय रहा औ प्रभु गे कट चावछ की 
पोटली उसवी कॉल से निकाल ली । युनि खोल उसमें से अति 
रुचि कर दो समुद्री चाथल साए औ जो तोसरी स॒द्ठी भरी, तों 
श्रीरक्तमनीजी ते हरि का हव पकडा ओ कहा कि सहाराज, 
आपने दो लोक तो इसे दिये अय अपने रहने को भी पोई ठौर 
रक्‍्पोंगे कै नहीं। यह वो प्राह्मन छुम्मील कुद्तीन अति बैगागी 
सहूत्यागी सा दृष्ट जाता है, क्योंकि इसे विभौ पाने से कुछ हर 
न हुआ । इससे मैंने जाना कि ताभ हानि समान जानते हैं, इन्हें 
पाने का हप न जाने का शोफ । 

इतनी वात रफ््सिनीजी फे मुस से निकलते ही श्रीक्षप्णचंदजी 
ने कह्म कि हे मिये, यह मेरा परम मित्र है इसके गुन में कहाँ 
तक घखानूँ। सद्दा सर्बदा मेरे स्नेह में मन रहता है और 
उसके आगे संसार के सुस् को एनवत समझता है ! 

इतनी कथा कह भीशुकदैवजी मे राजा परीक्षित से कह्ठा कि 
सदाराज, ऐसे अनेक अनेफ अकार को बातें कर अ्मु रुक्िमिनीजी 
का सममाय, सुदामा को सदिर में छिवाय छे गये | आगे पदर्स 
भजन कस्याय, पान सिद्धाय हरि ने सुदासा को फेन सी सेज 


( इटण ) 


पर ले जाय चैठाया। वह पथ का हारा थका तो था ही, सेज 
पर जाय सुस्त पाय सो यया | अमर ने उस समय विद्वरुमा फो 
चुलायके फहा--तुम अभी जाय सुदामा के मंदिर अति सुन्दर 
कंचन रत्न के वनाय, तिनमें अप्टसिद्धि नवनिद्धि धर आओ जो 
इसे किसी बात की कांक्षा न रहे | इतना बचन ग्रमु के झुस् से 
निकठते ही विश्वकर्मा चहाँ जाय चात फी बात मे घवाथ आया 
ओ हुएि से कह अपने स्थान को गया ! 

भोर होते द्वी सुदामा उ5 स्नान ध्यान भजन पूजा से निर्यित 
हो प्रभु के पास बिद्य होने गया, उस समय श्रीक्ृष्णभ्ंदजी मुस 
से तो छुछ नम घोल सके, पर प्रेम मे समन हो आँखें डवडवाय 
सिथछ हो देख रहे । सुदामा विदा हो प्रभाम कर अपने घर को 
चला ओ पंथ मे जाय मन ही मन विचार करने छगा कि भछा 
अया जो मैंने प्रभु से छुछ न मोगा जो उनसे छुछ माँगता तो थे 
देते तो सद्दी पर मुझे छोमी छारूची सममते । कुछ चिन्ता नहीं 
आह्यनी को मैं समकाय छूंगा। श्रोझृष्णचंदजी ने मेरा अति सान 
सनमभान किया औ मुझे निर्लोमी जाना यही सुझे छास है । 
सहाराज, ऐसे सोच विचार करता करता सुदामा अपने गाँव के 
निकट आया, तो क्या देखता है द्लि न चह ठाँव है न वह हूटी 
मड्ैया, वहाँ तो एक इंद्रपुरी सी बस रही है । देखते ही सुदामा 
अति दुफ़ित हो कहने छगा कि हे नाथ, तूने यह क्‍या झिया ९ 
एक छुस तो था ही दूसरा और दिया। छाोँ से मेरी झोपड़ी 
क्या हुई और आाद्षानी कहाँ गई, ऊिससे पछे ओ फ़िधर ढूँढू १ 

इत्तना कह द्वार पर जार सुदामा ने छ्वार्पाछ से पूछा हि 
यह मंदिर अति सुंदर किसके है ? द्वारपाल ने कहा--भीक्ृष्णचंद्‌ 
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के मिन्र सुदामा के हैं । यह वात सुन जो सुदामा छुछ कहने वो 
हुआ तों भीतर से देस उसकी ब्राह्मनी, अच्छे बस्तर आभूपण 
पहने नत्त सिस से सिगार किए, पान साए, सुगंध छगाए 
सम्ियो को साथ लिए पति के निकट आई । 
पायन पर पाटस्पर डारे। हाथ जोड थे बचन उदचारे॥ 
ठाढ़े क्‍यों मन्दिर पग धारी | मन सो सोच करो तुम न्यारी ॥ 
तुम पाले विश्वस्मा हआ्याए । तिन सन्दिर पल माफ बनाए ॥ 
महाराज, इतनी बात आाह्मनी के मुस्त से सुन सुदामाजी 
मंदिर में गए औ अति विभौ देख महा उदास भए । ब्राह्मनीं बोली- 
स्वामी, घन पाय छोग प्रसन्न होते हैं, तुम उदास हुए इसका 
कारन क्या है सो कृपा कर फहिए जो मेरे मनता सदेह जाय ! 
सुदाढा बोल्य कि दे प्रिय, थह माया बडी ठगनी दे, इसने सारे 
संसार वो ठगा है, ठगती है औ टगेगी, सो अभु ने मुझे दी भी 
भरे प्रेम वी प्रतीत न की | मैंने उनसे कब माँगी थी जो उन्होंने 
मुझे दी, इसीसे मेरा चित्त उदास है। ब्राह्मनी घोली-स्वार्मी, 
तुमने तो श्रीकृष्णचंदजी से छुछ न माँगा था, पर वें अंतरजामी 
घट घट की जानते हैं । मेरे मन में धन की वासना थी सो प्रभु 
ने पूरी की, तुम अपने मन में और कुछ मत सममो | इतनी 
कथा सुनाय श्रीश्ुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, 
इस प्रसंग को जो सदा सुने सुनावेगा सो जन जगत में आय 
दुप कभी न पावेगा औ अंत काल बैकुठ घाम जावेगा । 


वयासीयों अध्याय 


श्रीशुकदेवनी वे कि राजा अब में प्रभु के कुरत्षेत्र जाने 
की कथा वह्दता हूँ तुम चित दे सुनौ कि जैसे द्वारकु से सब 
यदहुबंसियों को साथ छे श्रीकृष्णंद औ वलरामजी सूर्यप्रहन 
नहाने कुरवेत्र गए । राजा ने कटद्दा-महाराज, आप कहिये में मन 
खुनता हूँ । पुनि श्रीज्ञऊदेवजी बोले कि महाराज, एक समय 
सृर्यमहन के समाचार पाय श्रीकृष्णचंद और वलदेवजी ने राजा 
टप्रसंन के पास जायके कहा कि महाराज, वहुत दिन पीछे सूचे- 
प्रहन आया है जो इस पर्व को छुरक्षेत्र मे चकर कीजे तो बढ़ा 
पुन्य होय, क्योंकि गासत्र मे छिसा दे कि कुरक्षेत्र मे जो दान 
पुस्य करिये सो सहस्त गुना होय । इतनी बात के सुनते ही यहु- 
बंसियो मे श्रीकृष्णचंदजी से पूछा क्रि महाराज, करलेत्र ऐसा 
तीथ कैम हुआ सो कृपा कर हमे समभाके कहिये । 
श्रीकृष्ण जी बोले कि सुनी यमद्मि ऋषि बढ्ढे ज्ञानी ध्यानी 
तप्सत्री तेजस्त्री थे, तिनके तीन पुत्र हुए, उनसे सत्र से बड़े परञु- 
राम, सो वैराग कर घर छोड़ चित्रकूट में जाय रहे भौर सदाशिव 
की तपस्या करने लगे । लड़को के होते ही यमदप्रि ऋषि गृहस्था- 
अ्रम छोड़ बैराग कर स्री सहित बन मे जाय तप करमे छगे। 
उनकी श्ली का नाम रेलुका, सो एक दिन अपनी वहन को नौतन 
गई। उसकी बहन राजा सहस्लाज़ुन की ख्री थी । नौता देते ही 
अहंकार कर राजा सहस्राऊुन वी रानी, रेसका की बहन, हँसफर 
स्ट 
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चोली पी बहन, तुम हमे हमारे कटक समेत जिमाय सो तो 
नौता दो, नहीं तो न दो । 

महाराज, यह वात सुन रेलुफा अपना सा मुँह छे चुप चाप पहाँ 
से उठ अपने घर आई | इसे उदास देस यमःप्नि ऋषि ने पूछा कि 
आज क्या है जो व्‌ श्रनमनी हो रही ६ | मद्ारात, नाते के पूउते 
ही रेतुका ने रोकर सय जो को तों वात कद्दी । सुनते ही यमदप्रि 
ऋषि ने स्री से क्द्दा है अच्छा तू जायके अभी अपनी बहन को 
क्टर समत नौत आ । पति की आज्ञा पाय रेलुरा बहन के घर 
जाय नौत आई । उसकी बहन ने अपने स्पामी से बद्दा कि ऊलह 
तुम्हें हम टछ समेत यमदम् ःपि के यहाँभोचन करने जाना 
हे । श्री की बात सुन अच्छा कह वह दँसकर चुप हो रहा । 
भार होते ही यमपि उठकर राजा इद्र के पास गर भी बामपेतु 
मॉँग छाए | पुनि जाय राजा सहस्राजुन को घुझाय लाए । पं 
क्टक समेत आया, तिले यमदमिगी ने इच्छा भोचन पिला । 

कटक समेत भोजन फर राजा सदस्राजुन अति ल्ज्ित हुआ 
ओऔ मन ही सन कहने लगा, कि इसने इतने लोगों के साने पी 
सामग्री रात भर मे कहाँ पाई औ कैसे बनाई, इसका भेद डेंठ 
जाना नहीं जाता। इतना कह विदा होय उसने घर जाय, यों 
कह एक श्राक्षन को भेज दिया कि देवता तुम यमदप्नि के घर 
जाय इस बात का भेद लाओं कि उसने किसके वलछ से एक दिन 
क बीच सुझे क्टक समेत नौत जिमाया। इतनी घात के सुनते 
ही ज्ाह्मन ने कद जाय देस आय सदखाजुन से कद्दा कि मदद 
राज, उसके घर में कामघेलु है उसी के प्रभाव से उसने तुम्दे 
एक दिन में नौत जिमाया। यह समाचार सुन सदस्ताजुन ने उसी 


( शेणरे ) 


जाहान से कहा क्लि देखता, तुम जाय हमारी ओर से यमदन्नि 
ऋषि से क्द्ठों कि सहसाओन ने कामपेनु माँगी हे । 

बात के सुनते ही बह नाहझन संदेसा छे ऋषि के पास गया 
जी उसने सदसाहुन की कही बात कही । ज्यपि गेछे हि यह 
गाय हमारी नहीं जो हम दें। यह तो राजा इंद्र को है हम इसे 
डे नहीं सकते । तुम जाय अपने राजा से फहों । वात के कहते 
ही ताक्षन ने आय राजा सइम्राजुन से कहा कि मद्वाराज, ऋषि 
ने कह हे, फामपेनु हमारी नहीं यह तो राजा इद्र की है, इसे हम 
दे नहीं सकते ! इतनी बात ताह्यन के झुस्त से निऊठते ही सहस्ना- 
जुन मे अपने क्तिने एक जोवाओ को घुडप के क्टा--अभी 
जाय यमदप्रिके घर से कामपेलु सो छाभी। 

स्तरामी की जाज्ा पाय जोवा ऋषि के स्थान पर गर जी जो 
बेल को सोछ यमदप्मि के सममुण ही ले चछे, तो ऋषि ने दौडकर 
चाट में जाय कामपरेनु को रोझा ! यह समाचार पाय, क्रोध कर 
सहल्राजुन ने आ, ऋषि का सिए फाट डाछा। कामधेतु भाग इद्र 
के यहाँ गई, रेतुका आय पति के पास सड़ो भई । 

सिर ससोद छोटत फिरे, त्ैठि रद्दे गहि पाय । 
छाती पीटे सदन दरि, पिठ पिउ कहि निल्छाय ॥ 

उस काछ रेठुऊा वा पिलगिछाना श्री रोना सुन दसो दिसा 
के दिग्पा कॉव उठे औ परझुरामजी का तप करते करते आसन 
'डिगा औ ध्यान छूटा | ध्यान के छूटने दी लानत पर परशुरामन्री 
अपना छुठार छे वहाँ आये जदाँ पिता की छोंव पडी थी भी भाता 
छाती पोटनी सद्ठी थी! देखते ही परञुरामजी को सहा कोच 
हुआ, इसमें रेनुका ने पति के मारे जाने का सन भेद घुत्र वो 


( रे५छ ) 


कह सुनाया । बात के सुनतें ही परशुरामजी इतना कह वहाँ गए, 
जहाँ सहल्नाजुन अपनी सभा में चैठा था कि माता, पहले में 
अपने पिता के चैरी को भारि आऊँ तब आय पिता यो उठाऊँगा। 
उसे देखते ही परशुरामजी कोप कर बोले-- 
अरे क्र, कायर, छुछ द्रोद्दी | तात मारि ढुस दीरनों मोदी ॥ 

ऐसे कद जब फरसा छे परशुरामजी महा कोप में आये, 
तब वह भी धन्नुप वान ले इनके सोही पडा हुआ । दोनों बी 
महायुद्ध करने लगे । निदाम लड़ते लड़ते परशुरामजी मे चार घड़ी 
के घीच सहस्राजुन को सार गिराया, पुनि उसका क्दक चढ़ि आया 
लिसे भी इन्होंने उसीके पास काट डाछा। फिर वहाँ से आय 
पिता वी गति क्री औ माता को सममाय पुनि उसी ठोर परशु- 
रामजी ने रुद्रयज्न क्या, तभी से वह स्थान क्षेत्र फ्ट्कर प्रसिद्ध 
हुआ | बहों जाकर ग्रहन में जो कोई दान स्लान सेप यज्ञ करता 
है उसे सहस्नगुना फल होता है। 

इतनी कथा सुनाय श्रीज्ुकदेवजी ने राजा परीक्षित से कहा 
कि महाराज, इस प्रसंग के सुनते ही सव अदुवंसियों ने असन्न 
हो श्रीकृष्णचंद्जी से कहा कि महाराज, शीघ्र कुरक्षेत की चलिये 
अब विलम्ब न करिये, क्योकि पे पर पहुँचा चाहिए। वात के 
सुनते दी भीकृष्णचंद औ बसरामन्ी ने राजा उम्सेन से पूछा कि 
महाराज, सत्र घोई छरक्षेत्र को चढेगा यहाँ पुरी की चौक्सी को 
कौन रहेगा । राजा उम्रसेन ने क्हा--अनिरद्धजी फो स्प 
चल्यि। राजा की शआज्ला पाय श्रभ्नु ने अनिरुद्ध यो घुठाय 
सममायकर कहा कि बेटा, तुम यहाँ रहो, गौ ब्राह्मन की रक्षा 
क्रो ओऔग्नज़ा को पालो | हम राजाजी के साथ सब॒जदयंसियों 
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समेत कुसज्षेत्र न्हाय आयें । अभिरद्धजी ने कहां--जो आज्ला । 
महाराज, एक अनिरुद्धजी को पुर की रसबाली के लिये छोट 
सूस्सेन, बसुदेंच, उद्धव, अर, कृतवर्मा आदि छोटे बड़े से 
अठुबंसी अपनी अपनी खियो समेत राजा उम्रसेन के साथ कुर- 
क्षेत्र चलने को उपस्थित हुए । मिस समे कटक समेत्त राजा 
अप्रसेन ने पुरी के बाहर डेरा किया, उस काल सब जाय मिले | 
तिनके पीछे से श्रोक्न|गयंदजी भी भाई भौजाई को साथ छे, 
आठो पटगनी औ सोछह सहम्त आठ सौ रानी औ वेटढो पोतो 
समेत जाय मिल्ले । प्रभु ऊे पहुँचते हो राजा उम्रमेन ने यहाँ से 
डेरा उठाया ओ राजा इन्द्र को मँ।ति बड़ी धूमपाम से आगे को 
प्रस्थात किया । 

इतनी कथा कह श्रीश्ुकदेयजों बोले कि महाराज, कितने एक 
दिनो में चले चले श्रीकृप्णचंद सत्र जदुब॑सियों समेत आनंद मंगल 
से कुरत्षेत्र मे पहेंचे | वहाँ जाय पत्र में सप्र ने स्‍्वान किया औ 
यथाशक्ति हर एक ने द्वाथी घोड़ा रथ पालकी वस्र शलख रत 
आ।भूषन अन्न धह दान दिया ! पुनि वो" सप्रो ने डेरे डाछे | 
महाराज, श्रीकृष्णचंद ओऔ बलछतएमजो के कुरक्षेत्र जाने का समा- 
चार पाय, चहूं ओर के राजा छुद्धुम्म समेत अपनी अपनी सन 
सना छे ले वहाँ आय श्रीकृष्णचद्र औ वलरामजी को मिछ्ठे । 
सुनि सन क्रैरव पाण्डय भी अपना अपना दुछ ले सकुट्ुंत वहाँ 
आय मिले बम काल कुंती ओ द्रौपदी जदुबंसियों के रतवास से 
जाय सबसे मिली । आगे कुन्ती ने भाई के सनमुस्त जाय कहा 
कि भाई, में बडो अभागी, मिस दिन से मांगी, उस्ती दिन से 
दुस उठावी हूँ ! तुमने जब से व्याद् दी तब से मेरी सुब कभो 
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न ली औ राम ह८ण जो सब के हें सुसदाई, उनको भी मेरी दया 
कुछ न आई । महागात्, इस वात के सुनते ही कस्ना कर आस 
भर चसुदेवजी बोले कि वहन, तू सुझे क्‍या बहती है इसम मेरा 
कुछ बस नहीं, कर्म की गति जानी नहीं जाती । हरि इन्धा 
प्रबद् है, देखो कस के ह्वाथ से मेंने भी क्या क्‍या ठुस न पाया | 
प्रभु आधीन सकल जग याय । कित दुस क्रो ठेस जग भाय | 
महाराज, इतना कह वहन को सममाय बुमाय बसुदेषजी 

चहाँ गए जशाँ समर राजा उम्रसेन की सभा में चेठे 3 औ राचा 
दुर्योधन आदि बडे बडे तप औ पाडप् उम्सेन ही वी बडाई करते 
थे कि राजा, तुम बडभागी हों जो सदा श्रीक्ृष्णचद का ररखत 
पाने हो औ जन्म जन्म का पाप गँयाते हो । जिन्हे शित तिरच 
आदि सब देवता सोजसे फिरें, सो श्रभु तुम्दारी सटा रक्षा फ्रें 
जिनका भद्‌ जोगी जती मुनि ऋषी न पायें सो हरि तुम्दारी आग 
लेन आयें । जो हें सर जग के ईस, बेई ठुम्हें नियायते हैँ सीस। 
इतनी कथा बह श्रीशुक्टेबजी बोले कि महारात, ऐसे सत्र 
राजा आय आय राजा उम्रसेन की प्रससा करते थे ओ ये यथाबोग 
सपक्ा समाधान । इसमे श्रीकृष्ण बलरामजी का आना सुन नई 
उपनद भी सकुछुन, सार गोपी गोप ग्याल वार समेत आन पहुँचे। 
खान दान से सुचित हो गलजी धहाँ गए जहाँ पुत्र सद्दित पु 
देव देवकी पिराजते थे । इन्हे देखते ही बसुदेवतली उठरर मिट 
ओऔ दोनों ने परस्पर प्रेम कर ऐसे सु माना हि जसे बोई गई 
चम्तु पाय खुस सासे। आगे वसुदेशजी ने नदरयजी से श्रम 
| पिचली सन बात च् सुनाई, जैसे नह्रायती ने श्रीरष्ण 
उल्राम जी वो पाा था। महाराज, इस वात के सुननेद्दी नद 
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रायजी नयनो मे नीर भर इसुदेवजी का मुप्त देस रहे | उसहाछ 
श्रीक्षण्ण बलदेंवजी प्रथम नंद जसोदाजी को यथायोंग दंडबत प्रनाम 
कर, पुनि ग्वाल वालो से जाय मिले | वहाँ गोपियों ने आय हरि 
का चंद्मुस् निरस अपने नयन चकोरों को सुस दिया औ जीवन 
का फल ट्या । इतना कह श्रीशुक्देवणी वोले कि महाराज, बसु- 
देव, देबकी, रोहिनी, श्रीकृष्ण, बलराम से मिल जों कुछ प्रेम नंद 
उपनंद जसोदा गोपी ग्याल बालो ने क्ग्रा” सो मुझसे कहा नहीं 
जाता, बह देखे ही बन आये । निदान सन वो खलेह में निपद 
ब्याकछुछ देस श्रीकृष्णचंदर्णी चोले कि सुनौ-- 

मेरी भक्ति जो श्रानी करै। भपसागर निर्भय सो तरे॥॥ 

तन मन घत तुम अर्पन फीन्हौ | नेह निरंतर फर मोहि चीन्हो ॥ 

तुम सम बडभागी नहीं कोय । अद्या रुद्र इंद्र किच होय ॥ 

जोगेश्वर के ध्यान न आयौ | तुम सग रह नित्त प्रेम बढायो ॥ 

हों सत्र ही के घट घट रहीं | भगम अगाव जुयानी कही ॥ 

जैसे तेज जल अग्नि प्रथ्वी आकाश का है देह में घास, पैसे 
सत्र घट मे मेरा है प्रफाद । श्रीशुपदेवजी बोले कि महाराज, जन 
श्रीकृष्णचंद ने यह सच भेद कह सुनाया, तर सन श्जयासियों को 
घीरज आया । 


है कप | + पी. 
तिरासावा अध्याय 

श्रीज्ुकदेव जी बोले कि मद्वाराज, जैसे द्रौपदी औ श्रीक्ृषणचंद 
जी की खतियों मे परस्पर बातें हुई सो मैं प्रसंग कहता हैँ, तुम सुनी । 
एक दिन फौरव औ पाडवों की स्त्रियाँ श्रीकृष्णचंद की नारियों के 
पास बैठी थी औ प्रश्चु के चरित्र औ गुन गाती थीं, इसमे कुछ 
वात जो चहल तो द्रौपदी ने श्रीस्क्मिनीजी से कहा हि हे सुंहरि, 
कह, तृने श्रीकृष्णयंदजी को कैसे पाया | श्रीरुक्मिनीजी बोढ्ली- 

सुनी द्रौपदी तुम चितछाय । जैसे प्रभु ने किये उपाय |। 

मेरे पिता का तो मनोरथ था कि में अपनी कन्या श्रीकृण्णचंद 
को दूँ औ भाई ने राजा सिसुपाछ को देने का मन किया, वह 
चग़त छे व्याहन जो आया औ श्रीकृष्णचंद को मैंने श्राह्मत भेजके 
बुलाया । ब्याह के दिन मैं जो गौरि की पूजा कर घर को चडी, 
तो श्रीरृप्णचंदजी ने सब असुरदछ के बीच से मुझे उठाय छे रथ 
में बैठाय अपनी बाठ छी। तिस पीछे समाचार पाय सन असुरदल 
प्रभु पर“आय हटा, सो हरि ने सहज ही मार भगाया | पुनि मुझे 
ले द्वारका पधारे, वहाँ जाते ही राज। उम्रसेन सूरसेन बसुद्ेवगी ने 
बेद की ब्रिधि से, श्रीकृणचंदजी के साथ मेरा ब्याह उिया। वियाद 
के समाचार पाय मेरे पिता ने बहुत सा यौतुक मिजवाय दिया । 

इतनी कथा कह श्रीज्ुझदेवजी ने राजा परीक्षित से यहा कि 
महाराज, जैसे द्वीपदीजी ने श्रीरक्त्मेनो से पृठा और उन्होंने कहा 
सैसे ही द्रौपदीजी ने सतभामा, जामयंती, फार्िंदी, भद्गा, सत्या, 
मित्रतिंदा, रक्षमना आदि श्रीक्ृष्णचंद की सोलद् सहख आठ सौ 
पटरानियों से पृछा ओ एक एक ने समाचार अपने अपने विध्ाह 
का ब्यार समेत कहा | कला पा 
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चौरासीवों अध्याय 


श्रीुऊदेवजी बोले कि महाराज, अब में सब ऋषियों के 
आने वी औ वसुरेवजी के यज्ञ करने को कथा कहता हूँ तुम चित 
दे सुनी । महाराज, एक दिन राजा उप्रसेन, सूरसेन, चसुद्ेच, 
श्रीक्षण, बडराम सब्र जदुबंसियों समेत सभा डिग्रे बैठे थे औ 
सब देस देस के नरेस वहाँ उपस्थित थे, कि इस बीच श्रीकृष्ण- 
चंद आनंदर्ऊंद के दरसन की अभिलापा कर व्यास, बशिष्ठ, 
विस्वामिन्र, वामदेव, परासर, भ्रगु, पुछस्ति, भरद्वाज, मारफंडेय 
शादि भट्ठासी सहस ऋषि वहाँ आए भर तिमके साथ नाखजी 
भी । इन्हे देखते ही सभा झी सभा उठ खड़ी हुई। पुनि सत्र 
दृंडबत कर पार्टबर के पॉँव्रड़े डाल, सभा में ले गये। आगे 
क्षोक्ृण्णचंद से समकों आससन पर बैठाय, पाँव घोय चरनामृत ले 
पिया ओऔ सारी सभा पर ठिड्झा । फिर चंदन अक्षत पुष् धूप 
दीप नैनेय कर, भगवान ने समको पूजा कर परिक्रमा की ) पुनि 
हाथ जोड़ सनमुय् खड़े हो हरि बोले क्लि धन्य मांग हमारे जो 
आपने आय घर चैठे दरसन दिया। साथ का दरसन गंगा के 
स्नान समान है। जिसने साध का दरसन पाया, उसने जन्म 
जनन्‍्मका पाप गेंवाया । इतनों कथा कद्द श्रीज्ञुकदेंबजी बोले 
कि महाराज--- थ 

श्रीभगवान वचन जब कहें । तन सच ऋषी पिचारत रहे ॥ 
ऊकि जो प्रभु है जोवीसरूप ओऔ सकूछ सृष्टि का करता, सो 
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जब यह बात कहे तन और की किसने चलाई। मन ही मन सच 
मुनिया ने जढ इतना कहा तद नारदजी बोढे-- हु 
सुनौ सभा तुम सब मन छाय । हरि माया जानी नहीं जाय ॥। 
ये आपहीं ब्रह्मा हो उपजावते हैं, विष्णु हो पालते है, शिव 
हो सहारते हैं। इनरी गति अपरपार है, इसमे कसी वी बुद्धि 
छुछ काम नही करती, पर इतना इनकी कृपा से हम जानते हद 
: कि साधों को सु देने को ओऔ दुष्टो के मारने को औ सनातन 
धर्म चलाने को, वार वार तार छे प्रभु आते है । महाराज, 
जो इतनी बात कह नारदूजी सभा से उठने को हुए, तो बसुदेचजी 
सनमुस आय हाथ जोंड तिनती कर बोले कि हे ऋषिराय, मनुप 
ससार में आय कर्म से कैसे छूटे, सो कृपा कर कहिये | महाराज, 
यह बात पसुदेवजी के सुस्त से निकलतेद्दी सब मुनि ऋषि नारदजी 
का मुख देस रहे । तय नारदजी ने मुनियो के सन का अभिप्राय 
सममफ्र कहा कि है टेवताओ, तुम इस बात का अचरज मत 
क्रो, श्रीकृष्ण की माया ग्रयछ है, इसने सारे ससार को जीत 
रफ़ा है, इसीसे धसुद्ेयजी ने यह वात कही जी दूमरे ऐसे भी 
कहा दे कि जो जन जिसके समीप रहता है. वह इससा गुन 
प्रभाव औ प्रताप माया के बस हो नहीं जानता, जैसे-- 
गगानासी अनतहि जाइ। तज के गग क्ूप जल न्हाई | 
योंद्दी यादव भए अयाने | नादीं क्छू ऋृष्णगति जाने ॥ 
हे इतनी बात कह नारदजी ने सुनियों के मन का सदेह मिठाय, 
बसुदेवजी से कहा कि महाराज, शास्त्र में कद्दा है, जो नर तीर्थ, 
दान, तप, ज़त, यज्ञ करता है सो ससार के बधन से छूट परम 
गति पाता है । इस बाद के सुनते ही प्रसन्न हो बसुदेवजी ने 


बात की बात से सप यज्ञ को सामा मेंगाय उपस्थित की औ 
ऋषियों औ मुनियों से कहा कि कृपा कर यज्ञ का आग्भ कीजे 
महाराज, वसुदेवजी के मुख से इतना बचन निकलते ही, सब 
ब्राह्मनों ने यज्ञ का स्थान वनाय सेवारा । इस वीच स्ियो समेत 
बसुदेवजी बेदी मे जा बैठे । सब राजा औ यादव यज्ञ की दहल में 
आए उपस्थित हुए । 

इतनी कथा सुनाय श्रीजुक्देवर्जी ने राजा से कह्दा कि महाराज, 
जिस समय ब्सुन्वजी बेदी मे जाय बैठे, उस काल बेंद की विधि से 
झुनियो न यज्ञ का आरम्भ क्रिया औरगे चेद मन्ज पढ पढ 
आहुत देने औ देवता सदेह भाग आय आय लेन। महाराज, 
जिस काछ यज्ञ होने लगा उस काल उधर म्न्निर गन्धव भेर 
इुन्दुमी बजाय गुन गाते थे, चारन यदी जन जस वसानते थे, 
उरवर्सी आनि अपसरा नाचती थीं औ देवता अपने अपन निमानों 
में बैठे फूल बरसाते थे औ इवर सन मगली लोग गाय बजाय 
मगछाचार फ्रते थे औ जाचऊ जैजेकार । इसमें यज्ञ पूरन हुआ 
'औ बसुदेबजी ने पूर्नाहुति ढे ब्राह्मनों वो पाटस्वर पहराय अल्झत 
कर, रत्न धन बहुत सा दिया औ उन्होने वेद मनन पढ़ पढ़ 
आशीर्नाद क्या। आगे सपर देस देस के नरेसो को भी उसुदचजी 
न पहराया औ जिमाया ! पुत्ति उन्होने यज्ञ की सेट कर कर विदा 
हो अपनी अपनी बाट ली । महाराज, सय राजायो के जाते ही 
नारदजी समेत सारे ऋषि मुनि भी विदा हुए । पुनि नदरायजी 
गोपी गोप ग्वाछ बाल समेत जय बंसुदेवजी से विदा होने छगे, 
उस समय वी बात कुछ कही नहीं जाती कि इधर तो थदहुदसी 
करना कर अनेक अनेक प्रकार की वातें करते थे औ न्घर सप 
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अनवासी । उसका वर्सान छुछ कहा नहीं जाय, वह सुख देखे हो 
अति आय । निदान बसुद्देवजी ओ श्रीकृष्ण बलरामजी ने सब 
समेत नंदरायजी को सममाय बुकमाय पदराय औ बहुत सा धन 
दे बिदा किया। इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज, 
इस भौति श्रीकृणचंद औ वलरामजी पर न्हाय यज्ञ कर सत 
समेत जब्र द्वारका पुरी में आए, तो घर घर आनंद मंगल 
भए बधाए | 


पचासीयाँ अध्याय 


श्रीजुकदेवजी बोले कि महाराज, द्वारका पुरो के बीच एक 

दिन श्रीकृष्णचंद औ वलरामजी जो बसुदेवजी के पास गए, तों 
बे इन दोनों भाइयो को देस यह बात मन में विचार उठ खट्टे 
हुए, कि करत्षेन्र में नारदजी ने कहा था क्रि भ्रीकृष्णचंद जगत के- 
करता हैं औ हाथ जोड़ बोले कि हे प्रभु, श्स अगोचर अबि- 
नासी, सदा सेवतों है तुम्हें कमछा भई दासी । तुम हो सच देवो 
के देव, कोई नहीं जानता तुम्द्वारा भेव । तुम्हारी ही जोति है 
चाँद सूरज पृथ्वी आकाश मे, तुम्हीं करते हो सब ठौर प्रशाश । 
तुम्हारी माया है. प्रवछ, उसने सारें संसार को भुछा रक्‍सा है । 
त्रिढोफ़ी में सुर नर सुनि ऐसा कोई नहीं जो उसके द्वाथ से बचा 
हो । मद्ाराज, इत्तना कह पुनि चसुदेवजी बोछे कि नाथ, 

कोड न भेद तुम्हारी जाने। बेदन माँक श्रग्रांघ बप़ाने ॥ 

अम्नु मिन्न कोक न तिहारी | पुत्र पिता न सहोदर प्यारी ॥ * 

पृथ्यी भार हरन अबतरी। जन के हेत भेष वहु थरो ॥ 

मद्दाराज, ऐसे कह्द वसुदेवजी बोछे कि हे करनासिन्धु दीन- 

बंघु, जैसे आपने क्षनेऊ अनेझ पतितों फो तारा, पैसे कृपा कर 
मेरी भी निस्तार कीजे, जो भवसागर के पार हो आपके शुन 
गा । श्रीकृष्णचंद बोले कि दे पिता, तुम छानी दीय पुत्रों वी 
बढ़ाई वर्यों करते हो, ठुक आप द्वी मन में बिचागे कि भगवत 
की लीला अपरंपार हैं | उसझा पार किसी ने आज तद्ध नहीं 
पाया, देखो चह- 
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* घट घट मा्हिं जोति है रहे । ताही सो जग निर्मुन कहे ॥ 
आपहि सिरे आपहि हरे । रहै मिल्यी वॉप्यी नहीं परे॥ 
भू आकाश बायु जझ जोति। पच तसते देह जो होति।॥ 

प्रभु की शक्ति सम्रनि में रहे । बेद माहिं विधि ऐसे कह ॥ 
महाराज, इतनी बात श्रीकृष्णचदजी के मुस्त से सुनते ही, 
बुदेवजी मोद बस होय चुप कर हरि का मुप देस रहे ।क्त 
प्रभु वहाँ से चल माता ऊँ निकट गए तो पुत्र का मुस देधते हा 
देवकीजी बोीं--हे श्रीकृष्णचद आनंदक्द, एक दुस मुझे जन 
न वर साले है। प्रभु नोढे--सो क्या । देवरीजी ने कट्दा हि पत्र 
सुम्दारे छद॒ बडे भाई जो कंस ने मार डाले हैं. उनका ढुख मेरे 
सन से नहीं जाता । 
श्रीशुऊदेवजी बोले फ्रि महाराज, वान के कहते श्रौदृ्ण- 
चंदुजी इतना कद पातालपुरी को गए कि माता, तुम खत मा 
इड़ो में अपने भाइयो को अभी जाय छे आता हैँ। प्रभु के जाते 
ही समाचार पाय राजा वलि आय, अति धूमवाम से पार्टनर के 
पॉँडड़े डाछ॒ निज मंदिर में लियराय छे गया । आगे सिंहासन पर 
पिदाय राजा बलि ने चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाय, धूप, दीप, गैर 
पर श्रीकृष्णचंद को पूजा की । पुनि सनमुस पड़ा हो हाथ जोड़ 
अति स्तुति कर बोला कि महाराज, आप का आता हाँ कैसे 
हुआ ) _ हरि वोछे कि राजा, सतयुग में मरीचि ऋषि नामक एक 
जप चगी ज्ञानी, सत्वबरादी त्यरौ दरिमक्त थे ्‌ उसकी 
सरुन अग्स्या जे 2 जि हक जुड़ दिन के लक रे 
कि पति के सनमुय जा हँस । उनको हँसता 


दज़ प्रजा ने सहाय 
जापति ते भहास्पर कर यह आप दिया कि तुम जाय आय 
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( छन्‍यष ) 
तार छे अछुर हो। महाराज, इस चात के सुनते ही ऋषिपुत्र अति 
भय खाय प्रजापति के चरनो पर जाय गिरे औ वहुत ग्रिडगिडाय 
अति जिनती कर बोले कि कृपासिशु, आपने श्राप तो दिया पर 
अब कृपा कर कहिए कि इस आप से हम कब्र सोक्ष पाबेंगे। 
उसके दीन वचन सुन प्रजापति ने दयाल हो कहा कि तुम श्री कृष्ण- 
चंद के दरसन पाय मुक्त होंगे। महाराज - 
इतनी कहत प्रात तज्ञ गए | ले हरिनाकुस पुत्र ज्ु भए ॥ 
पुनि बसुदेव के जन्मे जाय | तिनऊों हृत्यो कस ने आय ॥ 
मारत तिन्ह माया छे आई। इह ठो रापि गई सुसदाई॥ 
उनका छुप्त माता देवफी करती है, इसलिये हम हाँ आए 
है कि अपने भाइयों को ले जाय माता को ठीजे औ उनके चित्त 
की चिंता दूर कीजे | श्रीज्ञकदेवनी बोछे कि राजा, इतना वचन 
हरि के मुख से निऊुछते ही राज्या वि ने छहों वाहक छा दिये 
ओऔ बहुत सी भें आगे घरी। तन प्रभु वह्मों से भाइयों को साथ ले 
माता के पास आए। माता पुत्रों को देस अति प्रसन्न हुई। इस 
बात को सुन सायी पुरी में आनंद हुआ ओ उनका श्राप छटा। 


छिआसीवाँ अध्याय 


श्रीशु्देवजी बोले कि राजा, जैसे द्वारका से अज्जैन श्रीजृष्ण 
चंद्जी को बहन सुभद्रा को दर ले गये ओऔ जैसे श्रीकृप्ण॑चंद 
मिथल् मे जाग्र रहे, तैसे मैं कथा कहता हैँ तुम मन छगाय सुनों। 
दुवका को बेटी, श्रीक्ृष्णणी से छोटी जिसका नास झुभद्रा, जय 
व्याहन जांग हुई तब वसुदेवजी न स्ितिने एक जद॒बंसी ओ भी- 
फष्ण बछरामजी को घुलायके वहा कि अब घनन्‍्या व्याहन जोग 
भई फ्हों किसे दें। वछरामजी वोछे कि कहा है, ब्याह बैर प्रीति 
समान से कीजे । एक बात मेरे मन में आई है ऊक्रि यह कन्या 
ढु्योधन को दीजे, ढो जगत मे जस औ बड़ाई लीसे | श्रीक्षपएचंद 
न कक्‍ह्टा-मेरे विचार में आत्य है जो अज्जुम को लड़ती दें तो 
समार में जस छ। श्रीश्ुक्देवजी वोढे कि मद्दाराज, बहरामजी 
फ चच्धने पर ठा कोइ कुछ न वोछा पर श्रीकृप्णचंद्जी के मु से 
बात निषछते ही सब पुतार उठे कि अजुन को कन्या देना अति 
उत्तम है। इस बात के सुनते ही बलगमजी बुरा मान वहाँ से 
डठ गए ओ विनया बुरा सानना देस सब छोग चुप रदे । आगे 
यथ समाचार पाय अजुन संन्‍्यासी का भप चनाय, ८ंड कमंडल छ 
इारका सं जाय, एक भलो सी ठौर देख सृगछाढा विछाय 'ग्रासन 
गार चैठा । 
जार सास धरपा भरि रघ्पों । काष्ट मरम न ताडी छपौ ॥ 
अतिथ जान सब सचन ठा गे । निष्णु हेतु तासो अनुगगे ॥ 
यादी भेद कुष्ण सथ जास्यो। काट सॉलिन नाहिं बसान्यी॥ 
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महाराज, एक टिन बल्डेश्जी भी जिमाने अज्जुन को साथ 
कर घर ल्विय ले गए । जो अजुन भोजन करने वंढे तो चद्रबदनी 
सूगलोचनी सुभद्राजी टएट आई । देखते ही उघर तो अजुन मोहित 
हो सत्र की दीठ बयाय फिर फिर देसने छगे औ सन ही सन यह 
विचार बरने कि देसिये न्िधाता क्र जन्मपत्नी की त्रियि मिल्ावे। 
ओ इधर सुभद्राजी इनके रूप की छठ देख रीक मत मनयो 
कहती थी कि 
है. कोउ छृपति नाहि सन्‍्यासी । का कारन यह भयो उदासी ॥ 
महाराज, इतना कद्द उधर तो सुभद्राजी घर से जाय पत्ति के 
मिलन की चिंता करने रर्गी औ इवर भोजन कर अज्जुन अपन 
आसन पर आय, प्रिया के मिलन की अनेक अनेक प्रकार की 
भायता करने ढगे। इसमें क्तिन लिन पीछे एक सें शिवरात के 
दिन, सब पुरयासी क्या ख्ली क्या पुस्प नगर क बाहर भिवपूजन 
वो गए। तहाँ सुभद्राजी अपनी सस्ती सरटेल्यि समेत गई) 
उनके जाने का समाचार पाय अजुन भी रथ पर चढ घनुप यान 
छे वहाँ जाय उपस्थित हुए । 
सहाराज, जो गिवपूजन कर सखिग्ो यों साथ छऐे सुभद्वाजी 
फिरीं, तो वेसते हो सोच सोच त्तज अजुन ने हाथ परड बठाय 
सुभद्गा को रथ में बैठाय अपनी चाट ली । 
सुनिके राम कोंप अति बच्यो | हु सूसछ ले काघे वच्यौ । 
राते नयन रक्त स फरे। घन सम गाज बोल इचरे ॥! 
अवह्दी जाय प्र में करिहों । शुब उठायरर माथे घरिहो ॥ 
मेरी बहन सुभद्रा प्यारी। वारीं कैसे हर भिखारी ॥ 
अप दो जहाँ सन्‍्यासी पाऊ । तिनकी सत्र कुल पोज मिरडें॥ 
श्ष् 


( ४ण०्ड ) 


महाराज, वछूरामजी तो महा क्रोध में वक कर रहे ही थे, 
फ़ि इस बात के समाचार पाय प्द्युश्न अनर्द्ध संवू औ बड़े बड़े 
यादव बलदेवजी के सनमुस आय हाथ जोड़ जोड़ बोछे कि महा 
राज, हमे आज्ञा होय तो जाय शब्रु को पऊड़ छात्र । 

इतनी कथा सुनाय श्रीज्ऊवेवजी बोले कि महाराज, जिस समय 
बघलरामजी सम जदुबंसियो को साथ ले अज्जुन के पीछे चलने 
को उपस्थित हुए, उछ पाल श्रीकृष्ण्ंदजी ने जाय बलदेव जी 
को सुभद्रा हरन का सन भेद समकाय औ अति विनती कर कहां 
कि भाई, अजुन एक तो हमारे फृफी वा बेटा भौ दूसरे परम 
मित्र | उसने जाने अनजाने समझे बिन समझे यह कर्म फ्िया तो 
किया, पर हमे उससे छड़ना फ्रिमी भेंतति उचित नहीं । यह घर्म 
विन्द्ध औ लोक विरुद्ध है, इस वात को जो सुनेंगा सो घहुंगा, 
फ्ि जदुधंसियों की प्रीति है बाद्यू की सी भीत । इतनी बात के 
सुनते ही बल्रामजी सिर धुन मुमछा कर वोछे कि भाई, यह 
सुम्हारा ही काम है कि आग छगाय पानी वो दौड़ना । नहीं तो 
अर्जुन वी क्‍या सामर्थ थी जो हमारी बदन यो के जाता । इतना 
कह सन ही मन पद्धताय ताथ सेच स्वाय बढराम्ी भाईका 
सुपर देख हल सूसछ पटक बैठ रहें औ उनके साथ सम 
जदुबंसी भी । 

.. श्री्चकदेवजी बोले कि राजा, इवर तो श्रीकृप्णचंदनी ने सन 
घो समभाय घुगाव रबर जौ उबर अजुन मे घर जाय येद पी 
दिवि से सुभद्रा के साथ व्याह् किया। ब्याद के समाचार पाय 
औड्ष्ण बलरामजीने बच्चन आमूपन दास दासी द्वाथी घोड़े रथ ञौ 
सडुत से रपये एक प्राझ्नन के द्वाथ मल्‍्प फर ह्तिसापर मेल 
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दिये। आगे श्रीमुरारी भक्तहिततारी रथ पर चेठ मिय्रिजक्क को 
चले, जहाँ सुतदेप, बहुलास, नाम एक राजा, एक आ्ाह्मन दो अक्त 
ये। महाराज, प्रभु के चलते ही नारठ चामदेव व्यास अति परशुराम 
आदि कितने एफ भुनि आन मिछे औ श्रीकृष्णचदजी के साथ हो 
लिए | पुनि जिस ठेंस भे हो प्रभु जाते थे, तहाँ के राजा आगू 
आय पूज पृज भेट घरते जाते थे। निदान चले चले रितिने एक 
दिनो में अमु बाँ पधारे । हरि के आने के समाचार पाय वे दोनो 
ज॑से बैठे थे तेसे ही भेट छे उठ धाए भी श्रीक्षए्णचढ के पास 
शाए । प्रभु का दरसन करते ही दोना भेट धर दडघत कर हवाथ 
जोंड सनमुप्त सडे दो अति तिनती कर वोडछ ऊि हे कृपासिंधु 
दीनयधु, आपने वडी दया को जो हससे पतितों यो दरसन दे 
पावत झिया ओऔ जन्म सरन का नियेडा चुका लिया । 

इतली ऊथा कह श्रीशुरदेवरी योछे क्रि महाराज, अतरमामी 
ओदृष्णयद उन दीनों भक्तोफे मनती भक्ति देसि, ठो सर्प घारन 
छर दोनों के घर जाय रहे । उन्हाने मन मानता सत्र राबचाव 
किया ओ हरि ने क्तिन एक दिन यद्दों ठहर उन्हे अधिक सुघ 
दिया। आगे प्रभु उनझे मन का मनोस्थ पूरा कर ज्ञान इटाय जद 
द्वारका को चड़े, तर ऋषि मुनि पथ से विदा हुए भी हरि द्वारका 
आजा रिराजे। 





& (७ ) में मधिला है। 


सत्यासीयों अध्याय 


इतनी कथा सुन राजा परोक्षित ने श्रीशक्देवणी स पूछा कि 
महाराज, आप जो आगे कह आए ऊ़ि वेद ने परम ईश्यर वी 
ज़ुति की सो निगुन जद्य की स्तुति वेद न क्‍्योंर की यह सुझे 
सममा कर कहो, जो मरे मन का सन्‍्देह जाय। श्रीश॒ुक्तेवजी 
चौले कि महाराज, सुनिये कि जिसने बुद्धि इद्री मन प्रान धर्म 
अथ काम मोक्ष को बनाया है, सो अभु सता निर्मुन रूप रहता 
है, पर जब हद्याण्ड रचता है तय सगुनछःसखूप होता है, इससे 
निम्न सगुन वही एक ईश्वर है । 

इतना फद्द पुनि शुक्तेय मुनि बोले वि राजा, जो प्रन॒ सुमने 
किया सोई प्रश्न एफ समय नारठजी ने नरनारायन से उिद्या था । 
राजा परीक्षित ने कहा कि मद्दाराज, यह प्रसम झुझे सममावर 
घट्दिये जो भेरे मन का सदेह जाय । गझुफ्देवजी बोले कि गाना, 
सतयुग में एक सर्म नारदजी ने सतशोफ में जाय, जहाँ नरनारा 
यन अनेक सुनियों के सग पेठे तप बरते थे पूछा क्रि मटागज, 
निराजार ब्रह्म की रतुत्ति वेद क्सि भोति करत हैं सो ढपा पर 
कटिय्रि। नरनारायन चोले कि सुन नास्ट जो सदेह तूने मुमसे 
प्रद्धा यद्दी सनेह एक सम जनलोक म जहाँ समातनानि ऋषि बैंठे 
तप बरते थे हुआ था, तट सनदन मुनि ने क्या घढ्दि राय वा 
“#दू मिदाया। नानी तोले--महागत, में भी तो वहीं रहता 
«» जो यद्द अ्स्ग चढता तो में भी सुनता। नरनाययन मे बद्दा- 

& (ये) में सरगुप और ( प्र ) मे सयुण है। 
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सारदजी, जब तुम सेत दीप मे भगयत दरसन को गए थे तभी 
यह प्रसंग चला था, इसप्ले तुमने नहीं सुना । 

इतसी वात सुन नाखझजी से पूझा--मदाराज, चहाँ क्‍या 
अंग चखठा था सो कृपाकर कहिये। नर्तारायन बोछे--सुन 
नारद, जद मुनियो ने यह प्रश्न किया तद सनंदन मुनि कदने छगे 
कि सुनो जिस समें महाप्रठय होय चौद॒द अद्मांड जलाकार हो 
जाते हैं, उम सम धूरन बढ अफेले सोते रहते हैँ. । जब मगवान 
को सृष्टि करने की इन्दधा होती है, तन उनके स्वास से चेद मिकछ 
हाथ जोड़ स्तुति करते हैं । ऐसे फ्ि जैसे कोई राजा अपने स्थान 
पर सोता हो श्रौ बंदीजन भोर ही उसका जप गाय गाय उस्तीो 
जगाने, इसलिये कि चैतन्य हो शीत अउने काय को करे । 

इतसा प्रसंग कइ नसवारायन बोले कि सुन सारद, प्रभु के 
मुफ्त से निकल बेर यह कहते है कि हे साथ, वेग चैतन्य हो सृष्टि 
रो औ जीवों के मन से अपनी माया दूर करो, क्योंकि वे तुम्दारे 
रूप वो पढचाने । माया तुम्दारी अबठ है, यह सब जीवों को 
अज्ञान कर रखती है, जो इससे छूटे तो जीव को सुम्दारे सममने 
का ज्ञान हो | है नाथ, तुम रिच इसे कोई बस नहीं कर सकता, 
मिप्तके इढ्े में ज्ञान रूप हो तुम विराजते ही, सोई इस माया को 
जीतता है, नहीं तो किसको सामर्थ है जो माया के हाथ से बचे। 
सुम सबके करता हो, सब जीव तुम्दीं से उसन्न हो तुम्दीं सें 
समाते हैं, ऐसे फ्रि जैसे पृथ्वी से अनेरु वस्तु हो पुनि प्थ्वी में 
मिस जाती हैं । कोई हिसो देवता ही पूजा स्घुति करे, पर वह 
सुम्दारी ही पूजा स्कुति होती है। ऐसे फ्रि जैसे कोई कंचन के 
अनेफ आभरल बनाय अनेऊ नाम धरे पर चह फंचन दी है, _ 


ल्‍ 
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+ विसी भांति तुम्हारे अनेक रूप हैं और ज्ञान कर देखिये तो कोई 
कुछ नहीं । जिंघर देखिये तिधर तुमही तुम दृष्ट आते हो । 
नाथ [ तुम्हारी माया अपरंपार है, यही सत रज तम सीन गुन 
हो तीन सरूप -ारन कर सृष्टि को उपजाय, पाछ, नाश 
करती है, इसका भेद न क्िसीने पाया, न कोई पायेगा । इससे 
जीव को उचित है. कि सव बासना छोड तुम्हारा ध्यान करे, 
इसीमे उसका कल्यान है। महाराज, इतना प्रसंग खुनाय नर- 
नारायन ने नारद से कहा कि हे नारद, जब सदन मुनिने 
पुरातन कथा कह समके मन का संदेह दूर क्रिया, तव सनकादि 
मुनियो ने बेद की बिधि से सनंदन मुनि की पूजा थी । 

इतनी कथा कह श्रीशुकदेबजी बोले कि हें राजा, यह नारा- 
यन नारद का संगाद जो कोई सुनेगा सो निस्सठेह भक्ति पदारथ * 
पाय भुक्त द्वोगा । जो कथा पूरन अ्ह्म की वेद ने गाई सोई ऊबा 
सनंदन मुनि ने सनकादि मुनियों को सुनाई । पुत्ि वहीं कथा 
नरनारायन ने नारद के आगे गाई, नारद से व्यास ने पाई, 
व्यास ने ऊम्े पढ़ाई, सो मैने अब तुम्हें सुनाईं। इस कथा को 
जो जन सुने सुनावंगा, सो मन मानता फछ पावेगा। जों पुन्य 
होता है तप यज्ञ दान शत तीरथ करने में सोई पुन्य होता है 
इस कथा क॑ कहने सुनने में । 


अद्सीचों अध्याय 


श्रीशुऊदेवजी वोछे कवि महाराज, भगयत्त को अद्भुत लीढा 
है, इसे सर कोई जानता है, जो जन हरि की पूजा करे सो 
दरीद्री होय औ और देव को माने सो घमयानन देफों हरि हर 
की कैसी रीति है | ये लक्ष्मीपति, वे गयरीपति। ये धरे वनमाल, 
वे मुंडमाल। ये चक्रपानि, वे विशूछपानि। ये धरनीधर, थे 
गगाधर । ये मुरली बजाये, वे सौंगी । ये बेडुठनाथ, वे केलाश 
बासी । ये प्रतिपाले, वे सहारे । ये चरचें चदन, वे ऊगाते भभूद । 
ये ओढें अबर, वे वावचर । ये पढे वेद, वे आगम। इनका बाहुन 
गरड, उनका नदी ) ये रहें गाल बालो मे, वे भूत प्रेतो मे । 

दो प्रभु वी उल्टी रीति | जित इच्छा तित कीजे प्रीति ॥ 

« इतनी कथा कह श्रीशुक्देवजी बोले कि महाराज, राजा 
युधिप्ठिर से श्रीकृष्णचद ने वहद्दा है. हि हे युधिप्ठि, निसपर में 
अनुमद् करता हूँ होठे होछे उसका सय वन सोता हैं । इसछिये 
कि घन हीीन को भाई बधु खी पुर आदि सत्र छु्ठर के लोग तज 
देते हैं, तत्र विसे चैशग उपजता है, चैराग होने से घन जन की 
माया छोड निग्मोही हो मन छगाय भजन करता है, भजन के 
अताप से अटल निवोन पद पाता है | इतना कह पुनि शुस्देर्जी 
कहने छगे कि महाराज ओ देयता की पूजा उसने से मनकामना 
पूर्री होती है पर मुक्ति नहीं मिलती । 

यह प्रसग सुनाय मुनि ने पुनि राजा परीक्षित से कहा कि 
महाराज, एक सर्मे कश्यप का पुत्र विकासुर तप करने की अमि- 


( ४१२४ 2 


छापा कर जो घर से निरुछा, तो पंथ सें उस्ते नारद मुनि मिछे । 
नारदजी को देखते ही इसने दंडपत कर द्ाथ जोड़ सनमुस सड़े 
हो अति दीनता कर पूछा कि महाराज, अदा गिष्णु महादेव इन 
तीनो देवताओं में शीघ्र बरदाता कौन है सो पा कर कह्दो तो मैं 
उन्दीं की तपस्या करूँ। नारद जी वोछे कि सुन गिशसुर, इन 
तीनो देववाओ मे भह्ग्वजी बड़े बरदाग्रक हैं, इन्हे न रीमने। 
बिछंय मे प्लीज़ते। देखो शिय्जी से थोड़े से तप फने से प्रसन्न 
हो सहम्नाजुन को सहस्र हाथ दिया औ अत्प ही अपराध में क्रोध 
कर उसका नाश क्रिया । महाराज, इतना कह नारद मुनि तो 
चे गए जौ विफासुर अपने स्थान परआय महादेव का अति 
तप यज्ञ करने छगा । सात दिन के वीच उसने छूुरी से अपने 
शरीर का मास सब काट काट होम दिया | आठवें दिन जय सिर 
काटने का सन क्रिया तन भोछानाथ ने आय उसका हाथ पहड़के 
कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, जो तेरी इच्छा में आगे सो बर 
साँग, में तुझे अभी दूँगा | इतना वचन शिवजी के मुख से निक- 
लते ही विफासुर हाथ जोड़कर वोछा-- 
ऐसीो वर दीमै अचे, जाके सिर घरो हाथ । 
भरम होय सो पलऊ में, करहु कृपा तुम नाथ ॥ 

मदाराज, वात के क्‍्हते ही मद्ादेय जी ने उसे मुँह माँगा 
चर दिया। बर पाय चह शिव ही के सिर पर हाथ धरने गया। 
उस काल भय साय महादेवजी आसन छोड़ भागे। उनके पीछे 
असुर भी दौडा । मद्ाराज, सदाशिवजी जहाँ जहाँ फिरें, तहाँ 
तहाँ बह भी उनके पीछे ही छगा आया । निदान अति व्याकुछ 
दो महादेव जी बैकुंठ में गए। इनको मद्रादुस्तित देख भक्तदित- 
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करी येकुठनाथ श्रो सुरारी करुनानिधान करुनारूर विप्न भेप घर 
पिजछुर के सनमुख जाय बोले कि हे असुराय, तुम इनके पीछे 
क्यों श्रम करते हो, यद्द मुझे सममराऊर कहों । बात के सुनते ही 
पिशसुर ने सच भेद कह सुताया। पुनि सगयान बोले जि हे 
असुरराय, तुम सा सयाना हो घोणा स्राय यह बडे अचरज की 
बात है । इस नग मुनगे वायके भाँग धवूरात सानेयादे जोगी 
की बात कौन सन्‍्य माने यह सद्दा छार छगाए सर्प छिपटाए, भया- 
सक्र भेष किए भूत ओेतों को संग लिए स्मझान से रहता है। 
इसकी यात किसके जी से सच आवे। महाराज, यह बात बह 
श्रीनारायन बोले कि दे अस्ुरराय, जो तुम मेरा कहा भूठ मानी 
सो अरने सिर पर दवाथ रख देस लो । 

महाराज, प्रभु के मुव से इतनी बात सुनते ही, भाया के 
बस अब्लान हो, विराछुर ने जो अपने सिर पर हाथ रक्‍्सा तो 
जलछमर भस्म का ढेर हुआ | असुर के मरते ही सुर पुर में आरनद 
के घाजन याजने छगे ओऔ देवता जैनैरार कर फूछ बरसावने, 
विद्यायर गधर्य किन्नर हरियुन गाने ! उसकाछ हरिने हर की अति 
स्तुति कर तिद्दा किया औ पिकासुर को मोक्ष पदस्थ दिया। 
श्रीशुस्दएजी बोले कि महाराज, इस प्रश्न॑ंध वो जो सुने सुनावेगा, 
सो निष्पदेह हरि हँर डी कूग से परमपद पायेगा । 


नवासीवाँ अध्याय 


शुकदेवनी बोले कि महाराज, एक सम सरस्वती के तीर सब 
ऋषि मुनि बैठे तप यज्ञ करते थे कि उनमे से किसीने पूछा कि 
श्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनो देवताओं में दड़ा कौन है सो कृपा 
कर कही । इसमे फिसीने कहा शिव, किसीने कहा विष्यु, किसीने 
कहा ह्रह्मा, पर सबने मिल एक को बड़ा न वताया। तब कई एक 
घढ़े बड़े मुनीझों ऋषीशो ने कहा कि हम यों तो क्िसीकी बात 
नहीं भानते पर हॉ जो कोई इन तीनों देवताओं की जाकर परीक्षा 
कर आये औ धर्म सरूपी कट्दै तो उसका कहना सत्य मानें। 

महाराज, यह वात सुन सबने प्रमान की औ ब्रह्मा के पुत्र 
भ्रगु को तीनो देवताओ की परीक्षा कर आने की आत्षा दी । 
आज्ञा पाय श्रगुमुनि प्रथम ब्रह्मलोर में गए औ चुपचाप अह्मा 
की सभा से जा बैठे, न दंडबत की, न स्तुति, न परिक्रमा दी। 
राजा, पुत्र का अनाचार देख हृह्या ने महा कोप किया औ चाहा 
कि श्राप दूं पर पुन्न की ममता कर दिया। उस काल श्वमु 
बह्य को रजोगुन में आसक्त देस वढाँ से उठ कैछाश में गया 
ओऔ जहाँ ज्रिव पार्वती बिराजते थे तहाँ जा पड़ा रहा | इसे दख 
शिवजी खड़े हा जा हाथ पसार मिलने को हुए ता यह बंठ गया, 
पैठतें ही शिवजी ने अति क्रोध किया औ इसके मारने को त्रिशल 
हाथ में लिया । उस समय श्रीपायतीजी ने अति विनती कर पाँओं 
» | महादेवजी को समझाया औ कहा कि यह तुग्हारा छोदा भाई 
है इसका अपराध क्षमा कीज | कहा है-- 


कर्ज 


चालक सो जो चूक फ्छु परै। साध न कपएूँ मन में धरे ॥ 
भद्दाराज, जम पावतीजी ने शिवजी को समभाकर ठंढा किया 
तब भृुगु महादेवजी को तमोगुन में छोन देख चछ खड़े हुए ।पुनि 
बेकुंठ में गए जहाँ भगवान सनिम्रय कंचन के छपरखट पर फूलों 
की सेज में छक्ष्मी के साथ सोते थे। जाते ही भतु ने भगवान 
के हे में एक छात ऐसी मारी कि वे नींद से चौंक पड़े | सुत्ति 
को देय छक्ष्मी को छोड़ छपरणपट से बतर हरि ग्गुज्ञी का पॉव 
सिर आँखों से लगाय ७गे दावमे औ यों कहने कि हे ऋषिराय [ 
मेरा अपराध क्षमा कीजे, मेरे हृदय कठोर की चोट तुम्हारे कोमछ 
कमडचरन में अनजाने छगी यह दोप चित में न छीजे । इतना 
चचन भर के मुख से निफछते ही भ्रगु जी अति भ्रसन्न हो स्ठ॒ति 
कर विदा हो वहाँ आए, जहाँ सरस्वती तीर सब ऋषि मुन्ति बैठे 
थे | आठेही शगुजी ने तीनो देवताओं का भेद सव जो का तों 
कह सुनाया कि--+ 
बद्या राजल में छपदान्यों | महादेव तामस में सान्‍यों॥ 
ब्रिप्णु जु सात्विक मांहि भ्रधान। तिमते बड़ो देव नहीं आन ॥ 
सुनत ऋषिन वो संसौ गयो | सबही के मन आनंद भयी ॥ 
विष्णु प्रसंसा सब ने करी। अविचल भक्ति हदे में घरी ॥ 
इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेबजी ने राजा परीक्षित से यहा 
फि महाराज, मैं अंतरकथा कहता हूँ छुम मन छगाय सुनौ | 
द्वारका पुरी में राजा उप्रसेन तो घमराज करते थे औ श्रीकृष्णचंद 
चलराम उनकी आज्ञाकारी । राजा के राज से सब लोग अपने 
, अपने स्वधर्भ मे सावधान, काज कम में सज्ञान रहते औ आनंद 
चैन करते थे। तहाँ एक माह्मन भी अति सुभील घरमिष्ट रहता 


( धश्द ) 


था | एक समेँ उसके पुत्र हो मर गया । वह उस मरे पुत्र को 
छे राजा उमसेन के द्वार पर गया औ जो उसके मुँह में आया 
सों कहने छगा कि तुप्र वड़े अधर्मी दुप्कर्मी पापी हो, तुम्दारे ही 
कर्म धर्म से भ्रजा दुस पातो है 'ओ मेरा भी पुत्र तुम्हारे ही 
पाप से मरा । 

महाराज, इसी भें।ति की अनेऊ अनेक बातें कह मरा छड़का 
राजद्वार पर रस ब्राह्मन अपने घर आया | आगे उसके आठ वेटे 
हुए ओ आठो को वह उसी रीति से राजद्वार पर रप आया। 
जप नयाँ पुत्र होने को हुआ तव वह ज्राह्मम फिर राजा उम्रसेन 
की सभा में जा श्रीकृप्णुचंदजी के सनमुण खड़ा हो पुत्रो के मरने 
का ठुप सुमिर सुमिर रे रो यो कहने छगा--धिक्कार है राजा 
आओ इसके राज को, पुनि विफ्कार हैं उन छोगो को जो इस 
अधर्मी की सेवा करते हैं औ धघिफ्कार है मुझे जो इस पुरी मे 
रहता हूँ । जो इन पावियों के देस मे न रहता वो मेरे पुत्र बचते। 
इन्हींके अधम से मेरे पुत्र मरे औ छिसीने उपरात्य न किया । 

महाराज, इसी ढय की सभा के बीच पड़े हो झाह्मन ने रो 
रो बहुत सी वातें कहीं पर कोई छुड् न बोला। निदान श्रीकृष्ण" 
च॒द्‌ के पास बैठा सुन सुन घ्राकर अज़ुन वोल्य कि दे देवता, 
तू क्रिसके आगे यद घात फ्हे है ओ क्यों इतना सेद कर रहे 
है । इस सभा मे कोई घनुधर नहीं जो तेरा दुख दूर करे | आज 
कर के राजा आपऊकाजों है, परदु ग्वनिवारन नही जा प्रजा का 
सुफ्त दें औ गौ ब्राह्मन की रक्षा करें । ऐसे सुनाय पुनि अजुन ने 
आह्यन से कहां कि देवता, अपर तुम जाय अपने घर निर्चित हीं 
चैठों जन तुम्दारे छड़फा शोने का दिन आगे तन लुम मेरे पास 


घर ही जैँ 


आइयो, में तुम्हारे साथ चलँगा औ लड़के को न मरने ढूँगा । 
महाराज, इतनी बात के सुनते ही त्राह्मम सिजछायके बोला कि 
मैं इस सभा के बीच श्रीकृष्ण बछरास प्रयुम्न औ अनरद्ध छुड़ाय 
ऐसा वढ्चान किसीफ़ो नही देसता, जो मेरें पुत्र को पाछू के 
हाथ से बचावे । अज्ञुन बोढा रिब्राद्मन, यू मुझे नहीं जानता 
कि मेरा नाम धनंजय है। में तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ क्रि जो मे 
तेरा खुव काछ के ह्वाथ से न वचाऊँ तो तेरे मरे हुए लड़के जहाँ 
पाझँ तहाँ से छे आय हुसे दिसाओ औ ये भी न मिलें तो गांडीय 
घमुप समेत अपने तई अपर में जलाऊँ। महाराज, प्रतिज्ञा कर 
अब अजुन ने ऐसे कहा तप वह आह्यत संतोष कर अपने घर 
गया । पुनि पुत्र होने के समें ब्रिप्न अर्जुन के निक्द आया । उस 
काल भअज्जुन घठुप वान छे उसके साथ उठ घाया। आये वहाँ 
जाय विसवा घर अजुन ने वानों से ऐसा छाया कि जिसमे पथन 
भी अवेश न कर सके औ आप धमुप बान लिए उसके चारो 
ओर फिरने रूमा । हू 

इतनी कथा कह श्रीझुक्देवजी ने राजा परीक्षित से कद्दा कि 
महाराज, भजन ने बहुत सा उपाय वालक के बचाने वो जिया 
पर मे बचा, और दिन वालक होने के समें रोता था, इस दिन 
साँस भी न टिया, ,वग्न पेट ही से मरा निकला | भरे लड़के का 
होना सुन लक्षित हो अजजुन श्रीरष्णचंद के निकट आया औ 
उसके पीछे श्राह्मन भी | मद्दाराज, आतेही रो से वह त्राह्मन कहने 
लगा कि रे अज़ुन, धिम्फार है दुझे औतेरेजीतव को जो मिथ्यरा 
,बबन कह संसार में छोगो वो मुख दियाता है। अरे नपुंसक 


' जो भेरे पुत्र को काल से न वचा सफ््ता था, तो सैंने प्रतिज्ञा की 
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थी क्नि में तेरे पुु को बचार्ऊगा औ न बचा सकूँगा तों वेरे मरे 
हुए सत्र पुत्र छा दूमा । 
महाराज, इतनी वात के सुनते ही अज्जुव धतुप वान छे वहाँ 
से उठ चछा चला सजमनी पुरी म धर्मराज के पास गया। 
इसे देख घर्मराय उठ सडा हुआ ओऔौ द्वाथ जोड स्तुति कर बोला 
कि महासज, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ | अजुन बोला 
फ्ि में अमुरु आाह्यन के वालऊ लेन आया हैं । घर्मराज ने कहा 
कि यहाँ वे घालक नहीं आए । महाराज, ट्तना बचन धर्मराज 
के मुख से निम्लते ही अर्जुन वहाँ से त्रिदा हो सत्र ठोर फिय, 
पर उसने ब्रह्मत के लडके को कही न पाया। निदान अछता 
पछता द्वारझ्ा पुरी म आया ओऔ चिता बनाय घन्तुप बान समेत 
जलने को उपस्थित हुआ । आगे अम्ि जलाय अर्ज्ुनजों 
चाहे कि चिता पर बैठे, ता श्रीमुरारी गर्बप्रहरो ने आय 
हाथ पक्डा औ हँसके कट्दा कि दे अर्जुन, तू मत जले, 
तेरी प्रतिज्ञा में पूरी करूँगा। जहाँ उस ब्राह्मन के पुत्र होंगे 
तहाँ से छा दूगा । महाराच, ऐमे कह जिछोकीनाय रथ पर बेठ 
अजुन को साथ ले पू रन दिशा की ओर यो चछे औ सात समुद्र 
पार हो छोकाछोफ पर्वत कु निकट पहुँचे | वहाँजाय रथस 
उतर एक अति जधघेरी कदरा में पेठे, उस समें श्रीकृष्णचद्ी ने 
खुद्रसन चक्र को आज्ञाका, वह कोटि सूर्य का प्रकाश किये 
अस्ु के आगे आगे महा अधकार का टालता चढा । 
तम्न तजञ्ञ केतिक आगे गए। जरूम तथे जु पेठत भण्वा 
यु कण बा मल अर चल बे 
। जहाँ। इष्ण अरु अजुन पहुँचे तहाँ ॥ 


( छरर ) 


जाते ही ऑस पफोलकर देखा कि एक बड़ा लंबा चौड़ा 
ऊँचा फंचन का मनिमय मंदिर अति झुंदर है, तहाँ शेपनी के 
सीस पर रतन जटित सिंहासन घरा है, तिसपर स्यामधन रूप, 
सुंदर सरूप, चंद्रवदन, केंवठ नथन, फ़िरीट कुंडल पहने, पीत- 
बसन ओढदे, पीतांयर काछे, वनमार सुक्तमाठ डाछे आप परम 
मोहनी मूरति निराजे है ओऔ अहम रुद्र इंद्र आदि सत्र देवता सन- 
मुस खड़े स्तुति करते हैं । मद्ाराज, ऐसा सरूप देख अजुन ओ 
श्रीकृष्णचंदओ ने प्रभु के सोंही जाय, दंडवत कर द्वाथ जोड़ अपने 
जाने का सत्र कारन कहा। वात के सुनते द्वी प्रभु ने आाह्मन के 
चालऊ सब मेगाय दीने औ अज्ञुन ने देख भार असन्न हो छोने । 
तत श्रु वीढे--+ 
तुम दोऊ मेरी कलाजु आहि। हरि अजुन देखो चित चाहि ॥ 
भार उतारन भुव पर गए | साधु संत कौ बहु सुस ढए ॥ 
असुर हेत्य तुम सत्र सँदारे। सुर नर सुनि के काम सारे ॥ 
मेरे अंस झु तुम में देह | पूरन काम तुम्हारे हैदें॥ 

इतना कह भगवान में अर्जुन ओ भ्रीकृप्णनी को जिंदा 
फ्िया | ये चालक छे पुरी मे आए, द्विज् के पुत्र द्विज ने पाए, 
घर घर आनंद मंगछ बधाए। दवनी कथा कह भीशुकदेवजी ने 
शंजा परीक्षित से ऊद्ा कि महाराज, 

जे यद्द कथा सुने घर ध्यान । तिनके पुत्र होयें कल्यान ॥ 


नव्बेयाँ अध्याय 


ओऔश्ुुकदेवजी बोले कि महाराज, द्वारवा पुरी में श्रीकृप्णचंद 
सद्य रिराजें, रिद्वि सिद्धि सर जदुबंसियों के घर घर राजें, नर 
नारी चसन आसूपन छे नय भेष बनावें, चोआ चंदन चरच सुगव 
छगावें | महाजन हाट बाट चौहृट झाड बुहार ठिद्याें, तहाँ देस 
देस के व्यौपारी अनेक अनेऊ पदारथ चेचने को लाथे। जिधर- 
तिघर पुरघासी छुतृहल करे, ठौर ठौर जाद्मत चेद उचरें | 'घर घर 
में छोग कथा पुरान सुने सुनावें, साध संत आठो जाम हरिजस 
यावें ! स्पगथी रथ घुड़ बहुछ जोच जोत राजद्वार पर ढारे, रथी 
महारथी गजपति अधश्रपति सूर बीर रावत जोवा याद राा वो 
जुद्ार करने वें! गुनी जम नाचें गार्वे बजावें रिक्ताये, बंद्दीगन 
चारन जस बसतान पर कर हाथी घोडे बस्र शस्त्र अन्न घन कंचन 
के रतनजटित आभूपन पाते । *- 

इतनी कथा चह श्रीभ्रुकदेय्ी ने राजा से कह्दा क्लि महाराज, 
उधर तो राजा उप्रसेन की राजधानी में इसी रोवि से भीत्रि भौदि 
के फुनूहूछ दो रहे थे औडवर श्रीकृप्णचंद जानंदवंद सोलद महसर 
एक्सी आठ युवतियों के साथ निध्य विद्ार फरें। कभी युउतियाँ 
प्रम में आसच हो भघ्ु का सेप वनात करें, कभी हृटि उासकत हो 
युवतियों फो मिगारे और जो परस्पर लीला त्रीड़ा करें सो अरुव 
हैं. सुगसे यही नहीं जाती, यह देखे दी वनि भागे । इतसा कह 
झुकुरवर्जी वोपे कि मदाराज एफ दिन रात सर्मे श्रीएप्णचंर सये 
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युवतियों के साथ विद्वार करते थे औ प्रञ्ु के नाना प्रकारके चरिन्न 
देस किन्नर गंध बीन पसावज भेर डुंदुभी वजाय बजाय शुन गाते 
थे और एक समा हो रहा था कि इसमे विद्वार करते करते जो 
कुछ प्रभु के मन में आया, तो सबको साथ ले सरोवर के तीर जाय 
नीर में पैठ जलक्रीड़ा फ्रने छगे । आगे जल्कीडा फरतें करते 
सम स्री श्रीकृष्णचंद के प्रेम में मगन हो तन मन की सुरत झुलाय 
एक चकग चकयी को सरोपर के वार पार चैंठे बोलते देस बोलॉ- 
हे चऋई तू दुप् क्यों गोवे / पिय वियोग तें रेन न सोधै ॥ 
अति व्याकुछ ह्वै पियहि पुकारे ।-हमले तू नित्र पियहि सम्हारे॥ 
हमतौ तिनकी चेरी भई। ऐसे कहि आगे को गई।॥ 
पुत्रि समुद्र से कहने हीं कि हे समुद्र, तू जो रूबी साँत 
छेता है भौ राव दिन जागता है, सो क्या मुझे किसीरझा वियोग 
है, कि चौदह रत्न गए का सोग है | इतना कट फिर चंद्रमा को देख 
बोलौ--है चंद्रमा, तू क्यो तनछीन मनमलीन हो रहा है, क्‍या 
तुझे राज रोग हुआ जो दिन दिद घटता बढ़ता है, के श्रीकृष्णचद 
को देख जैसे हमारी यति मति भूछती दे, तैसे तेरी भी भूली है । 
इतनी कथा बह श्रीजुकदेंवज ने राजा से कहा कि महाराज, 
इसी भें।ति सप युयतियों ने पवन, भेष, बोकिल, पर्बेत, नदी, हंस से 
अनेक अनेक थातें कहीं सो जान छोजे । आगे सब ख्री श्रीक्षष्ण- 
चंद के साथ विह्लर करें औ सदा सेया में रहे, प्रभु के गुन गावें 
जौ मन बॉटित फ्छ पायें | अमु शद्दस्थधर्म से गृहस्थाश्रम चछावें। 
महाराज, सोलह सहस्र एक सौ आठ श्रीक्ृषप्णचंद की रानी जो 
अधम बज़ानी, तिनमे एक एक रानी के दूस उस पुत्र औ एक 
एक कस्या थी कौ उनकी सेतान अवगिनत हुईं सो मेरे सामथ 
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नहीं जो विनका बस्तान करूँ। पर मैं इतना जानता हूँ कि तीच 
करोड अट्टासी सहख एक सौ चटसाल थीं, श्रीकृष्णबद की सतान 
के पढाने को, ओ इतने ही पाडे थे। आगे श्रीकृप्णदजी के 
जितने बेटे पोते नाती हुए, रूप बछ पराक्रम घन धर्म भे कोई 
कम न था, एक से एक बढ कर था, उनका बरनन में कहाँ 
तक फ्रूँ। इतना कह ऋषि बोले--महाराज, मैंने त् औ 
द्वारका की लीछा गाई, यह है सबको सुफदाई। जो जन 
इसे श्रेम सहित गातेगा सो निस्सदेद्द भक्ति मुक्ति पदारथ पावेगा । 
जो फल होता है तप यज्ञ दान जन तीरथ स्नान करने से सो फल- 
मिलता है हरि कथा सुनने सुनाने से 


